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ल इस विशेषांकका मू०-५) पांच रुपये | ८5: क्क 
` सदस्यों को विशेषांक निशुल्क. |||; $ 

` अन्य साधारण ग्रंकोंका मूल्य-५० नये पैसे ह र 
पत्र-व्यवहार का पता: & 






सी० के०-.१४।५१ . सुडिया, बुलानाला . [कामक्रेधलेम न प्रकार के 


` 'बारांणसी--? | 








1 'प्ररमानन्द संदेश" का उंट॒देश्थ और नियम 
| उदश्य | 


“परमानन्द संदेश” विशुद्ध अध्यात्मिक-धासिक न 


सचित्र मासिक पत्र है । परमात्माके नामका गुणगान | 
करते हुए धर्म, भक्ति, वैराग्य, उपासना, जप, | 
तप, साधन, सदाचार खं आत्मज्ञान समन्वित | 
साहित्य द्वारा जनताका सनोमञ्जन तथा सन्त महा 
त्माओंके परमानन्द दायक संदेशको घर-घर पहुँचाना 
8 


इसका उद्द श्य हे 










से प्रारम्भ होकर आश्विनमें समाप्त होता हे 

किसी भी मासमें सदस्य बनाये जा सकते 
हैं परन्तु सदस्योंको चालू वर्षके पिछले अंक 
देकर आश्विनमें उनका वर्ष पूरा कर दिया 
जाता है 

३- प्रत्येक वर्षका प्रथम अंक विशेषांक होता है जो 
सदस्यांको निःशुल्क दिया जाता है । 

४--सदस्य तीन प्रकारके बनाये जाते हैँ-[१] साधा- 

$ रण, [२] स्थायी, [३] आजीवन | 

॥ ४ साधारण सदस्यता शु० ५) वार्षिक स्थायी 


सदस्यता शुल्क १५९) रुपए 
आजीवन सदस्या की नामावली वर्षमें एक बार 
अकाशित की जाती है । 
७--“परमानन्द संदेश”? प्रति मासकी पहली दूसरी 
तारीख तक प्रकाशित हो जाता है 






प न मळ वन्य | 


नियम 


१९--“परमानन्द संदेश” का नया वष कातिक मास | ८--परमानन्द संदेश प्रतिमास सावधानीके साथ 


= शुल्क ६ वाके लिये २५) रुपये हैं ओर आजीवन |. १०-यदि नये वर्षमें सदस्य न रहना हो तो पत्र द्वारा 





| | प्रचारकों की आवश्यकता है 

j भगवान्‌ कृष्ण ने सदज्ञान के अजेन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसारको ही सवे यज्ञा में 
गट न क श्रेष्ठ ज्ञानयज्ञ कहा हे । 

न परमानन्द सदेश” रूपी ज्ञानयज्ञमें आपकी सेवाएँ आमन्त्रित हैं | 
“परमानन्द सन्देश” को देश-विदेशमें सर्वत्र घर-घर प्रचारित कर इसका सदस्य बनानेके लिये | 
तनि र अवेतनिक, अथवा कमीशन पर पवित्र विचारों वाले उत्साही प्रचारकों की आवश्यकता है । प्रति || 
दुस्य एक रुपया द कमीशन दिया जाता है । इच्छुक सज्जन सम्बन्ध स्थापित करे । | 





















| 


जाँच कर भेजा जाता हे । १५ तारीख तक न 
मिलने पर अपने पोस्ट आफिससे लिखित उत्तर 
प्राप्त कर कायालयसें भेजनेकी कृपा करे । पोस्ट 
आफिससे पूछताछ की जायगी र प्राप्य होने 
पर सेवामें पुनः अंक भेजकर आपको सन्तुष्ट 
किया जायगा । 


6--प्रतिवष २६ अक्टूबर तक जिन सदस्यांका चन्दा 
मनिआइडर द्वारा आ जाता है उनको छोड़कर 


शेष सभी सदस्यांकी सेवामें नये व्षका विशेषांक 
वी० पी० द्वारा भेजा जाता है । 


सूचित कर देना चाहिए | _ ताकि वी० पी० भेज- 
कर कायोलयको हानि न हो। 
१९-वार्षिक शुल्क. ५) मनीआडर द्वारा भेजकर आप 
भी ग्राहक बन सकते है । अथवा पत्र लिख- 

कर वी० पी० द्वारा मगा सकते हैं । 
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कै तवदय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ॐ 


हक | सन्त शिरोमणि 
परमतपस्वी, वीतराग, योगीराज, जीवनमुक्त 
श्री श्री १०८ सद्गुरु बाबा शारदाराम उदाप्तीन मुनिजी महाराज के 


७४ वे जन्मोत्सव पर 


उनके पवित्र चरण कमलों में 
'प्ररमानन्द सदेश का आत्मपुराण विशेषाङक रूपी. 


& अद्धा सुमन ७ 
सादर समर्पित 
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"प्ररमानन्द सन्देश 
क्या करता है ? 


परमानन्द संदेश ज्ञानकी अग्रतिम ज्योति जलाकर सर्वत्र निर्मल, 
एकरस, अनन्त प्रकाश फेलाता हे ओर अज्ञानान्धक्ारको नष्ट कर देता है । 
परमानन्द संदेश मानवकी जड़ताको समूल नश्टकर आत्मज्ञानसे 
सबको सत्‌-चित्‌-आनन्‍्दमय बना देता हे । 
परमानन्द संदेश जीवनको पवित्र, पुएयमय, सौम्य बनाता है 
ओर अपवित्रता, पाप, ताप और अशान्तिका बीज नष्ट कर डालता है । 
परमानन्द संदेश काम, क्रोध, मोह परायणताको नश्टकर हमारे 
जीवनको आत्मा या परमात्मापरायण बनाता है । 
परमानन्द संदेश ऊच नीचके लौकिक व्यवहारके रहते भी आन्त 
रिक ऊच नीचके भावको सर्वथा मिटा देता हे । यह उपाधियोंके कल्पित 
मेदसे हटाकर हमें सत्र नित्य अभेद रूप सम ब्रह्मके दर्शन कराता है । 
परमानन्द संदेश कड्तापूण, दुःखभरी दुनियाॉंको परम मधुर 
ओर अतुल सुखसे पूर्ण बना देता है । | 
परमानन्द संदेश विपय वासना, अतृप्ति, अहंकार, अकर्मएयताको 
आमल नष्टकर जीवनको संयमी, सन्तोपी, निरहंकारी और कतव्यशील | - 
बनाता है | | का कक न 0 
- परमानन्द संदेश आलस्य, दुःख और बुरे कर्मोडी ओर प्रदत्त 
को नष्टकर मानवमें उत्साह और उरलास बढ़ाकर सत्कर्ममें प्र्त करता है । 
परमानन्द संदेश मदुष्यको अमर बनना सिखाता है, मरना 
; नहीं । यह मृत्युको मार डालता हे। | 
र्त ` ` परमानन्द सन्देश एणा, देष, वैर और परायेपनकोः मिटा देता. 
| है ओर विश्वके सब ग्राणियोंमें एक अमर आत्माके दर्शन कराकर सबसे 
|| प्रेम करना सिखलाता है । | 
00 2007203) म मोहके | ब्ध 
| परमानन्द सन्देश मोहके आवरणको फ़ाइकर नरको नारायण 


a a AN 


 |वनादेता हे | फिर उसके लिये कुछ भी करना वाकी नहीं रह जाता | 








| ` ` ` दुख खरडन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
| ' पढे सुने अमलो बने, सो लख पावे प्रभाव ॥ 
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3 ५ वाराणसी कातिक संवत्‌ २०१६ नवम्बर १९६२ई० | oR 


५) पाँच रुपये 














` सडे उपासना है&- 
` मद्रं होतारं ` शुचिमद्टयाविनं दमून सप्मुक्थ्यंविश्व 
चष्णिम्‌। रथं न चित्रं वपुपाय दशंतं मनुर्हितं सदभिद्‌ 
रोय सहे, a पक 

` आनन्द स्वरूप, दाता, शुचि, पवित्र, अद्वितीय संयमी, प्रशंसनीय, TF 
्राणीमात्रके हितकता ओर सब मचुष्योंके अन्तःकरणमें विराजमान आत्मा- १ 
की हम सब प्रासिं करते हें, उसकी उपासना और प्रशंसा करते हैं, उसकी i 
भक्ति करते हैं, इसलिये कि उसके उक्त गुण हममें प्रकट हों और इम सब १ । 


परमानन्दके भागी बनें | 
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अं ॐकार बन्दना इ 
सद्गुरु बाबा शारदाराम जो महाराज 
[ निगरण रामायण से उद्धत 1 

३ बन्दना मंगल सुखदाई । जेहि उर बसे परम पद्‌ पाई ॥१॥ 
39 बन्दना जेहि चित आवे | पारब्रह्म मह सोई समावे ॥२॥ 
ॐ बन्दना की प्र्चुताई। सुद मंगल चहुँ दिशि छाई ॥३॥ 
३ बन्दना बन्दो नित भाई । आप युक्त बहु जनन तराई ।।४।। 
39 बन्दना संचार उर आवे। चार पदारथ सहज सुहावे ॥५॥ 
39 बन्दना ब्रह्मी भक्ति सोई । भक्ति कर शक्ति लह कोई ॥६॥ 
ॐ की शक्ति जाने सोई । आत्म ब्रह्म प्राप्त जब होई ॥७॥ 
३ समर्थं नख सिखे विराजे । पिणड ब्रह्माण्डमें आपी साजे ।।८॥। 
39 वन्दना कर वैराग बढ़ावे । ज्ञान की लरी ताहि सुहावे ॥९॥ 
३ वन्दना मन किया पयाना । वेद वाणी सत कर जाना ॥१०॥ 
३ बन्दना है त्रह्म दीदारा। श्रुति सिद्धान्त किया पुकारा ॥११॥ 
ॐ चन्दना हित लग भाई । मानुप जन्म दिया ३४ साँई ॥१२॥ - 
39 बन्दना सुन्दर शीतल जल । उपजे अन्दर नासै मलिन मल ।।१३।। 
३ वन्दना मान सरोवर सोहा । आत्म हंसा तहंहि जोहा ॥१४॥ 
3४ 
3» 
३% 


बन्दना करना सब भाई । पुनि जीव जासो ना पछिताई । १४५।। 
चन्दना अहं-ग्रह आनो । सब शरीर माह ब्रह्म समानो ।।१६॥ 

+ बन्दना जप किया विचारा | 30 उर अन्दर बसे उदारा ॥१७॥ 
३ ज़पनहार मोक्ष सुख पाया | त्रिभुवन पति सो आप कहाया ॥१८॥ 

' ज्या दीपक रावे माह समाया | दीपक से तब रवि कहाया ॥१९॥ 
मोक्ष आत्मा है सब व्यापी | सव लोकमें आनन्द आपी ।।२०।। 
उपासक ब्रह्म ज्ञान सुखानी । आत्म सदा ब्रह्मज्ञानी ॥२१। 
नाम कोई जपे सुचेता | आ ब्रह्म का वेत्ता ॥२ रे | | 
३ ब्रह्म मह रहा समाई । 3» ब्रह्मज्ञानकी यह प्रश्चुताई ।।२३।। 

_ 3 बन्दना कृष्ण ने बन्दा | ब्रह्म कहा गीता में छन्दा ॥२४॥ 

39 बन्दना मुनिन. उर धारी । गुरु रूप जग भये उजियारी ॥२५॥ 

दया क्षमा शान्ति  सुझाई । शील विचार नेम जप ताई ॥२६॥ 
३ प्रसाद सदा बन आई । भक्ति प्रेम आचार सेवकाई ॥२७॥ 
५  ___ 3४ बन्दना उर मह राखा । मातुष जन्म का यह परिमाषा॥रदा॥ |. 
`¬ ५ उफ खजाना जोडूहु रे भाई । काल फिरे तुमरी सर नाई ॥२९॥  _ 
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परेमानन्द सन्देश ग्रातपुरारां 





3» खजाना मालामाल कहावे । तरस रहे भूपाल काल डर पावे ॥३१॥ 
मुमुक्ष जनन को प्राण अधारा । ३१ करत भक्तन जयकारा ॥३२॥ 


मंगल मोद का पसरा पसारा । जो कोउ लिया ३“कार सहारा ॥३३॥ 
३% वन्दना से सभी सुथरता । यहाँ वहाँका शुद्ध ३ करता ॥३४॥ 


ॐ वन्दना से लहा विश्रामा | चोरासी फिरका मिटा ललामा ॥३५॥ 
शारदाराम ३ जप ३ समाई | 3 बन्दना सबे सुखदाई ॥३६॥ 


I टकसस , 
१७ सुकितसुक्ति भजनावली 5 | 
37 अशु शरण में रहो लपटाई ॥टेक।। 

आप मोक्ष ओरो मोक्ष करिहो, तरिह मात पिता अरु भाई । 
सणा सहोदर हितेषु तरिहे, तरिहें जो दर्शन शुच पाई ॥ 
आस पास पुर पाटन तरिहे, तरिहें जो नाम सुन पाई । 
चार कुएठ धरती सब तरिहें, ३» नाम महिमा अधिकाई ॥ 
पशु पंची जीयाजन्तु तरिहे, जो अंखियन देख देखाई । 
'शारदाराम' 3४ की महिमा, कहत ब्रह्मा-विष्णु-शिव सकुचाई || 
86 & . 

रे मन सुमिरन कर ॐ कारा । (टेक) सुमिरन कर मन 37 प्रशुनामा । (देवः) 












दया सागर एंकं 3 कहावे, जाके सुमिरन भव दुःख नाशत, 


अनन्त शक्ति का भण्डारा ॥ अचल मिलत ॐ धामा ॥ 
३ समर्थं सव. सुख दाता, अचर अणव ब्रह्म कहावे 
नड चंराचरं का प्राण .अधारा॥॥ सोई आत्म निज रामा॥ 
शिरण परे का' आप रखवारे || भरमत फिरत विषय सुख माते 
ऐसो अटल बिरद 3» कारा ॥ | > भजन बिन कहाँ विश्वामा ॥ 
'शारदाराम' शरण गहिहे, |e अतिजाशी भु चाहत | 
TS | 3३५ रट यह. कामा॥ 


शान्ति ॐ संचारा || | ह 
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| ` ॐ प्रार्थना | 
हे ॐ अक्षर प्रम अविनाशी । 3 अघ खंडनहारो | 
हे गोविन्द . हे गोपाल। हें जीवन रखबारो॥ 
हे अविनाशी हे शिव दाता। आपे सव॑ अधारो। 
हे मधुसदन हे राम रमणम्‌ | हे ब्रह्म अवतार अपारो ॥ 
हे आत्मा हे परमात्मने | हे अच्युत दुमंति संघारो। 
हे भक्त जनन के मालिक | आप. करते . प्राण संचारो ॥ 
हे सवज्ञ अन्तर्यामी । लीला आप अनन्त करतारो । 
हे शरणाथी रक्षा कर्ता । श्रोता वक्ता करते उर थारो:॥। 
हे सत्‌-चेतन-आनंद . ग्रु । आपी “शारदाराम' सहारो.। 


महा मंगलमय कवच 
( शारदारामीय भागवत किरण से उद्धृत ) 

3 नमः . चेतन सवं आधारा | ३१ नमः चेतन  रारं कारा ॥१॥ 
32 नमः आत्म . निरंकारी ।. ३/ नमः आत्म सत्य विचारी ॥ २॥ 
ॐ नमः निशु'ण अपरंपारा | 39 नमः सगुण नमस्क्ारा । ३॥ 
. ३५ नमः सच्चिदानन्द अविनाशी। ३/ नमः श्रीकृष्ण उदासी ॥४॥ 

39 नमः चित चेतन ॐ#कारा | ३ नमः ब्रह्म अखण्ड अपारा ॥ ५॥ 
3: नमः आत्म परमात्मने | ३ नमः मूलाधार ` अ/कारने ॥ ६॥ 
३ नमः शिव मुक्ति धामने | 36 नमः गणेश आत्म परमात्मने ।। ७॥ 
` 37 नमः विष्णु असंग सतूनामे | 39 नमः चराचर व्यापी अनामे ॥ ८॥ 
“ ३५ नमः जयति श्रीराम रामम्‌ | ३ नमः, सच्चिदानन्द घनश्यामम्‌। ९।।. 
39 नमः जगदम्बे जगकारिणी | 36 नमः जीव भव तारिणी ॥१०॥ . 


3 ४३५ नमः लक्ष्मीपति गोविन्दम्‌ | ॐ नमः वसुदेव नन्द्‌ नन्दनम्‌ ।।११।. 


35 तमः ,सरज . ' भास्करम्‌ | ३ नमः अन्तर बाहर प्रकाशम्‌ ॥१२॥ 


| ` 39 नमः पाठ जप. 'जापम्‌ । ग्रातःसन्ध्या स्वरूप लह आपम्‌॥ १३ 


३५ नमः मंगल मय मंगल रूपम्‌ । 39 नमः मंगलदाता मंगल अनुपम्‌ । १४॥।` 


: ¦ 39 लमः प्राणमय जीवमय रासम्‌। ३ नमः वपु सर्व प्रकाशम्‌ ।। १५।। 


३५ शान्तिः शान्तिः शान्ति 


SAVY 
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बाबा शारदाराम जोका प्रसाद 
( टीकाकार--श्री वेदान्ती जी ) 


न काडे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
किं नो राज्येन गोविन्द कलिं भोगेजीवितेन वा ॥२ ।२२॥ 
अजु नने रा (हा 
जिस प्रकार जिस पुरुषको भोजनकी इच्छा 
नहीं है उसको भोजन पकानेसे क्या लाभ ? 
उसी प्रकार हे कृष्ण ! जब मैं बिजय, राज्य तथा 
४ बिषयानन्दुको स्वप्नवत क्षणभंगुर होनेसे नहीं 
चाहता तो हे गोविन्द ! हमें स्वप्नवत राज्यसे, 
भोगोंसे अथवा जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन हे। 
जेसे अमर अनेक लाला विष च्छावाला विषपान नहीं 
करता उसी प्रकार द वत ब्रह्मलोक तकके दिव्य 
सुखांको विषवत अथवा हृदयसे त्याग- 


कर देता हे । क्योंकि वह सच्चिदानन्द आत्मासे 
मिन्न समस्त अरपंचको, असत जड़ दुःखरूप 
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जानता है । अतः हे जगद्गुरो ! आपकी कृपासे 
दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति और परमानन्द्‌ प्रामिकी 
आशा रखनेवाले मुझ अजु नको युद्ध करना 
निष्प्रयोजन होनेसे कदापि कर्तव्य नहीं हे । 
ई 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा | 
तथा देहान्तरश्रपतिधीरस्तत्र न मुह्यति ।।२।९३ i 
कृष्णने कहा-- 
जिस प्रकार निराकार 
निद्राके कारण स्वप्नमें देह धारण फर 
घन जाता हे उसी प्रकार अविद्याके कारणा 
गत जाग्रत जेगतमें भी देह धारण क 







देही ४ वी 2 
निद्रासे की होनेके २ न < - था ®) >» डी F 
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निर्विकार आत्मा... 







१० आत्मपुराण विशेषाङ्क परमानन्द सन्देश . . |! 





तरुणावस्था और वृद्धावस्थाकी अपनी अवस्थाय 
भ्रमसे प्रतीत होती हें तथा स्तरप्नान्तरमें स्वप्न 
देहको छोड़कर देहकी प्राप्ति भी अपनेको ही 
होती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध 
मुक्त सर्वात्मा सवाधिछान साच्चदानन्द स्वरूपकी 
विस्मृति रूप अविद्यास मोहित होनेके कारण 
आत्मा स्वप्नवत जाग्रत स्थूल देहकी कोमार, 
यौवन और जरा अवस्थाओंको तथा उसी प्रकार 
स्वप्न देहसे स्वप्नान्तर. देहकी प्रासिकी भाँति 
देहान्तरकी प्राप्तिको सषम देहमें न मानकर 
अपने शुद्ध स्वरूप असंग आत्मामें देखता है । 


परन्तु तत्वदर्शी अपनेको आकाशवत असंग, 
अखंड जानता है ओर शेप प्रपंचको अविद्याका 


परिणाम तथा चेतनका विवत जानता है । 


रे 


नास तो विद्यते मातो नाभावो विद्यते सतः | | 
उमयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्तदर्शिभिः ॥१॥2६॥ 


जैसे स्वप्न दशनके पूवे असत था ओर 
अद्शेन होनेपर असत हो जाता है, केवल 
दर्शन कालमें निद्राके कारण सत्य इव प्रतीत 
होता है परन्तु निद्रा नष्ट होनेपर स्वप्न तुच्छ 
हो जाता हे, इसी प्रकार जाग्रत जगत भी दर्शन- 
के पूत्र कुछ नहीं था तथा स्वप्न, सुषुपिं कालमें 
अदर्शन हो जानेपर कुळ नहीं रहता परन्तु 
दर्शन कालमें अविद्याके कारण सत्य इव प्रतीत 
होता है। अतः अखिल स्थूल सरक्ष्म कारण 
प्रपंच आदि अन्तमें अभाव रूप होनेसे इन्द्रजाल 
तथा म्रगजलवत प्रतीत होनेपर भी परमाथ 
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. नेवाले सर्प दएडादि व्याप्त हैं, अथवा स्वप्न । 
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वाच्य होनेसे सत हे, जिसका कभी अभाव नहीं 
हो सकता । परन्तु अनादि सत्य आत्मा तथा || |, 
अनादि अध्यस्त अनात्मा दोनोंका तत्व ्रह्मदशी || | 
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लोग ही जानते हें। अतः वे इन्डोसे असंग | || 
होते hy || 
||| | 

: Mi 

: | 

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवभिदं ततभ्‌ । | | 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतु महति ॥ २।४७॥ | | 


अनादे अनन्त 'त्रकालावाष्य परमाथ '| ||| 
स्वरूप उसको जानो जिस सच्चिदानन्द सर्वा- | | | | 
थिष्ठान आत्मासे आकाश आदि सम्पूर्ण प्रपंच +| | 
उसी प्रकार व्यापत हैं जेसे रज्जुसे रज्जुं प्रतीत | | |' 


साक्षीसे स्वप्न व्याप्त है। जैसे रज्जुसपंका /' । 1 
'उपादान रज्जु अपनी पूच अवस्थाका त्याग किये ; || 
विना ही सप रूपमे भासित होती हे उसी प्रकार 
अविनाशी आत्मा सबका उपादान होनेपर भी | 
अपनी पूव अवस्थाका त्यागकर विनाशको प्राप्त 
नहीं होता । क्योंकि सम्पूण. प्रपंचका अविनाशी 
आत्मा विवर्तोपादान कारण हे । इस व्यय ओर 
अपत्तयसं रहित निर्विकार अव्यय आत्साका 
नाश करनेमें आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ समथ |; 
नहीं हे क्योंकि आत्म भिन्न सर्व स्वप्नवत 6. 
मिथ्या है तथा निष्क्रिय होनेसे स्वयं भी अपना ||| 
नाश नहीं कर सकता और इस्चरसे अभिन्न || 
होनेसे इश्वर भी आत्माका नाश नहीं कर सकता । ||| 
i 


न य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्वनं मन्यते हृतम्‌ | 
उभो तो.न विजानीतो नायं हृन्ति न हन्यते ।।२।१६।, 






प्रमोनन्द सन्देश 


जसे जलके हलन चलनसे सय हलन चलन 
क्रियाआंका कर्ता या कम नहीं होता उसी प्रकार 

' स्पप्नवत अध्यस्त देहोंकी क्रियाओंसे सच्चिदा- 
नन्द्‌ सवथिष्ठान आत्मा कर्ता या कम नहीं होता 

। अथवा जस घटकी क्रियाओंसे घटाकाश 


' क्रयावान नहीं हो जाता उसी प्रकार देहोंकी 


क्रियाओंस निष्क्रिय आत्मा क्रिसी क्रियाका 
कता या कम नहीं हो सकता। जो झात्माको 
किसी भा क्रियाका कता या कम मानते हे वे 


` आत्माको कर्ता या कमे माननेवाले दोनों अवि- 


वेको पुरुप आत्माको नहीं जानते | वास्तवमें यह 
आत्मा न मरता हे ओर न मारा जाता हे । 


अथात न किसी क्रियाका कर्ता हे और न किसी 
` क्रियाका कम है क्योंकि समस्त चेंश्टायें स्वप्नवत 


अध्यस्त हैं ओर आत्मा अधिष्ठान हे । . 
- | न प 

न जायते म्रियते वा कदाचिन्‌ 

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः | 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो | 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे || २।२०॥। 


अजन्मा ओर नित्य. होनेसे आत्माका जन्म 
मरण नहीं हो सकता । आात्माका जन्म मरण 
साननेस अळुताभ्यागम. ओर ` कृतनाश दोष 
उपस्थित होंगे । अर्थात जन्म होनेसे आत्माको 
कम बिना किये हुए ही भोग होगा तथा मृत्यु 


माननेसे इस जन्ममें किये इए कर्मोको भोगे 


बिना ही नाश होगा । इस कारण वेदोक्त कर्म 
व्यथ हो जावेंगे । अतः जन्म, सत्ता, वृद्धि 
विपरिणाम, अपक्षय, विनाश षट विकार स्थूल 
देहके धमं हे. आत्माके धम नहीं । आत्मा उत्पन्न 
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होकर फिर अभावको प्राप्त होनेवाला नहीं है 
तथा शरीरको भाँति पहले न होकर फिर होने 
वाला नहीं हे । अतः आत्मा जन्म तथा नाश 
विकारांसे रहित हे । शाह्वत होनेसे अपक्षय 
विकारसे रहित हे, पुराण होनेसे वृद्धि रूप 
विकारसे रहित ह । शरीरके विपरीत परिणाम 
को ग्राप्त होने पर आत्मामें विपरिणाम नहीं 
होता जसे घटके टूटने फूटनेसे धटाकाश नहीं 
नष्ट होता । 


७ 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययस | | 
कर्थ स पुरुषः पाथं कं घातयति हृन्ति कस्‌ ॥२।२ ॥ 


जिस तत्वदर्शीने षट भाव विकार रहित, 
अनादि अनन्त त्रिकालावाष्य परमार्थ तत्वको 
आत्मा रूपसे अपरोक्ष कर लिया हे वह आत्म- 
वेत्ता केसे मारता हे और कैसे मरबाता हे । 
अर्थात्‌ वह नः किसी क्रियाका करने वाला है और 
न करवाने वाला है क्योंकि करने वाला या 
करवाने वाला विकार रहित नहीं हो सकता । 
यदि आत्मा किसी क्रियाका कर्ता या हेतु कर्ता 
होता तो आत्मा जन्म आदि षट विकारोसे 
रहित नहीं होता । चू कि आत्मा षट विकारोसे 
रहित है अतः आत्मा असंग निष्क्रिय है । जैसे 
नेत्रका प्रकाशक सयं देखना क्रियाका नतो. 
देहोंका प्रकाशक साक्षी आत्मा न कुछ करता है | 
और न 'किसीसे इड करवाता हे। अविद्यासे | 
कं हैं हुए गुण ही गुणोंमें स्वप्न वतव | 
रहें हे 17 nF 18६ Mea 











?२ ्तमपुराण विरोषाङ्क परेमानन्द्‌ सन्देश | | 
कि. ता | 
॒ सचा वाला सम्पूर्ण जाग्रत जगत पारमार्थिक | | | 
| RI ह 5 सत्ता वाले सच्चिदानन्द आत्माको कोई हानि| || 
चवान गृहणात नराउपराणि। < ५ 2५ भिहि | | 

तथा शर्राराणि विहाय जीर्णा- नहीं पहुँचा सकता | क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठानको र 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२।२२। 


जैसे जीणे वस्त्रोको त्यागकर नवीन वसा 
को मनुष्य ग्रहण करते हैं उसी प्रकार जीवात्मा 


जीणे शरीरोंको छोड़कर अविद्या पर्यन्त नवीन . 


शरीरा को ग्रहण करता रहता हे । अर्थात जैसे 
कपडेसे पृथक असंग शरीर हे उसी प्रकार शरीर 
से पृथक असंग निर्विकार आत्मा है। जेसे 
ओवरकोट अन्डरकोट तथा कमीज कपड़ोंके 
_ नाम हैं आत्माके नाम नहीं, उसी प्रकार वाबू- 
लाल, केसरीसिंह आदि शरीरोंके नाम हैं आत्मा 
के नाम नहीं । स्थूल, क्ष्म, कारण तीनों 
शरीरोंको ओवरकोट, अन्डरकोट तथा कमीजकी 
भाँति समझकर अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त परमानन्द 
स्वरूप आत्माको तीनों शरीरोंसे भिन्न निश्चय 
करना चाहिए । | 


॒ ९ 
नेनं छिन्दन्ति शाख्राण नेनं दहति पावकः 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति rn jn ॥ 
_ निरवयव होनेसे आत्माको तलवार आदि 
शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि भस्मी भूत नहीं 
कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और 
न वायु शोषण कर सकती हे । अर्थात जेसे 
आतिभासिक सत्ता बाला सम्पूर्ण स्वप्न जगत 
व्यावहारिक सत्ता वालें जाग्रत जगतको कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकता, उसी प्रकार व्यावहारिक 

















विकारी नहीं कर सकता । यदि रज्जुसप रज्जु |! 
को काटनेमें समर्थं हो जाय तो माया मात्र 
तलवार आदिभी अनादि अनन्त 
आत्माको काट सकते हैं। 


९० 
अच्छेधोऽयमदाह्योऽयमक्लेध्योऽशोप्य एव च । 
नित्यः संगतः स्थाणरचलोऽयं सनातनः ।२।२४ |. | 
आत्मासे भिन्न सर्वे दृश्य स्वप्नवत अविद्या || 


1.10 


का काये होनेसे आत्माको हानि पहुँचाने में / 


उसी प्रकार असमथ हे जैसे बन्ध्याङुमार किसी गं 
को कष्ट देनेमें असमर्थ हे अथवा जैसे खरगोश | 
के सींगसे सिंहको नहीं मारा जा सकता अथवा | 


जैसे सृगतष्णाके जलसे किसीकी प्यास नहीं || 


es 
1 
र 


बुकाई जा सकती, अथवा जैसे शुक्तिरजतसे | | 
आभूषण नहीं बनाये जा सकते अथवा जैसे | 
चित्रमें बना हुआ दीपक अन्धकारको नाश ' i 
करनेमें असमर्थं है । अतः यह आत्मा न कटने | | 
वाला, न जलनेवाला, न गलनेवाला और न 
प्खनेवाला होनेसे नित्य है। नित्य होने से । 
सवगत हे क्योंकि परिच्छिन्न पदार्थ नित्य नहीं ||| 
हो सकता । ब्यापक होनेसे स्थाणुवत स्थिर है | 
तथा अचल और सनातन हैं । | | | 
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ur ह 7? 
अव्यक्ती5यमचिन्त्यो5यसविकायो5यमुच्यते | | | 
` -तलादेवं विदि्वनं नानुशोबितुमहसि ॥२२४॥ h 
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प्र॒ जेसे स्वप्नकी इन्द्रियांसे जाग्रत जगतको 


मन्वेषय fe “२ देखकर आर कहकर भी नहीं fe 
दिन तय नहीं किया जा सकता उसी प्रकार जाग्रत अथव ह जान पाते हें । 


अथवा इस आत्माको देखने वाले, कथन करने 


॒ रे मन बुद्धि आदि करणोंसे विपम सत्तावाला 


तिष्चिदानन्द आत्मा विषय नहीं हो सकता, 


शेयोकि मन बुद्धि आदि समस्त करण स्वप्नवत 


अध्यस्त और प्रकाश्य हें । अध्यस्त प्रकाइय 
वपने अधिष्ठान प्रकाशकको प्रकाशित नहीं कर 


र सकता है । अतः यह आत्मा सब करणोंका अविषय 
'होनेसे अव्यक्त ओर अचिन्त्य हे तथा निरवयव 
होने से अविकारी हे । इस कारण उक्त लक्षण 
बालं इस आत्माको जानकर संसारका उसी प्रकार 
शोक नहीं करना चाहिये जैसे जाग्रत जगतका 


परोध हो जाने पर के हि 

स्वप्नके लिए 

हँकेया जाता | राक 
ड 


पाले तथा सुननेवाले विरले पुरुप आइचर्य तुल्य 
हं | 1 अभिप्राय यह हे कि आत्मतत्व दुर्विज्ञेय 
दानेस अनेक सहस्रोंमें से एक ही आत्माको 
ठीक-ठीक जान पाता है । 
१३ 

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | 
 तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित॒महेति ॥२1३०॥ 


र जैसे स्वप्नके समस्तदेह उत्पत्ति विनाश 
वाले होने पर भी स्वप्न साक्षी नित्य ओर 
अवध्य है उसी प्रकार स्वप्नवत अध्यस्त समष्टि 
“या स्थूल दकम कारण देहोंके अत्यन्तनाश होने 


र पर भी देहोंके साक्षी आत्माका नाश नहीं होता 
0 होणारी जप क्योंकि ब निशत कार्याध्यासका कारण 

माश्चर्यवद्वदति तथेव चान्यः | सर्प नाश अथवा ज्ञान द्वारा 
य आरचर्यवच्चैनमन्यः श्रणोति अत्यन्त नाश होने पर भी अधिष्ठान नाश नहीं 
; दुलापयनं वेद न चेव करि ॥२॥२६॥ दो सकता । अतः जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नके 
र समस्त देंहोंके नाश होनेपर भी शोक नहीं 


A जेसे भयानक स्वप्नसे जगा हुआ मनुष्य 
उच तथा उससे विलक्षण अपने जाग्रत 
स्वरूपको आइचर्यवत देखता, कहता और सुनता 
है उसी प्रकार इस स्पप्नवत अविद्या जनित 


` ममात्र सदसत विलक्षण संसारसे परमार्थ तत्व 


में जगा हुआ पुरुष इस स्वप्नवत माया मात्र 
अनइए संसारको तथा त्रिकालाबाध्य अनादि 
अनन्त सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित 
सच्चिदानन्द मनवाणीके अविषय आत्माको 
आइचयवत देखता, कहता और सुनता हे | 
कोई मलीन बुद्धिवाले इस आत्माको सुनकर, 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९981901. i ही 


करता उसी प्रकार विवेकीको स्वप्नवत भीष्मादि 
के शरीरोके लिए ही नहीं बल्कि स्थावरसे ब्रह्मा 
पयला स्त शक लिये भी शोक नहीं 
ना चाहिए आत्मा नित्य है र 
समस्त देह आकाशमें यत मो 
मिथ्या हैं । 
| १४ 


अजहाति यदा कामान्सव न्पार्थ मनो | गीगतान्‌ | मे र ४ ग न पक 

रिवतपरज्सतदीच्यते ॥ र५५॥ | 
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१४ 


ही जिज्ञासुके यत्न साध्य लक्षण कथन करते 
हुए भगवान कृष्ण अजु नको निमित्त वनाकर 
समस्त जिज्ञसुओंको उपदेश दे रहे हें कि 
अज्ञानीकी आत्मा भी मत प्राणसे रहित होनेसे 

सव इच्छाओंसे रहित. परमानन्द रूप हे परन्तु 


आत्माको परमानन्दरूपता अज्ञात. होनेके कारण 
तथा अज्ञान जनित स्वप्नवत अध्यस्त संसार व 


शरीरामें सतबुद्धि और सुखवद्वि और अहंता 
ममता होनेके कारण अज्ञानीके. मनमें लोक 
परलोकके भोगोंकी कामनायें उत्पन्न हुआ 
करती हें। परन्तु जब संसारको रज्जु सर्पचत 
मिथ्या जान लेनेपर तथा आत्माक्रा परमानन्द 
रूपसे दृढ़ अपरोक्ष हो जानेपर मनमें स्थित 
लोक परलोकके समस्त सुखोंक्री इच्छाओंका 


उसी प्रकार वाथ हो जाता है जैसे रस्सीके ज्ञान- 
से रज्जु सपंका वाध हो जाता है तथा स्वयं ही 


आनन्दका समुद्र हो जाता है, तब वही स्थित 
ग्ज्ञ कहलाता हे । 


१५ 
एषा माझी स्थितिः पार्थ नेनां श्राप्य विमुंह्याति | 


स्थित्ास्यामन्तकाले5पि वम्हनिर्वाणग्रच्छाते ॥२७२॥ 


भगवान कृष्ण अजु नको निमित्त बनाकर 

ममक्षुजनोंको ब्रह्मनिष्ठाका माहात्म्य बतला रहे 
हैं कि हे अजुन अनादि अनन्त सामान्य चेतन 
त्रह्मको आत्म रूपसे संशय विपयेय रहित साक्षा- 
` त्कार करनेवाला पुरुष इस अविचल ब्रह्मनिष्ठाके 


ग्रतापसे कभी मोहित नहीं होता पूव 
चत अपनेको कर्ताभोक्ता संसारी + मान 


| सके कर | अन्तकालमें अर्थात्‌ पिछली अवस्थामें 
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धारण नहीं करता । फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे ३ 
ब्रह्ममें स्थित हे वह 
है, इसमें तो कहना ही क्या है। जैसे घट फूटा 
ही घटाकाश महाकाशको तथा वायुके न रहने 
तरंग जल स्वरूपको नित्य प्राप्त 
तुरन्त प्राप्त-सा कर लेता है उसी 


पदका तुरन्हा ग्रास ह! जाता हं । 


१६ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तरच मानवः | 
आत्मन्येव च संतएस्तस्य कार्ये न विद्यते ॥२॥2७॥ 


जैसे सोया हुआ चक्रवर्ती राजा स्वप्नमें ' ||. 


("७ €१, ९ 


अपनेको महान दरिद्री देखकर अनेक तष्णाओरे 


युक्त हो जाता है परन्तु जाग जानेपर स्वप्नर्क । | | | 


विदेह भोक्षको ग्राप्त होर |!| 


९१४१ करर, | NE 
प्रकार अविद्य | 
नाश होते ही नित्य ग्रास होनेसे निर्वाण परः '॥|| 


समस्त तृष्णाओंसे रहित होकर अपने राज :/ | h 


स्वरूपमें ही प्रीति करने लगता है औ। ||. 


चक्रवर्ती राज्यको अनुभव करके तः 


रहने लगता है उसी प्रकार सच्चिदानन्दं : ||: 
आत्म स्वरूपकी विस्सृतिरूपी निद्रामें सोया | ||| 
हुआ पुरुप जब सद्गुरुको कृपासे जागकर ||| 
अपने परमानन्द स्वरूपमें निष्ठा करनेसे आत्मा- । । 


रामी हो जाता है तथा सुखरूप होनेसे विषय 
सुखको तृष्णासे रहित हो जाता है क्योंकि 

बिषय सुख भी आत्माभास समझने लगता हे 
तब वह भोक्ता न रहनेसे भोग मोक्षके समस्त 


कतेव्योंसे रहित हो जाता है । 


१ (9 


नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह करचन । 
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प्र जिस विवेकीकी कूटस्थ आत्माकी परमा- 
पिन्द रूपता अपरोक्ष हो जाती हे वह आत्मामें 
` परमप्रेम करनेवाला तत्वज्ञ समस्त लौकिक 

[दिक कमोके करने या न करनेसे आत्मदृष्टिसे 

शिई लाभ या हानि नहीं देखता क्योंकि उसकी 
, इष्टिमे भोक्ता भोग्य भोग तथा भोगके साधन 
स्वप्नवत मिथ्या हो जाते हैं । अर्थात्‌ तत्वज्ञको 
ई भी कमे फल देनेमें समर्थ नहीं हो सकता 
भ्याकि बह अकता अभोक्ता असंग निर्विकार है 
पथा किसी कर्म करनेका अभिमान उसी प्रकार 
'नहीं करता जेसे जागने पर :स्वप्नके कमाका 
अभिमान नहीं किया. जाता । जैसे जाग्रत पुरुष 
एनप्नके किसी ग्राणीसे भी कोई प्रयोजन नहीं 
खता उसी प्रकार आस्मदशी आत्मदृष्टिसे ब्रह्मासे 
च्तेकर स्थावर पर्यन्त किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं 
अखता हे क्योंकि आत्म भिन्न सत्र मिथ्या 
नता है। 


१२८ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः | 
ज्ञानाग्निदग्धक्र्माणं तमाहुः पणिडतं बुधाः ।।४।१६॥ 


aA Als ४4 दी 


भगवान कृष्ण पंडितका लक्षण बतलाते 
विण कह रहे हैं कि उसके समस्त कम फलेच्छा 
बऔर कर्तापनके अभिमानसे रहित होते हैं 
क्योंकि उसकी दृश्मिं लोक परलोकके समस्त 
भोग सृगतृष्णाके जलवत आभासमात्र हैं और 
वह स्थूल न कारण तीनों देहोंसे अतीत 
कूटस्थ आत्माको असंग व्यापक उसी प्रकार 
जाना है जेसे घटकाश घटसे अतीत महा- 


' काश रूप होनेसे व्यापक है । जैसे घटकी 
* 'क्रियाओंसे घटाकाश क्रियावान नहीं हो सकता 


AN 
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उसी प्रकार देहोंसे करोड़ों कम होनेपर भी जो 
अपने परमार्थ स्वरूप कूटस्थ आत्म को निष्क्रिय 
निर्विकार देखता है तथा अहंकार पूर्वक कम 
त्यागमें भी कम देखता हे, अथवा जो कर्मरूप 
प्रपंचमें अक्रमरूप त्रह्मको तथा अकमरूप ्रह्ममे 
कमरूप प्रपंचको अध्यस्त देखता हे ओर इस 
प्रकारकी ज्ञानाग्निसि समस्त कर्माको बाधित कर 
चुका है उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं । 


१९ 
बह्मापंरां बह्म हृवित्रह्मग्नो वह्मणा हुतस । 
बह्मेव तेन. गन्तव्यं वह्मकर्मतमाधिना ॥४॥२४॥ 


१५ 





जेसे स्वप्नमें खू वादिक भी स्वप्नसाक्षी 
रूप हैं, हवि भी अर्थात्‌ हवन करने योग्य द्रव्य 
भी स्वप्नसाक्षी रूप हें, अग्नि भी स्वप्नसाची 
रूप हे, हवन करनेवाला स्वप्ननर भी स्त्रप्न- 
साक्षी रूप हे और हवनक्रिया भी स्वप्नसाक्षी 
रूप हे उसी प्रकार यहाँ जाग्रतमें भी सू वादिक, 
हवि, अग्नि, हवनकर्ता, ओर हवनक्रिया समस्त 
पदार्थ जाग्रत साक्षी र्म रूप हैं क्योंकि ब्रह्म 
सव प्रपंचका विवर्तोपादान कारण हे । इस 
आत्मदर्शीके समस्त लोकसंग्रहाथ किये हुए 
कमे ब्रह्म बुद्धिसे बाधित होनेके कारण फल 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित हैं । इसी कारण 


उसके समस्त कमं भुने बीजवत अकम हें! | 
२० | 
श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्जञानयज्ञ' परतप i 


सर्व कर्मालिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥|४।३३॥ i 





कमे यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि 


२६ 

ज्ञानयज्ञके विना समस्त कम यज्ञाँसे जन्म मरण 
से छुटकारा नहीं हो सकता । जसे समुद्र पार 
जाने वाले यात्रीको जब जहाज मिल जाता है 
तब समस्त रेल मोटर आदि सवारियोंका अन्त 
हो जाता हे उसी प्रकार ज्ञान रूप जहाज मिलने 
यर समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं क्योंकि कमं 
कर्ताके अधीन हें परन्तु ज्ञान होने पर अविद्या 
जनित कर्तापनका अभिमान नष्ट हो जाता है । 


११ 
यथेघांति समिद्धोऽग्नि्मस्मसात्कुरुतेऽजु न। | 
ज्ञानाग्निः सवं कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥४-२७॥ 


जैसे अग्नि काठके समूहको भस्म कर 
देती हे उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सव कर्मोको भस्म 
कर देती हे । अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा अविद्याका 
नाश हो जाने पर संचित कर्मोका स्व॒रूपसे नाश 
हो जाता हे और कर्तापनके अभिमानके नाश 


हो जानेसे क्रियमाण निर्वीज हो जाते हैँ अर्थात्‌ 


जन्म रूप फल देनेमें असमर्थ हो जाते हैं तथा 
परार्ध कम भोग देकर ही नाश होते हैं, ज्ञानसे 
नाश नहीं होते परन्तु कर्ता भोक्तापनका अभि- 
मान नष्ट हो जानेसे ओर आकाशवत असंग 
आत्मामें निष्ठा हो जानेसे प्रारब्ध कमा तथा 
उनके भोगोंसे भी ज्ञानी असंग हो जाता हे । 
अतः सभी कमसे ज्ञानी रहित हो जाता हे | 


१२ 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते | 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥४॥२८॥ 


ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला इस लोक 
में दूसरा : ह नहीं हे क्योंकि. ज्ञानसे उस सव 
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परमानन्द सन्देश | "| 


अनर्थाकी सूल अविद्यारूपमलका सहज हीमे अत्य "| || 
न्ताभाव हो जाता हे जिसको नाश करनेमें ज्ञान  . 
को छोड़कर समस्त साधन मिलकर भी समः || || 

नहीं हो सकते जैसे शंकरके धलुपको जनके | | 
द्रवारमें भगवान रामको छोड़कर समस्त राज, | | | 
मिलकर भी तोड़नेमें समथ नहीं हुए । कस / । 
योग द्वारा बहुत कालमें अन्तःकरण शुद्ध होने | 
पर सद्गुरु दवारा महावाक्योंका श्रवण करके | 
मुसक्ष स्वयं अपने शुद्ध अन्तःकरणमें जीव रहः | | 
की एकताका संशय विपर्यय रहित अचुभव |, 
करता है । अर्थात्‌ स्वयं आवरण भंग हो जाता, | 
है जसे जाग्रत हो जाने पर निद्रा तथा निद्रा 
जनित स्वप्न स्वयं समाप्त हो जाता है । 


| 
२३ | । 
्रद्ावाल्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।४।३६॥ 


अश्रद्धालु पुरुपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता । श्रद्धालु होनेपर भी प्रमाद करनेवालेको 
भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | अतः श्रद्वालुको | 
प्रमाद छोड़कर श्रवण मनन निदिष्यासनमें तत्पर | |: 
होना चाहिए | यदि साधनमें तत्पर भी है परन्तु, |! 
अजितेन्द्रिय है तब भी ज्ञान प्रास नहीं कर ५. 
सकता । अतः युयक्षुको श्रद्धावान, वेराग्यवान {|| | 
तथा वेदान्त श्रवण मनन निदिध्यासनमें तत्पर | | 
होकर मोत्तदायक ज्ञान प्रास करना चाहिए । ||| 
ज्ञान प्राप्त होनेपर तुरन्त मोक्ष उसी प्रकार हो ||! 
जाता हे जैसे रम्सीके ज्ञानसे मिथ्या सपसे तथा || 
जाग्रतके ज्ञानसे स्वप्नसे तुरन्त युक्ति हो जाती ||| 
है । नित्य निवृत्त बन्धकी निवृत्ति और नित्य {|| 





ए 


परमानन्द सन्देश 


Sms = 


मास त्रह्की प्रासिको मोक्ष कहते हैं जो ज्ञानके 
बिना असम्भव हे | | 





२४ 
योगसंन्यस्तकर्मारा' ज्ञानसंडिचसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥४।४-॥ 

ईश्वराथे निष्काम कर्मा द्वारा जिसने समस्त 
कम फलोंका त्याग कर दिया है तथा झन्तः- 
करण शुद्ध होनेपर अनात्मासे भिन्न आत्मा और 
परमात्माकी एकता दशन रूप ज्ञान द्वारा जिसका 
संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो गया हे अर्थात 
उसने भली प्रकार इन संशयांका निर्णाय कर 
लिया है कि देहोसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न 
है, यदि भिन्न है तो कर्ता भोक्ता हे या अकर्ता 
अभोक्ता, यदि अकता अभोक्ता है तो अनेक 
ओर परिच्छिन्न हे अथवा एक और व्यापक 
है, ब्रह्मसे आत्मा भिन्न हे या अभिन्न हे और 
यदि अभिन्न है तो सदासे अभिन्न हे या ज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ अभिन्न होता हे तथा दृश्य प्रपंच 
काय है या भ्रम हे । उपरोक्त संशयोंसे रहित 
आत्मदर्शी कममें .अकमे तथा अकममें कर्म 
दशन रूप ज्ञानार्निसे सर्व कोको भस्म अर्थात्‌ 
निर्वीज- कर देता हे । इस कारण वह किसी 
कमसे नही बँथता | 


योग युक्की विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः | 

सव भूतात्मभूतात्मा कुर्वेन्नांपे न लिप्यते ।।५।७॥ 
जिसने निष्काम कमे योगके अभ्याससे 

शरीरको निषिद्र कमाँसे रोक लिया है तथा 


रे 


आत्मपुराण विशेषाङ्क 


Ps 





आर ध्यान योगसे अन्तःकरणको राग द्वेष तथा 
विपरीत भावनासे रहित कर लिया है तथा 
ज्ञान योग द्वारा अपनी आत्माको ' सर्वभूतोंमे 
उसी प्रकार व्यापक जान लिया है जसे तरंगों 
में जल तथा भूपणांमें स्वर्रा व्यापक होता है, 
वह तत्वज्ञानी कर्तापनके अभिमानसे शुन्य होने 
के कारण कमसे नहीं बँधता, क्योंक्रि उसकी 
दृष्टिमें समस्त कमं स्त्रप्नवत अविद्या मात्र हैं 


ओर आत्मा अधिष्ठान होनेसे असंग है । 


२६ 48 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयाति तत्परम्‌ ॥५॥१६॥ 
जैसे है ~ 
जसे जाग्रतके ज्ञानसे निद्राका नाश हो 
जाता है उसी प्रकार आत्मज्ञानसे जिनका 


अज्ञान नाश हो गया है उनका वह आत्म 


सात्ञात्कारात्मक ज्ञान अज्ञान संशय श्रमका उसी 
प्रकार अत्यन्ताभाव कर देता हे जैसे सूरय रात्रि 
का नाश करके इद्यका स्पष्ट बोध करा देता 
है । जेसे सयका काम केवल रात्रिको नाश 
करना है, अन्धकार नाश होते ही अन्धकारसे 
ढके हुए पदार्थ स्वतः प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसी 
प्रकार आत्मज्ञान अज्ञान स शय भ्रमको नाश 
कर देता हे, अज्ञान संशय भ्रम नाश होते ही 
केवल आत्मा स्वयं प्रकाश रूपसे अपरोक्ष हो 
जाता हे । 2. | 


7 | 
तद्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 


इन्द्रियों दिया उस परमार्थ तत्व सच्चिदानन्द अह्ममें जिनंकी 
इन्द्रियोंकी विषयासक्तिको नष्ट कर दिया है बुद्धि संशय विपर्ययसे रहित य नकी 
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ओर जेसे अज्ञानीका देहमें आत्मभाव है उसी 
प्रकार सर्वाधिष्ठान परब्रह्म परमात्मामें जिसका 
सहज अभिमान हो गया है ओर तत्पद तथा 
त्वंपंदके शोधन द्वारा जिसने अपनी: कूटस्थ 
आत्माका सच्चिदानन्द ब्रह्मसे घटाकाश महाकाश- 
चत मुख्य समानाधिकरण्य कर लिया हे तथा जो 
आत्म भिन्न स्व मिथ्या होनेसे केवल आत्मामें 
ही रत हें ओर जिन्होंने ज्ञान द्वारा संसारके 
कारण रूप पापादि दोष नष्टकर दिये हैं, वे 
एकत्वदशी प्रारब्ध क्षय होनेपर फिर देह 
इञ्यका कभी दशन नहीं करते अर्थात वे 
जीवन्मुक्त ही विदेह झुक्तिको प्राप्त करते हैं । 
Vt 
विद्याविनय संपन्ने बाझणे गति हस्तिनि | 
शुनि चेव स्वपाके च पणिडताः समदर्शिनः ।५।१८ 


अन्तिम शरीर धारी तत्वदर्शी पिडितका 
लक्षण बतलाते हुए भगवान कृष्ण अजुनको 
निमित्त बनाकर जिज्ञासु भक्तांको उपदेश कर 
रहे हें कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विनीत सात्विक 


ब्राह्मणमं, रजोगुण युक्त गो में ओर तमोगुण 


: युक्त हाथी, कुचे, चाण्डाल आदिमें अर्थात्‌ | 


त्रिगुणात्मक सम्पूणं सृष्टिमें तत्व दशी पण्डित 
सममावसे देखने वाले होते हैं । वेः, सात्विक 
राजस, तामस संसकारांसे आत्म स्वरूप सच्चि- 
नन्द त्को निलॅप असंग निर्विकार देखते हैं । 
जसे लट्डंमें अनेकता और विषमता हे परन्तु 
_ बिजली सम ओर एक है इसी प्रकार मायाक्ृत 
सात्विक, राजस, तामस उपाधियोंमें विषमता 
ओर अनेकता है परन्तु विजलीव्रत अधिष्ठान 








'परमानन्द सन्देश 


'ग्रात्मपुराण विल 0000003 सता जड 
स्वयं प्रकाश ब्रह्म सम और एक है तथा असंग, 


निर्विकार है । जैसे सुनार जेवर में सोनेको ही 
देखता है, नाम रूपका दाम नहीं देता इसी 
प्रकार पणिडत अस्ति साति प्रियको ही देखता 
है और नाम रूपको तुच्छ मानता हे | 

_ जैसे आकाश ओर प्रकाश असंग होनेसे 
गंगा, तालाब तथा नालियोंमें पवित्र या गन्दे 
नहीं हो जाते, सत्र निर्लेप असंग रहते हैं, उसी 
प्रकार पणिडतकी दृष्टिमं आत्म स्वरूप सच्चि- 
दानन्द ब्रह्म सर्वत्र असंग निलंप हे । निज 
स्मरूप ब्रह्मकी असंगताका प्रधान कारण यइ है 
कि त्रिशुणात्मक सम्पूण प्रपंच स्वप्नवत तथा 
रज्जु सपंबत अध्यस्त .हे और घटाकाशवत 
आत्मासे सहाकाशवत अभिन्न सच्चिदानन्द 
अद्वय ब्रह्म सब प्रपंचका अधिष्ठान है । अतः 


अध्यस्तसे अधिष्ठान कदापि विकारी नहीं हो »- 


सकता । 


२६ 
न अहष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेखराप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धििसंमूढ़ो बह्मविद्नह्मरि स्थितः । ।५।२०॥ 
' जो अज्ञानी जीव देहाभिमानी हैं वे. प्रिय 
पुत्र धनादिकी प्राप्तिमें फूले नहीं समाते तथा 
अग्रिय मृत्यु आदिकी आप्तिमें महान विषाद 
करते हैं । परन्तु जिन तत्वदशी विद्वानोंने भरति 


, और युक्तिसे प्रमाणगत तथा प्रमेयगत सन्देह 


से रहित होकर अपनी बुद्धिको. अद्वौत ब्रह्ममें 
स्थिर कर लिया Fe है तथा ब्रह्म साक्षात्कारसे 
क नश कर लिया है वे ब्रह्मेतत पुरुष सदा 


अमे ही आत्ममाव रखते हैं। थे तवदशी 
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जानता हे | 


परंमान्नदे सन्देश 
SR, 


प्रियकी प्रापिमें पित और - अग्नियकी ग्राह्िमे 
उद्विग्न नहो होते क्योंकि जैसे स्वप्नक्रे प्रिय 
` अग्रिय पदाथ जाग्रत पुरुपके पास पहुँच ही नही 
सकते उसी प्रकार परमार्थ. दृष्टिसे तत्वदशीके 
आत्म स्वरूपमें व्यावहारिक प्रिय अप्रियका 
अत्यन्ताभाव हे तथा व्यावहारिक इष्टिसे ग्रिय 
आश्रय सम्पूणं पदाथ मय कर्ता भोक्ताके ज्ञानसे 
बाधित हो जाते हैं । 


३० 
यतेन्द्रियथनोवृद्धिमु निमोक्ञ_ परायणाः । 
विगतेच्छञामयक्रोधो यः संदा मुक्त एव सः ॥ ५।२८ 


जिसने इन्द्रियों, मन तथा .बुद्धिको अपने 
वशमें कर लिया है अर्थात अन्तःकरणको 
निष्काम कम, उपासना, ज्ञानसे मल विक्षेप 
आवरणसे रहित कर लिया हे ओर जैसे अविद्या 
से मोहित जीव स्त्री पुत्रादि गौणात्माका 
तथा पंचकोश मिथ्यात्माका स्त्रामाविक अभेद 
चिन्तन किया करते हैं उसी प्रकार जो पंचकोशों 
के साक्षी परमात्माका आत्मंरूपस मनन करने 
वाला है ओर विषय सुखको आत्माभास जान 
लेनेके कारण विषय सुखकी तृष्णासे रहित है 
तथा समस्त इ त प्रपंचको : स्वप्नवत अ्रविद्याका 
परिणाम चेतनका ` विवत जान लेनेसे तथा 
आत्माको निद्टत सच्चिदानन्दघन अपरोक्ष करे 
लेनेसे जो भय कोधसे रहित हो गया है वह 
शरीरके ग्ारव्ध पर्यन्त होते हुए भी जीवन्सु्त 
है क्योंकि देइ इश्यको सूगजलवत प्रतीतिमात्र 


आत्मपंराण. विशेषांक ने 





| २१. 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । | | 
आत्मेव ह्यात्मनो वरन्युरात्मैव रिपुरात्मनः ॥६-५ । 


जेसे शौच, भोजन स्वयं करना पड़ता है 
उसी प्रकार अपनी मुक्तिके साधन स्वयं करने 
होंगे । .संसार सागरमें इबे हुए जीवात्माका 


पुत्राद उद्धार नहीं कर सकते इस कारण उद्धार 
करनेवाला अपना शुद्ध मन ही बन्धु हे और 


संसार सागरमें इबानेवाला अशुद्ध मन ही अपना 


शत्रु हे; क्योंकि मनसे भिन्न दूसरे शत्रु संसार 
सागरमें डुबानेमें समथ नहीं है । अतः वैराग्य 


अभ्यासः द्वारा इश्वर कृपासे मनुष्य शरीर तथा 
सत्संग पाकर . जन्म-मरणसे अपना उद्धार कर 
लेना चाहिये, रागढ्व पके वशीभूत होकर चौरासी 


लक्ष योनियोंमें अपने आपको नहीं गिराना 
चाहिए । : . 


स्र 
वन्धुरात्म/त्मनस्तस्य॒ येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शात्रुलले वर्ततात्मेब शत्रुवत्‌ ॥६-६॥ 


.. भगवान कृष्ण अजुनको निमित्त बनाकर 
सुयुक्षुजनोंको उपदेश दे रहे हैं कि वह मन 


अपना वन्धु हे जिसके द्वारा काय कारण संघात 
रूप आत्मा जीत लिया गया अर्थात्‌ पाप, 


विषयासक्ति तथा अविद्याका त्याग कर दिया 
गया । जिस विषयासक्त मनके द्वारा इन्द्रियों 
पर बिजय प्राप्त नहीं की गई वह अशुद्ध मन 
ही अपना शत्रु है जो अपना 
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अकरयाण करनेमें | 
ही सदा प्रवृत्त रता हे । मनित वैराग्य ज्ञाने . 
शन डात नर नारायण हो जाता है तथा | 


२० ्रालपुराण विशेषांक 


विषयासक्त मनको शत्रु कहने का कारण यह 
है कि पापों और विषयासक्तिके कारण जीवको 
नरकों तथा शकर कूकर नीच योनियोंकी बार 
बार प्राप्ति होती हे । 


रेरे 
ल्लानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ।।§-८॥ 


जो योगी ज्ञान बिज्ञानसे तृष्त हो अर्थात 
शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दो वह ज्ञान विज्ञान तप्तात्मा हे । 
मरमाणगत, प्रमयगत संशयसे रहित शास्नज्ञको 
ओत्रिय कहते हें और तीनों. देहोंके अभिमाने 
शून्य तथा स्वाधिष्ठान साक्षी सच्चिदानन्दघन 
जहामें सहज आत्मभाव से युक्तको ब्रह्मनिष्ठ 
कहते हैं । ब्रह्म साक्षात्कारसे जिसकी जाननेकी 
काक्ना समाप्त हो मई हो उसको तृप्त कहते हैं । 


जसे घट उपाधिसे घट उपहित आकाश असंग | 


निर्विकार होता है उसी प्रकार जो अपने निज 
स्वरूप अन्तःकरण उपहित साक्षी चेतनको 
पंचकोशोंसे कूट ( लोहारकी निहाई ) बत 
असंग निर्विकाः जानता है और जिसकी 
` इन्द्रियाँ विषयासक्तिसों he है तथा जो 
अध्यस्त मिट्टी पत्थर, स्त्रणंको समान मिथ्या 
अथवा अधिष्ठान ब्रह्मरूप देखता है बह योगी 
युक्तं अर्थात जीवन्युक्त है । 
Me या, 
'रानेः ` शेनेत्परमेदबुदूधया शतिगृहीतया । 
आत्मस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥5-१५॥ 
` ` भगवान कृष्ण योगकी ` परमविधि बतला 


३ 





रहे हैं कि सात्विक धारणासे युक्‍त बुद्धि द्वारा 
मनको क्षण मंगुर दृश्यसे उपराम करके निज 
स्वरूप सच्चिदानन्द घन व्यापक आत्मामें 
लगावे अर्थात अधिष्ठान होनेरे सव आत्मा ही 
हे आत्मासे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं ऐसा 
निश्‍चय करे तथा आत्मासे भिन्न सवं मिथ्या 
होनेते किसी वस्तुका भी चिन्तवन न करे | 
जेसे जाग्रत अवस्थासें तुच्छ स्पप्तका चिन्तवन 
छोड़ दिया जाता है उसी प्रकार पंचकोशातीत 
तीनों अवस्थाओंका साक्षी निद्ेंत सच्चिदानन्द 
घन आत्मा में हूँ ऐसा निश्चय करके समस्त 
स्थुल सक्षम कारण प्रपंचका वाध कर देना 
चाहिए जेसे रज्जुका ज्ञान होने पर रज्जुसर्पका 
वाथ कर दिया जाता हे अर्थात मिथ्या निश्‍चय 
कर लिया जाता हे । 


[ ३५ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥६-२६॥ 


भगवान कुष्ण योगका परभ 
हुए उपदेश दे रहे हैं कि योगय. द 
अपने निज स्वरूप अनादि अनन्त सच्चिदानन्द 
आत्माको सब अपंचका अधिष्ठान जानता हे । 
हस कारण जेसे रज्युमें अध्यस्त सर्प, दण्डादि 
अतीत होते हैं और उन अध्यस्त सपं दरडादि 
में रस्सी व्यापक है उसी प्रकार -समदर्शी योगी 
अपनी र आत्माको सबभूतोमें व्यापक तथा सर्व 
भूताको आत्मामें अध्यस्त देखता हे अर्थात्‌ र 
परमात्माको ही आत्मा जानने बाला योगी अपने 


से भिन्न किसीकी सत्ता स्वीकार नहीं करता | 
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सवे देशी, अविनाशी तथा विवर्तरूपसे स्वरूप 
होनेसे अपनी आत्माको देश, काल, वस्तुके 
अन्तसे रहित व्यापक जानता हे । 


३६ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि परयति । 
तस्याहं न ग्रराऱ्यामि स च मे न प्रणाशयति ।।६-३०॥| 


चे ९ ९ 

जसे सव घटाकाशोंकी आत्मा महाकाश है 
उसी प्रकार सब जीवोंकी आत्मा भगवान कृष्ण 
हैं। अतः भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि 
शु सच्चिदानन्द सर्वात्मा ब्रह्मको जो समदर्शी 
सम्पूण प्रपंचमें व्यापक देखता हे और स्वप्नवत 
सम्पूणं प्रपंचको शुक साक्षी सर्वाविष्ठान 
परमेञ्वरमें अध्यस्त देखता है उसको मेरा 
स्वरूप परोक्ष नहीं होता तथा वह समदर्शी भी 
बुझ ब्रह्मसे परोक्ष नहीं होता क्योंकि घटाकाश 
महाकाशवत आत्मा और यु परमात्मामें अभेद 
है, मेद अविद्या जनित है | अतः अविद्या नाश 


होते दी भेद आन्ति सदाके लिए नष्ट हो 
जाती है । 


२७ 

अ।त्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योउजुन | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥$-३२॥ 
जिस ज्ञानवान योगीने अपने दुःखोंकी 
अत्यन्त निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्ति कर 
ली है परन्तु दूसरोंके दुःख सुखकी परवाह नहीं 
करता उस ब्रह्म निष्ठ योगीसे वह शीलवान 
तत्वदर्शी योगी श्रेष्ठ है जो दूसरॉके दुःखकी 
निवृत्ति तथा सुखकी प्राप्तिके लिये सदा सर्व 
्रकारसे यत्न करता रहता हे क्योंकि वह अपने 
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दुःख  सुखके समान ही दूसरोंके दुःख-सुख 
समझता है अर्थात वह सदा ध्यान रखता है कि 
अपने ही भाँति दुःख सबको अप्रिय तथा सुख 
सबको प्रिय है । इस कारण वह किसीको दुख 
नहीं देता बल्कि दुःख दूर करनेका तथा सुख 
देनेका यतन करता है । इस प्रकारका अहिंसक 
शीलवान ब्रह्मनिष्ठ योगी सवश्रेष्ठ हें। ऐसा 
भगवान कुष्ण अपना मत बतलाते हैं । 
| ३८ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्त्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।|७-२॥ 
जैसे नदी पार करने वाले दस पुरुषोंमें 
गिनने वाले दशम पुरुषको अपनेको न गिनने 
के कारण जब यह अम हो गया कि दसवाँ इच 
गया तो किसी महापुरुषने उसको दशम पुरुषके 
ज्ञानका उपदेश दिया कि घबड़ाओ मत दशम 
पुरुष हे डूबा नहीं । तब दशम पुरुषको दशम 
पुरुषका परोक्ष ज्ञान हुआ ओर असत्वापादक 
आवरण निवृत्त हो गया । जब उस महापुरुषने 
दशम पुरुषके विज्ञानका उसको उपदेश किया 
कि नौको गिननेवाले तुम्हीं दशम पुरुष हो तब 
उसको दशम पुरुषका अपरोक्ष ज्ञान भी हुआ 
कि मैं ही ee जी ओर उसका अभाना- 
पादक आवरण वृत्त होने से वह शोकसे 
मुक्त हो गया । इसी प्रकार त ts 


दूर करने के लिए भगवान कुष्ण कहते हे कि. 


में तुझसे यह ज्ञान बिज्ञान सहित सम्पूर्ण कहुँगा 


क्योंकि बिना ज्ञान विज्ञानके असस्वापादक तथा - | 


अभानापाद्क आवरण नष्ट नहीं 


होते re ओर ee 
OD 4+* ३ DLS 


आवरण नष्ट न होने पर शोक मोइकी निवृत्ति 





२२ अ ॥ ` ` ` ` यासर ` शत्मपरेराण विशेषांक 


नहीं हो सकती । मुझ सच्चिदानन्द सर्वात्मा 
सवोधिष्ठान परमेश्वरे ज्ञान विज्ञानके द्वारा 
दोनों आवरण भंग होने पर कुछ भी जानना 
शेष नहीं रहता अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता हे | 
३६ ` 
मत्तः परतरं नान्यत्किंबिदस्ति धनंजय । ` 
सथि सवेमिदं ग्रोतं त्र मणिगणा इव ॥४-५७॥ 


चू कि सम्पूण इदयका कारण परा अपरा 
प्रकृतियोंका में पुरुषोत्तम सच्चिदानन्द ब्रह्म 
अधिष्ठान हुँ अतः हे अजुन ! झुझसे अतिरिक्त 
दूसरा कुछ नथा, न है, न होगा । सून्नमें सत्री 
मरणियोंकी भाँति सम्पूणं जगत झुमें पिरोया 
हुआ है अर्थात मेरे आश्रित है क्योंकि कार्य 
कारण प्रपंच अध्यस्त है और में परमेइ्पर 
अधिष्ठान हैं | जेसे तका सब मणियोंमें अन्यय 
है ओर मणियोंका परस्पर व्यभिचार है तथा 
खूत एक ओर व्यापक है परन्तु मणियाँ नाना 
ओर परिच्छिन्न हैं, उसी प्रकार मुझ एक 
सच्चिदानन्द व्यापक परमात्माका सम्पूर्ण भूत 

ड ९ 

प्राणियोमें अन्वय है तथा नाना परिच्छिन्न 
भूत प्राणियोंका परस्पर व्यभिचार हे । अतः 
केवल में सच्चिदानन्द बरह्म सत्य हूँ तथा मेरे 
अतिरिक्त सवं जगत स्तरप्नवत मिथ्या है क्योंकि 
व्यभिचारी पदार्थं सत्य नहीं हो सकता | 
ळ | SF A पर 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एडमक्तिविशेषते। ` 
रियो हि ज्ञामिनोऽत्वर्थमहं त च ममे परियः ॥७-१७॥ 


' » आत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी चार 





परमानन्द रान्देसं 





प्रकारके भक्तोंमें भगवान कृष्ण ज्ञानीको विशेष 
वताते हैं, क्‍योंकि ज्ञानी मुझ परमात्मामें 
निष्काम होनेसे उसी प्रकार नित्य स्थित रहता 
है जेसे घटाकाश महाकाशमें नित्य स्थित रहता 
है तथा ज्ञानी झुक परमात्माके अतिरिक्त 
त्रिलोक्रीको स्वप्नवत भ्रममात्र जानता हे इस 
कारण वह तत्वज्ञानी मेरा अनन्य भक्त होता 
है क्योंकि उसकी दृष्टिमें में वासुदेव ही स्वरूप 
हूँ जसे स्वर्ण भूपणांके रूपमें तथा जल तरंग 
बुदबुदोके रूपमें प्रतीत हं,ता हे । ज्ञानी शु 
ब्रह्मकी ही अपनी आत्मा जानता हे इस कारण 
ज्ञानीको में परम प्रिय हूँ तथा अन्य तीन भकत 
सुझको अपनेसे भिन्न जानते हैं इस कारण 
उनको झुझसे गौण प्रेम होता है क्योंकि 
आत्मासे भिन्न पदार्थामे गौण प्रम होता हे । 
चू कि ज्ञानी अपनी आत्माको ब्रह्म जानता है । 
अत; ज्ञानी भी मुके परम प्रिय है क्योंकि ज्ञानी 
मेरी आत्मा है। अर्थात ज्ञानी और झु 
परमात्मा कृष्णमें अभेद हे | 


81 
उदारा सवे एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ | 
आस्थितः स हि युक्कात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।।७-१८।। 


` 'भगवान कृष्णका कहना 
अड्धा रखनेके कारण आतं, स 
जिज्ञासु भक्त भी उत्तम हैं परन्तु ज्ञानी तो 
मेरा स्वरूप ही हे ऐसा मेरा मत है । इस कारण 
अन्य तीनों भक्त प्रिय हे. और ज्ञानी अ 
प्रिय हे क्‍योंकि आत्मामें सबको त्यो 
होता हे । यद्यपि मैं सभी जीनी माला है 
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परन्तु अज्ञान रूप मायासे मोहित होनेके कारण 
अपने स्वरूपको तथा मेरे स्वरूपको तथा जगत 
के स्वरूपको नहीं जानते और अनात्माको ही 
आत्मा माना करते हें ओर मुझमें भेद बुद्धि 
. रखते हें । गज, ट्रौपदीकी माँति श्रद्धालु आतं 
भक्त, भ्र वळी भाँति श्रद्धालु अर्थार्थी भक्त तथा 
अहलादकी भाँति जिज्ञासु भक्त भी ज्ञानी भक्त 
वनकर मुझे; अत्यन्त प्रिय हो जाते हें अतः वे 
भी श्रेष्ठ ह । परन्तु ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप 
उसी प्रकार वन चुका हे जसे नदी: समुद्रमें 
पहुँच कर समुद्र बन जाती हे । जेसे सच नदियों 
की उत्तम गति समुद्र हो जाना हे उसी प्रकार 
सब जीवोंकी उत्तम गति स्वरूप में ब्रह्म हूँ 
जिसमें स्थिर बुद्धि ज्ञानी भकत अच्छी प्रकार 
अभेद रूपसे स्थित है । 


४२ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ग्रपद्यते | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ।७-९९॥ 


भगवान कृष्ण अन्तिम शरीर धारी ज्ञानी 
' महात्माकी हुलभताका कथन कर रहे हैं कि 
असंख्य पवित्र जन्मोमे साधन करते करते 
अन्तिम जन्ममें तत्व ज्ञानको प्राप्त करके ज्ञानी 
“सर्वे ब्रह्म है” इस प्रकार मेरा भजन करता हे । 
जैसे रस्सीमें प्रतीत होनेवाले अध्यस्त सप, दंड 
माया आदि सबके सब रस्सी मात्र ही हैं अथवा 
मरुभूमिमें प्रतीत होनेवाला मगजल मरुभूमि 
मात्र ही हे उसी प्रकार ईश्वर, जीव तथा सम्पूर्ण 
जड़ जङ्गम जगत सर्व ब्रह्म मात्र ही हैं । ब्रह्मके 
अतिरिक्त न कुछ था न हे और न होगा। इस 
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प्रकारका ब्रह्मदर्शी ज्ञानी महात्मा चन्दन और 
पारसको भाँति अति दलम है । 
५२ 
ओमित्येकाक्तरं बह्म व्याहृरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः ग्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥८-१३॥ 


भगवान कृष्ण ध्यान योगीको गतिका 
वर्णान कर रहे हें कि जो ध्यान योगी सुक 
त्रह्मके वाचक एकाक्षर प्रणवको उच्चारण करता 
हुआ तथा सुक वाच्य विराट, हिरणयगभे और 
ईशरसे विश्व, तेजस, प्राज्ञका अभेद चिन्तवन 
करता हुआ शरीरको त्याग क! जाता हे वह 
देवयान मागेसे ब्रह्म लोक पहुँचकर मुक्‍त हो 
जाता हे तथा पुनः शरीर धारण नहीं करता । 
प्रणवमें अकार विराटका वाचक हे जिसमें 
विश्वका अन्तर्भाव हे समष्टि तीनों शरीरासे 
विशिष्ट चेतनको विराट कहते हैं। प्रणवमें उ कार 
हिरण्यगर्भका वाचक हे जिसमें तेजसका अन्त- 
भाव हे । समष्टि सरक्ष्म, कारण दो शरीरोंसे 
विशिष्ट चेतनको हिरण्यगर्भ कहते हैं । ग्रणवमें 
सकार इसत्रका वाचक हे जिसमें प्राज्ञका अन्त- 
र्भाव हे । समष्टि कारण शरीर मायासे विशिष्ट 


चेतनको इश्वर कहते हें । प्रणवमें अर्धमात्रा | 


निरुपाधिक शुद्ध परमार्थे चेतनकी वाचक है 


जिसमें चतुर्थपाद कूटस्थ आत्माका अन्तर्भाव | 
हे । यदि ध्यान योगीका अन्त समयमें आवरण 
भंग हो गया तो विदेह झुक्तिको तुरन्त ग्रास 


हो जाता है ब्रह्मलोक नहीं जाना पड़ता । यदि | 
किसी प्रतिबन्धके कारण अन्त समयमें आवरण 





~ 
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उसका आवरण भंग हो जाता हे ओर बहाँकी 
आयु समाप्त करके विदेह केवल्यको प्राप्त हो 
जाता है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी किसी प्रकार 
शरीर त्याग करे वह सदा मुक्त हे । उसकी 
मुक्तिमें सन्देह नहीं । ह 
9४ ; 

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संप्तिदिंध परमां गताः ॥=-१५॥ 


भगवान कृष्ण अपने स्वरूपकी प्राप्तिका 
महत्व वणन कर रहे हैं कि मोक्तरूप परमसिद्धि 
को प्राप्त हुए अन्तिम शरीरधारी एकत्वदशी 
महात्माजन मुक सच्चिदानन्द रको ही आत्मा 
रूपसे संशय विपर्यय रहित होकर जानकर पुन- 
जन्मको प्राप्त नहीं होते जो अधिभूत, अधिदेव, 
अध्यात्म त्रिविध दुःखोका आलय ओर क्षण- 
भंगुर है । नित्यं ग्राप्त सर्वात्मा सच्चिदानन्द 
ब्रह्म अज्ञानके कारण अनादि कालसे जीवको 
अप्राप्त हे जिसके कारण देह इड्यमें अहंता 
मंमतापू्वक राग-द्वेष किया करता है। राग द्वेषके 
कारण देहाभिमानी जोब प्रायः पापोंमें रत 
रहता है और जब कभी पुण्य करता हे तो 
सकाम करता हे । अतः पाप तथा सकाम पुण्य 
के फलको भोगनेकें लिए बराबर जन्म धारण 


किया करता है जो त्रिविध दुःखोंका भंडार है । 


जिस महात्माने परमात्माका साक्षात्कार कर 
लिया उसके संचित क्म अविद्याके नाश हो 


जानेके कारण स्वरूपसे नाश हो जाते हें तथा 
मारूय कर्म मोग देकर समाते जाते हैं और क 
क्रियमाण कर्म कर्तापनके अभिमानके बाधित क्योंकि अक्ज्ञाककों छोड़कर 
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हो जानेके कारण भुने बीजकी भाँति जन्मरूप 
अंकुर देनेमें असमर्थ हो जाते हें। अतः त्र्म- 
निष्ठ महात्मा शरीर त्याग करके पुनः कहीं भी 
शरीर धारण नहीं कर सकता क्योंकि उसके 
समस्त कर्म क्षीण हो चुके हैं । 
| ४५ 
'अव्यक्तो5क्षरः इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं ग्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥८-२१॥ 


काये जगत तथा कारण अबिद्यासे विल- 
क्षण में परमात्मा अव्यक्त और अक्षर कहलाता 
हूँ क्योंकि मेरा स्वरूप मन इन्द्रियोंका अतिषय 
तथा देश काल वस्तुके परिच्छेइसे रहित होनेसे 
अनन्त हे । मेरे इस अद्वितीय अनादि अनन्त 
परमार्थ स्वरूपको परमगति भी कहते हैं क्योंकि 
मुझ सच्चिदानन्द ब्रह्म रूप परमगतिको प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ जीवको लौटना नहीं पड़ता 
अर्थात्‌ पुनः शरीर धारण नहीं करना पडता | 
मेरे इस अनादि अनन्त परमाथ स्वरूप ब्रह्मको 
मुझ विष्णुका परमधाम भी कहते हैं । जैसे 
तरंगॉंका परमधाम जल है अथवा घटाकाशोंका 
परमधाम महाकाश हे उसी प्रकार झुक विष्ण 
का परमधाम ही सब जीवोंका भी परमधाम हे | 


9 
राजविद्या राजगुद्य पवित्रमिदमृत्तमम | 
पत्यक्ञावगामं धर्म्य सुसुलं कतुं मव्ययम्‌ ॥९-२॥ 
भगवान कृष्ण ब्रहज्ञानकी महिमाका उप- 


देश कर रहे हैं कि यह अध्यात्म घ 
का नाशक होनेसे सब विद्याओं 
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मिलकर भी अविद्याको नाश करनेमें समर्थ नहीं 
परन्तु ब्रह्मज्ञान क्रिसीकी सहायताके बिना ही 
अकेले ही अविद्याको नाश करनेमें उसी प्रकार 
समर्थे हे जैसे सय अकेले ही चन्द्रमा तारोंकी 
सहायताके विना ही रात्रि नाश करनेमें समथ हे । 
ब्रह्म ज्ञान सब गोपनीयोंका भी राजा हे क्योंकि 
केवल श्रद्धालु मुमनक्षुको ही यह ब्रह्मज्ञान देने 
योग्य है । मन बुद्धिके परे परम गूढतत्व त्रह्मका 
अपरोक्ष करानेवाला होनेसे भी इस ब्रक्मज्ञानको 
सव गोपनीयोंका राजा कहते हैं | अनन्त जन्मों 
के संचित कमा तथा महान मलिन देहाभिमान 


को नाश करनेवाला होनेसे ब्रह्मज्ञानको पवित्र | 
आर उत्तम कहा गया हे । नित्य अपरोक्ष ब्रह्म . 


को आत्मरूपसे प्रत्यक्ष प्राप्ति करानेवाला होनेसे 
ब्रक्षज्ञान प्रत्यक्ष फलवाला तथा धर्मयुक्त हे । 
रत्नोंके विवेक विज्ञानकी भाँति ब्रह्मज्ञान समझने 
में सरल हे ओर इसका फल अविनाशी है अर्थात्‌ 
नित्य मोक्ष हे 


४७० 
न च मां तानि कमाणि निवध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥९-९। 


भगवान कृष्ण कमासे निलेप रहनेका 
कारण बतला रहे हैं कि मुझको समस्त कर्म 


बन्धनके कारण नहीं हो सकते क्योंकि मैं कर्तापन 
के अभिमानसे रहित होनेसे कमॉमें उदासीनवत 
स्थित रहता हुँ तथा अभोक्ता दोनेसे कमफल 
भोगनेकी आसक्तिसे रहित हूँ । अर्थात्‌ जो कोई 
` मनुष्य भेरी भाँति कर्ता भोक्तापनके अभिमानसे 
रहित हो जावेगा वह कम वन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । आसक्ति ओर कर्तापनका अभिमान 
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ही कमे बन्धनका कारण हे। परमार्थ दृष्टिसे 


आत्मा अकता अभोक्ता हे । परन्तु जैसे लाल 
पुष्पकी लालामी स्फटिक मणिमें प्रतीत होने 
लगती हे उसी प्रकार अन्तःकरणके धर्म कर्ता 
भोक्तापन आस्मामें प्रतीत होते हैं | अविद्यासे 
मोहित जीव अन्तःकरणोंके धर्माको आत्मामें 
प्रतीत होनेसे आ-माके ही धर्म मान लेते हैं । 


जिसके कारण स्वप्नवत कर्मवन्धनसे वे मुक्‍त 


नहीं हो सकते | 


| {~ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम्रपासते। | 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ || '-१५। 


भगवान कृष्ण उपासनाके प्रथक-प्रथक मेद 
बतलाते हुए उपदेश करते हैँ कि कोई तो मेरी 
ज्ञान यज्ञसे पूजा काता है अर्थात उसकी दृष्टि 
में मुझ सच्चिदानन्द ब्रह्मसे अतिरिक्त कुछ 
नहीं रहता । वह जगतको सूगजल व स्वप्नकी 
भाँति भ्रममात्र अन हुआ जानता हे । मुझ 
ब्रह्मको ही अपनी आत्मा उसी प्रकार समझता 


है जेसे घटाकाश की आत्मा महाकाश है तथा 


धानकी आत्मा चावल है । झुक विराट स्वरूप 
प्रमात्माको कोई एकत्व भाषसे भजते हैं अर्थात 


उनका निश्चय होता है कि समस्त खये चन्द्रादि | 


नाम-रूपोंको झु वासुदेवने ही ग्रहण क्रिया | 
है । अतः वे विश्व रूपसे मेरा ही दर्शन क्रिया | 
करते हे.) कोई मेद उपासक इस रहस्य ज 
जानकर बझ. सर्व रूप परेर भेद हट. 
रखते हैं। अर्थात शिव, विष्णु, ख्य चन्द्रादिमे | 
परस्पर भेद मानते हैं ओर किसी 
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इश्वर मानते हें तथा दूसरोंको मुकत इश्वरसे 
"भिन्न जानते हें । कोई कोई अनेक प्रकारसे 
देवी देवताओं की उपासना करते हैं । 
४६ 
` अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च || ' ०-१: ॥ 


भगवान कृष्ण अपने स्वरूपकी चिन्तवन 
विधि उत्तम अधिकारी को बता रहे हैं कि मैं 
सव भूतोंके हृदयमें आत्मा रूपसे उसी प्रकार 
स्थित हूँ जेसे आकाश सर्ग घटोंमें स्थित हे । 
अतः जैसे घटाकाश का महाकाशसे अभेद होता 
है उसी प्रकार उत्तम अधिकारीको मुझ सच्चि- 
दानन्द व्यापक परमात्मासे अपना अभेद चिन्त- 
वन करना चाहिए । झुक परमात्मा का केवल 
'आत्मासे ही अभेद नहीं हे बल्कि समस्त भूतो 
से भी अभेद हे क्योंकि जैसे तरंगोंका अथवा 
भूषणोंका आदि-मध्य-अन्त जल ब स्वणमें होता 
है उसी प्रकार सर्ग भतोका विवर्तोपादान कारण 
होनेसे सवका आदि-अन्त-मध्य मैं ही हूँ । अतः 
में वासुदेव ही सर्ग हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं, 
इस प्रकार चिन्तवन करना चाहिए । 
डत 
सर्गाणामादिरन्तथ्थ मध्यं चेवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥१०-६२॥ 


हे अजुन समस्त सृष्टियोंका आदि अन्तं 
मध्य में हूँ । अर्थात जैसे स्वप्न सात्तीमें स्वप्न 
र जगत उत्पन्न होता है, स्थित होता हे और लय 
हो जाता है, उसी प्रकार युक जाग्रत साक्षी 


सच्चिदानन्द ब्रह्मम समस्त जगत स्वप्नवत मेरी 
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मायासे उत्पन्न होता है, स्थित रहता हे तथा 
लीन हो जाता है। मैं समस्त विद्याओ्रंमें मोक्ष 
देने वाली अध्यात्म विद्या हूँ। वकताओं द्वारा 
बोले जाने वाले बाद, जल्प तथा बितंडाभें तत्व 
निर्णय रूप फल वाला होनेसे शुरु शिष्यका 
वाद मैं हूँ । प्रमाण तकसे हार जीतकी दृष्टि 
रखकर अपने पक्षका मंडन तथा दूसरे पक्षका 
खंडन जल्प कहलाता हे । अपना कोई पक्ष 
न रखकर दूसरे पक्षका खंडन करना वितंडा 
कहलाता है । 


५९ 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥१०-४२॥ 


भगवान कृष्ण अपने व्यापकताका वर्णन 
करते हुए अजु नको उपदेश दे रहे हैं कि हे 
अजु न जेसे स्वप्नके बहुत ज्ञानसे भी कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्वप्न अस- 
मात्र हे उसी प्रकार कार्य कारण रूप सम्पूर्ण 
चराचर मिथ्या प्रपंचको जान लेनेसे तुम ऐसे 
उत्तम अधिकारीका कोई लाभ नहीं हो सकता । 
जसं आकाशके एक अंशमें नीलमा स्थित हे 


उसी प्रकार युक सच्चिदानन्द ब्रह्मे एक अंश 


में सम्पूण प्रपंच अविद्यासे कल्पित हे । जैसे 
पृथ्वीके एक अंशमें सम्पूर्ण घट स्थित हे उसो 


'प्रकार झुक अखंड अनन्त सच्चिदानन्द ब्रह्मके 


एक अंशमें सम्पूर्ण जगतकी स्वप्नवत उत्पत्ति, 


स्थिति, प्रलय हुआ करती हे । अर्थात मैं पर- 


मात्मा ही सायासे अनेक रूप होता हुआ भी 
निर्विकार एक रस अद्वेत हूँ | * 
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५२ 
न तुमां शक्यसे द्रष्टमनेनेव स्वचक्षुपा । 
दिव्यं ददामि ते चश्चुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥११-८॥ 


भगवान क्ृष्णकी वबिभूतियोँका वर्णन 
सुनकर अजु नको भगवानके पेशवर्यमय विश्व 
रूपके दशनको उत्कट इच्छा उत्पन्न इई । अतः 
भगवान ळुष्णने अजु नसे कहा कि मेरी अघ- 
टिंत घटना सासथ्यसे रचित मेरा विश्व रूप इन 
लोकिक नेत्रांस तू उसी प्रकार यथाथ रूपसे 
दहा देख सकेगा जसे स्वप्न नर अपने स्वप्न 
नेत्रोंसे स्वप्न इृष्टाके अनिर्गचनीय स्वप्न विश्व 
रुपको सम्यक रूपसे नहीं देख सकता। इस 
कारण में तुझ जिज्ञासु भक्तको अलौकिक 
ज्ञानात्मक नेत्र देता हूँ जिससे तू मेरी सदसत 
विलक्षण अचिन्त्य सामथ्यं को देख कि मैं ही 
अपनी माया द्वारा अखिल प्रपंचका अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण बन सा जाता हूं । . 


५२ 
अनेक वकत्रनयनमनेकाद्सुतदरशनम्‌ । 
अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥११-१०॥ 


संजय धृतराष्ट्रसे अजु न. द्वारा देखे हुए 
भगवान कृष्णके विराट रूपका वणेन कर रहे 
हैं कि भगवानके विराट रूपको अनन्त मुख, 
नेत्रोंसे युक्त तथा अनिर्गचनीय होनेसे आश्चय 
कराने वाले दशनोंसे युक्त, अलोकिक अर्थात 
संकल्प रचित अपरिमित आभूषणोंसे तथा दिव्य 
श्रोसे युक्त अजु न ने देखा । . नटके अनेक 
विचित्र वेषोंको देखकर दशकों को आश्चर्य होने 
लगता है फ़िर. भगवान कुष्णके मायिक विश्‍व 





आत्मपूराण विशेषांक २७ 





रुपको देखकर अजु नका चकित होना 
स्वाभाविक ही हे । 

ढं 
दिव्यमाल्याम्वरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं' विश्वतोमुखम्‌ ॥११-११॥ 


भगवान कृष्णके विराट रूपका दर्शन 
करते हुए अजु न देख रहे हें कि भगवानने 
अपनी योगमायासे माया मात्र अलौकिक पुष्प 
मालाओंको तथा वख्नोंको धारण कर रक्खा है 
ओर दिव्य गन्धका अनुलेपन कर रक्खा है । 
अजुनने योगेश्वर भगवान कष्णके विराट रूप 
को समस्त आइचयाँसे युक्त देखा जो देश काल 
वस्तुके परिच्छेदसे रहित होनेसे परमार्थ दृष्टिसे 
नित्य हे ओर सर्वात्मा होनेसे सर्व ओर झुखवाला 
हे । जैसे रज्जु अपना मायिक स्वरूप सर्प 
दिखला कर इष्टाको स्तब्ध करं देती है इसी 
प्रकार भगवानने अपने मायिक विराट रूपको 
दिखलाकर अजनको रोमांचित कर दिया | 


| ५५ 
अनेक बाहूदर वत्र नेत्र 
पश्यामि त्रां सवेतोऽनन्त रूपम्‌ । 
नान्तं न मध्य न॒ पुनस्तवादि। 
परयामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्‌ ॥??-१॥॥ 


अजन भगवान कुष्णके विश्वरूपका दर्शन 
करते हुए भगवानकी स्तुति कर रहे हैं कि हे 
जगत रूप जगदीस्वर ! आपके शरीरमें अनेकों 
शुजायं उद्र, सुख ओर नेत्र हें । आपके सर्वत्र 
अनन्त रूप. हैं । सुभे आपका न अन्त दिखः 


लाई देता हे, न मध्य दिखलाई देता है और न | 
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श्ट 


आदि दिखलाई देता हे क्योंकि आप अनादि 
अनन्त हें तथा आप विश्वके कर्ता और विश्व 
रूप भी हें । आप सब दृश्यके कारण हें और 
आपका कारण कोई नहीं इसलिए आप अनादि 
हैं । आप स्वदेशी, अविनाशी तथा बिवतं रूपसे 
सवरूप हें अतः देशकाल वस्तुके परिच्छेदसे 
रहित होनेस आप अनन्त हैं । जेस निद्रा द्वारा 
स्वप्न दृष्टा स्वप्नका कर्ता और स्वप्न रूप हे 
उसी प्रकार माया द्वारा आप जाग्रत जगतके 
कर्ता और जगत रूप भी हैं | 





५६ 
त्वमादि देवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विरवस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तापि वेद्यं च पर च धाम 
त्वया ततं विरवमनन्त रूप ॥?१-२८।। 


भगवान कुष्णकी सर्वात्मताका वर्णन करते 

इए अजुन कह रहे हैं कि हे अनन्त अद्वितीय 
परमात्मन्‌ | आप जगतके कारण होनेसे आदि, 
स्वयं प्त प्रकाश होनेसे देव, अस्ति भाति प्रियरूपसे 
` पूरण होनेसे पुरुष और सनातन होनेसे पुराण हो 
तथा जगतके लय स्थान हो जैसे तरंगोंका लय 
स्थान जल होता है। आप सबके ज्ञाता तथा 
ज्ञेय र भी हैं । जो ज्ञाता ज्ञेयस परे ज्ञाता ज्ञेयका 
ह नित्य शुद्-ुद युक्त स्वभाव, निर्विशेष 
निद्रेत, आनन्दैक रस परब्रह्म हे. वह भी आप 
ही हैं। जेस रज्जुमें कल्पित सर्प, दणडादि 


` रज्जुस्‌ व्याप्त होते हैं उसी प्रकार समस्त भ्रमा- 


` त्मक प्रपंच आपस व्याप्त हो रहा है । अतः 
. सब आप ही हैं क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठान रुप 
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५७ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव॑ विधो5जु न । 
ज्ञातुः द्रष्टु च तत्तेन ग्रवेष्ट च पर तप ॥? १-५४ 


भगवान कृष्ण अजुनको निमित्त वनाकर 
जिज्ञासु भक्तोंको अपने निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपके 
साक्षात्कारका साधन वतलाते इए उपदेश कर 
रहे हें कि मेरे परमाथ स्वरूपका अव्यभिचारी 
अखंड भक्तिसे शाखा द्वारा संशय रहित बोध 
हो सकता हे तथा साक्षात्कार भी हो सकता हे 
ओर विदेह मोक्ष भी प्राप्त करनेमें साधक समर्थ 
हो जाता है क्‍योंकि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर 
आरब्ध क्षय होनेके पश्चात्‌ घट टूटनेपर घटाकाश 
की भाँति जीव महाकाशरूप त्रह्म हो जाता है और 
पुनः शरीर धारण नहीं करता क्योंकि प्रपंचके 
कारण अज्ञानका अत्यन्ताभाव हो जाता है । जो 
अज्ञान रूपी शत्रुको तपानेमें समर्थ हे वही 
परंतप है । 

सविशेष विश्वरूप ब्रह्मकी अव्यभिचारिणी 
धारणासे उपासना करना कि मेरे सहित सब्रह्म 
हे अनन्य भक्ति कहलाती हे । 
रोह का ५८ 
व्य _ लक्षरमनिदेर्यमव्यक्त पयुपासते | 
.. तरगमचिन्तय च कूटस्थमचलं रवम्‌ ॥?२-२ 
` ` ` भगवान कृष्ण ज्ञानी 
बतलाते हुए कह रहे हे कि जा | रा 
भक्त वाणी, मन तथा बुद्धिके अविषय वच 

अनन्त, अनिर्वचनीय य सनीय अनादि 

सदा निर्विकार अथवा. गाया रूप - अधिष्ठान उ ः 


नेसे नित्य स्थित, निष्किय, एकरस सच्चिदा... 
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नन्द्‌ निविशेष ब्रह्मकी उपासना करता है वह मुझ 
निगुण ब्रह्मको ग्राप्त होकर पुनः शरीर धारण 
नहीं करता । अतः तीत्र मुमुक्षुको निर्गुण ब्रह्म 
की ही उपासना करनी चाहिए । परन्तु निर्गुण 
ब्रह्मकी उपासना मन्द्‌ बुद्धि वालोंको कठिन 
६। अतः मन्द्‌ बुद्धिवालोंको सगुण ब्रह्म 
की उपासना युक्ततम हे । विवेक वैराग्य पट 
सम्पत्ति मुमुक्षुता चतुष्टय साधनसे सम्पन्न 
जिज्ञासुओंको विदेह मोक्षके लिए निर्गुण ब्रह 
की उपासना ही युक्ततम हे | 

४६ . 

संनियम्येन्द्रियमामं सर्वत्र समबुद्धयः | 

ते ग्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥१२-४॥ 


भगवान कृष्ण निगु ण ब्रह्मके उपासकके 
सस्बन्धमें बतला रहे हैं कि जिन अत्तरोपासकोंने 
संसारमें सतबुद्धि और सुखबुद्धिका परित्याग कर 
देनेके कारण अपनी इन्द्रियाको विषयोंसे रोक 
लिया हे और जो सदा सुख दुःखमें समान रहते 
हैं अर्थात हषे विषादसे रहित हो गये हैं और 
कृतकृत्य होकर मोह निद्रामें सोये हुए जीवोंको 
जगानेमें रत रहते हैं वे नदी ससुद्रवत अभेद 
रूपसे मुझको ही प्राप्त होते हें अर्थात मेरा 
स्वरूप ही हो जाते हें । इस प्रकारके ब्रह्मनिष्ट 
सन्त ९ ब्रह्म रूप हें । उनको युक्ततम या 
अयुक्ततम कुळ भी नहीं कह सकते । 


६० 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासताज्ज्ञानाद्ष्यानं विशिष्यते | 
भ्यानात्कमफलत्यागस्त्याराच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।।९२-९२।। 


 . भगवान कृष्ण अजु नको निमित्त बनाकर 
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>------_ मायरा 


९६ 
श्रद्धालु भक्तोंको उपदेश दे रहे हें कि श्रवण 
मनन निदिध्यासन रूप अभ्याससे साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान श्रेष्ठ हे क्योंकि अभ्यास हेतु और ज्ञान 
फल हे । परन्तु विपरीत भावनासे युक्त शास्री 
ज्ञानसे विपरीत भावनाका नाशक ध्यान श्रेष्ठ है । 
परन्तु जो अशुद्ध अन्तःकरणवाले ध्यान करनेमें 
असमर्थं है उनको ध्यानसे कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ 
है। इञ्रापंण बुद्धिसे निष्काम कर्म करनेसे 
तुरन्त अन्तःकरण शुद्ध होकर सद्शुरुकी कृपासे 
ज्ञान हो जावेगा ओर ज्ञान होते ही ज्ञानी उसी 
प्रकार संसार दुःखोंसे झुकत हो जाता है जैसे 
जाग्रतका ज्ञान होते ही जीव स्वप्न दुःखोंसे तुरन्त 
युक्त हो जाता है | 
६१ 
अनपेक्षः शुचिदंक्तः उदासीनो गतव्यथः | 
सर्ोरम्मपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः || १२-१६॥ | 


. भगवान कृष्ण ब्रह्मनिष्ठ सन्तका लक्षण 
बतलाते हुए उपदेश दे रहे हैं कि मुझ सच्चि- 
दानन्द अह्मको ही आत्मा जाननेवाला सन्त 
देहसे लेकर चिदाभास तक भोग्य, भोग, भोक्ता 
सबकी स्वप्नवत मिथ्या जानकर जो मोक्षकी 
भी कामना नहीं करता क्योंकि बन्ध मोक्ष 
चिदामासको अवश्थायें हैं । अझारुप आल 
बन्ध मोसे परे नित परमानन्द घन है। 
मलिन देहास घटाकाशवत आत्माको असंग 





निलंप जाननेसे 2818 पवित्र हे । शिष्यको अनेक 


करनेसे अथात आत्माको | निष्क्रिय हज A द्शन < i ° 







। उक असंग sue NT 
ब बी व्य ~ . क € - या 
जाननेसे = भर 4 i ड 4 3 “२ Fl | © ` ल 
॥ - - हृ* - | ओर 5 ३ ete ~° Ko NY Ht Sst, १९५१ ११५००१ 
>» वह्‌ ( Po os पुण्यमें * के; ४०९ 4.७ ्कः ० चे 
र उदास | —— पाप MN BR KE 2२० ६ त्वे 
-५०>” 0-4 ड c# मु EN» 
+ आर. क > x १ yo ९ >> 
|" > | IE ह. र | दल 
$ s > 3 ७ » पद न ह... > 
| * क 7... >. ळा 02. he DAD.) He 
2 4 NORE SS, 
- ns ~ > 
. कि कि 
६222 हे 
< NLT ” 


ar 
AT ६ 


आत्मा | 


रे ME ४5 जज भ्रोत्मपुराण विशेषांक 








नहीं होता क्योंकि देहाभिमान रहित है | वह 
सव कतव्योंसे शून्य कृतकृत्य जीवन्मुक्त भकत 
मुझे अत्यन्त प्रिय हे क्योंकि वह मेरी आत्माको 
ही अपनी आत्मा जानता हे । 


दर 
इन्द्रियाथेपु वैराग्यमनहंकार एव च | 
जन्ममृत्यु जरा व्याधिदुःखदोषानुदर्शनस ।१३-८। 
भगवान कृष्ण ज्ञानके साधन बतलाते हुए 
अजुनको निमित्त वनाकर जिज्ञासुओंको उपदेश 
दें रहे हें कि इन्द्रियोंक लौलिक भोगोंमें सुख 
बुद्धि ओर सत बुद्धिका अभाव, अहंकारके हेतु 


वर्ण, आश्रम, आचार, विद्याकुल, शील आदि . 


के होने परभी उनको तुच्छ ओर अनात्म धर्म 
समभाकर उनका अहंकार न करना । जन्ममें 
गर्भवास और योनि द्वारा बाहर निकलना रूप 
दोषको देखना तथा मृत्यु दुःखमय हे, मरना 
दुःख दै, बुढ़ापा और सब रोग दुख हैं इस 
प्रकार सबमें दोष देखना तथा. अध्यात्म, अधि- 
दन, अधिभूतके निमित्तसे होने वाले . तीनों 
प्रकारके दुःखोंमें दोष देखना । . इृद्यमें दोष 
दर्शन वेराग्यका -साधन हे और वैराग्य बिना 
किसीको कदापि ब्रह्मज्ञान नहीं हो संकता । इस 
कारण दोष दशन ज्ञान का साधन हे । 

चि 00: टा: 
 अध्यात्मन्ञाननित्यत्ं तत्तज्ञाना्थदर्शनम्‌ | 
` ` एतज्ज़ानमिति श्रोक्तमज्ञानं यदतो5न्यया ।।?३-९४॥ 
. आत्मज्ञानमें निष्ठा करना अर्थात घटाकाश 
घट उपाधि नहीं घट उपहित हे उसी प्रकार 
अन्तःकरणका ज्ञाता मैं आत्मा अन्तःकरण 


वरंमानन्द सन्देश 


उपाधि नहीं अन्तःकरण उपहित हुँ ऐसी निष्ठा 
करना, तत्तवज्ञानके अर्थ मोक्का विचार करना 
कि मोक्षका स्वरूप क्या हैं तथा मोक्षका साधन 
क्या हे तथा मोक्ष क्यों आवश्यक हे, इस 
प्रकार मोक्षका विचार करने से मोक्षके साधनों 
में प्रवृत्ति होगी। मोक्षका स्वरूप न जानने से 
ही मोक्षके साधन ज्ञानमें प्रवृत्ति नहीं होती । 


- यदि मोक्षके स्वरूपका पता लग जाय कि सब 


दुःखोंके अत्यन्ताभाव तथा परमानन्द की प्राप्ति 
को मोक्ष कहते हैं । और सोक्षका मुख्य साधन 
आत्मज्ञान है और अमानित्व, अदम्मित्व, 
अहिंसा, चमा, आजव, गुरुभक्त, शौच, धैय, 
शम, दम, गैरारय, अनहंकार, जन्म सृत्यु जरा 
व्याधिमें दोष दर्शन, आसक्ति तथा अहंता 
समताका अभाव, समता, अनन्य भक्ति, एकान्त 
देशका सेवन करना, कुसंगसे दूर रहना, श्रवण, 
मनन, "निदिध्यासनं, ततपद और त्वंपदका 
शोधन आत्मज्ञानके साधन होनेसे ज्ञान कहलाते 
हैं और उपयु क्त अमानित्वादि गुणोंसे बिपरीत 
मान बड़ाईकी कामना, दम्भ, हिंसा, क्रोधादि 
दोष हैं वे सव अज्ञान ही हें । अतः ज्ञानका 


सथा त्याग करना चाहिए | 


छन ६४ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
ज्ञानं ज्ञ यं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ | १२-१७ | 


भगवान कृष्ण ब्रह्मा स्वरूप, उसकी 
प्रापिका मुख्य साधन और, उसकी उपलब्धिका 
स्थान बतलाते हुए उपदेश कर रहे हैं कि वह 
ब्रह्म वाह्य प्रये आदि ओर ,भीतर.. बुद्धि आदि 
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ज्योतियोंका प्रकाशक हे तथा संसारके बीज 
अज्ञानसे उसी प्रकार विलक्षण है जैसे स्वप्नके 
वीज निद्रासे स्वप्न साक्षी विलक्षण हे क्योंकि 
ज्योति स्वरूप हे । जिसने जाग्रतका अनुभव 
किया, जिसने स्वप्न देखा और जो सुखसे सोया 
चह सें हूं। अतः आत्मा कार्य कारण प्रपंचसे 
भिन्न हे दोनोंका साची होनेसे । जैसे तप्त लोह 
पिएड आग्नि द्वारा दूसरेको जलाता हे उसी 
प्रकार सय तथा बुद्धि आदि भौतिक ज्योतियों 
का प्रकाशक स्वयं प्रकाश ब्रह्म हे । अतः ब्रह्म 
चेतन हे ओर जानने योग्य हे क्योंकि जीवका 
वास्तविक स्वरूप ब्रह्म हीं हे जिसके अज्ञान 
पर्यन्त जीव चौरासी लक्ष योनियोंमें भ्रमण 
करता रहता हे । जेसे स्वप्न पुरुषको जाग्रतकी 
प्राप्ति का एक मात्र उपाय जाग्रतका ज्ञान है 
उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्रिका एकमात्र नियत साधन 
ज्ञान है । जेसे स्रयंकी उपलब्धिका स्थान दर्पण 
है उसी प्रकार ब्रह्मी उपलब्धिका स्थान हृदय 
हुँ । जेसे सरयकान्तमणिमें ही सयका प्रकाश 
अग्नि रूपसे प्रकट होता हे उसी प्रकार हृदय 
अथात अन्तःकरणमें ही त्रह्ममा अहं रूपसे 
प्राकट्य होता हे । 


६५ 
, उपद्रष्टानुमन्ता च भता भोक्ता महेरबरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः [१३-२२ | 


स्वरूपके अविवेकसे ही पुरुषको संसारकी 
आप्ति होती हे न कि स्वरूपसे | इस आशयसे 
पुरुषके स्वरूपका वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे 
हैं कि शरीर रूपी यज्ञशालामें दश इन्द्रियां और 


आत्मंपुराण विशेषाइ ३१ 


पंच प्राण मिलकर पन्द्रह ऋत्विज है । सोलह- 
बॉ मन यजवान है ओर सत्तरहवीं बुद्धि यज- 
वानकी खत्री हे | अठारहवाँ सवसे परे, समीपस्थ 
तथा सबको अपेक्षा अन्तरतम होनेसे पुरुष उप- 
द्रष्टा हे। अपने अपने व्यापारमें लगे हुए 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंको उनका साक्षी होकर 
भी यह पुरुष कभी निवारण नहीं करता और 
स्पय॑ प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके अनुकुल 
रहता हे । इस कारण इस पुरुषको अनुमन्ता 
कहते हें । अविद्यासे अपनेमें आरोपित सम्पूणं 
काय कारण ग्रपंचको सत्ता स्फूति प्रदान करने 
से यह पुरुष ही भर्ता हे। जैसे अन्धकारको 
खयं निगल जाता है उसी प्रकार समस्त कार्य 
कारण प्रपंच को सम्यक बोध होने पर निगल 
जानेसे इस पुरुषको भोक्ता भी कहते हैं । अथवा 
अविद्यासे सुखी दुखी भासनेसे इस पुरुषको 
अविद्या पर्यन्त भोक्ता कहा जाता हे । सम्पूर्ण 
जगत एक अंशमें स्थित होनेसे तथा सबका 
आत्मा होनेसे महा तथा स्वतंत्र और लोहे 
चुम्बकवत सर्ग प्रवृत्तियां का हेतु होनेसे इश्वर 
पुरुषको कहा जाता हे । गौणात्मा खरी, पुत्र, 
धनादि तथा मिथ्यात्मा पंचकोशसे विलक्षण | 
होनेसे पंचकोशोंके साक्षी पुरुषको परमात्मा रूप | 

भी उसी प्रकार कहा जाता हे जैसे घटाकाशको 
महाकाश रूप कहा जाता है । ऐसा सर्ज इत्यसे | 
पर पुरुष कहाँ हे! इस प्रश्नका समाधान | 
भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि वह पर पुरुष इसी | 
शरीरम ही आत्मा रूपसे विराजमान हे जैसे 


है । अजुन स्थानीय ऐ. 


सहां | क जैसे 5 दर 
महाकाश घटमें घटाकाश रूपसे विराजमान होता. 
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६६ 
- ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे ।१२-२४॥ 


भगवान कृष्ण उत्तम, मध्यम और अधम 
अधिकारी झुसुश्नुओंको उनके अधिकारके अतु- 
सार साधनोंका वणन करते हें कि मल विक्षेप 
दोषोंसे रहित विवेक, वैराग्य, पट सम्पति, 
सुसुक्षुता चतुष्टय साधनसे सम्पन्न तथा श्रवण 
सनन द्वारा प्रमाणगत, .प्रमेयगत संशयसे रहित 
उत्तम अधिकारी अनात्मा तीनों शरीरां तथा 
पंचकोशोंका वाध करके पंचकोशातीत अपनी 
आत्माको त्रह्मरुपसे ओर ब्रह्मको आत्मा रूपसे 
सनदा भावना किया करते हैं अर्थात्‌ रझाकार 
वृत्तिसे ब्रह्मको आत्म स्वरूपसे देखा करते हैं | 
परन्तु इस प्रकारके ध्यान करनेमें असमर्थ मध्यम 
अधिकारी सांख्य योगके द्वारा आत्मामें आत्मा- 
को देखते हैं अर्थात आत्मा और अनात्माका 
अध्यास निवृत्त करनेके लिये सदा वेदान्तका 
स्वाध्याय ओर विचार किया करते हैं। जो 
'वित्तिप्त अन्तःकरण वाले तीसरी श्रेणीके अधि- 
कारी वेदान्तका श्रवण मनन करनेमें असमर्थ हैं 
वे ईश्वरापण बुद्धिसे निष्काम कम द्वारा विद्य 
रूप भगवानकी सेवा द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि 
ओर ज्ञान ग्राधिके क्रमसे आत्मामें आत्माको 
देखते हैं अर्थात ब्रह्म रूपसे आत्माका साक्षा- 
त्कार करते हैं । जैसे कोई अपने मैले कपड़ोंमें 
` साबुन लगा रहा हे और जो साबुन लगा चुका 
है वह अपने कपड़ोंको रंग रहा है । इसी प्रकार 
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के लिए निष्काम कर्म कर रहा है तथा शुद्ध 
अन्तःकरण वाला द्वितीय श्रेणीका आधिकारी 
आत्मा अनात्माका अन्योन्याध्यास सांख्य द्वारा 
दूर कर रहा हे । परन्तु जो अध्यास भी दूर कर 
चुका है वह प्रथम श्रेणीवाला अधिकारी त्रह्मा- 
कार वृत्ति द्वारा ब्रह्मको आत्मा रूपसे साक्षात्कार 
कर रहा हे । अर्थात जेसे अज्ञानीको देहोंमें 
स्वाभाविक इट अभिमान होता हे उसी प्रकार 
वह उत्तम अधिकारी कार्य कारण ग्रपंचसे शून्य 
अनादि अनन्त सच्चिदानन्द ब्रह्ममें आत्मभाव 
दृढ़ किया करता है । 


६७ 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ |।१३-२८॥ 


भगवान कृष्ण समदशंनका फल बतलाते 
इए उपदेश दे रहे हैं कि जो सम्यकदशी 
त 5 


रहे स्थावर पयन्त सम्पूण स्थावर जंगम 
प्राणियॉमें आत्मासे अभिन्न अनादि अनन्त 


परमात्माको स्वाधिष्ठान होनेसे समान व्यापक : 


देखता है वह समदर्शी विषमदर्शी देहाभिमानियों 
की भांति अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता । 


इससे वह पुनजन्मको प्राप्त नहीं होता और पर- 
मानन्द रूप ब्रह्मको उसी प्रकार अभेद रूपसे 


प्राप्त हो जाता है जैसे घट फूटने पर घटाकाश 
महाकाश रुप हो जाता है| इसीको परमगति 
कहते हें । जेसे स्वप्न पुरुष स्वप्न देइके नष्ट 


होनेसे निद्रा दोषसे अपना ही नाश मानता हे. 


परन्तु जागनेपर बही जाग्रत पुरुष स्वप्न देहको 


निद्राजनित अममात्र जानकर उसके जन्म नाश- 


की अपना जन्म नाश नहीं मानता उसी प्रकार 
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देहोंका जन्म और नाश भ्रमरूप जानता है 
परन्तु अज्ञानी देहोंके जन्म नाशको अपना ही 
जन्म. नाश मानता हे । इस कारण ज्ञानी मुक्त 
हो जाता है परन्तु अज्ञानी वद्ध रहता है. 


ष्ट ॒ 
्रनादित्वान्तिगु णत्वात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥-३-३.॥ 


आत्मा नित्य तथा अकर्ता अभोक्ता हे । 
इस सिद्धान्तको सिद्ध करनेके लिए भगवान 
कृष्ण उपदेश द्‌ रहे हैं कि कारणके नाशसे 
आदिमान कायका भी नाश होता है तथा गुणॉ- 
के नाशसे सगण भ्ूतोंका नाश हो जाता है 
परन्तु अनांद्‌ तथा निगुण होनेसे आत्मा 
अविनाशी हे । मिथ्या आत्मा पंच : कोशोंका 
साक्षी होनेसे क्षेत्रज्षको ही परमात्मा कहा गया 
है । अनादि होनेसे परमात्मा अविनाशी है तो 
अनादि इोनेसे प्रकृतिको' भी अविनाशी होना 
चाहिए ! इस शंकाका समाधान करते इए 
भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं कि प्रकृति 
अनादि तो है परन्तु निगुण नहीं हे त्रिगुणा- 
त्मिका है । इस कारण प्रकृति अनादि होनेपर 


« मीं अविनाशी नहीं हे परन्तु परमात्मा अनादि 


तथा निगुण होनेसे . अविनाशी हे । जैसे 
आकाशका घट अधिकरण नहीं हो सकता 
अथवा जेसे सयक्रा दर्पण अधिकरण नहीं हो 
सकता उसी प्रकार अनादि, अनन्त, अद्वितीय 


परमात्माके अधिकरण. विकारी परिच्छिन्न जड़ 
शरीर नहीं हो सकते । परन्तु जेसे घटमें आकाश- 


त्र ज्ञान होनेपर ब्रह्मज्ञानी अविद्याजनित भ्रम मात्र की 


तथा सर्य दपणके सूर्यकी प्रतीति होती है 
उसी प्रकार कूटस्थ परमात्माकी शरीरमें प्रतीति 
होती है । अतः शरीरमें स्थित कहा जाता है । 
जसे ठ ठमें अध्यस्थ पुरुष ठू ठमें कोई क्रिया या 
विकार उत्पन्न नहीं कर सकता यद्यपि ठृ'ठके 
अज्ञान पर्यन्त अध्यस्त पुरुषमें स्थित रहता हे । 
उसी प्रकार अध्यस्त श॒रीरोंमें स्थित होने पर 
भी अधिष्ठान परमात्मा निष्क्रिय ही रहता है 
तथा अकता होनेसे भोक्तामी नहीं हो सकता | 


कर्ता भोक्तापन रज्जुमें सप अथवा स्वप्नकी 
भाति अविद्या मात्र हे । 


sm 
) 


९९ 
यथा सवगतं साच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | _ 


_ सवंत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।। १३-३२॥ 


भगवान कृष्ण आत्मामें कत्‌ त्व भोववृत्व 
श्रमको निइत्तिके लिए इषटान्त सहित प्रतिपादन 
करते हें कि जेसे आकाश कीचड़ आदियें सर्वत्र 
व्याप्त हुआ भी दक्ष्म अर्थात असंग होनेसे 
किसी पदाथसे सम्बन्ध नहीं करता उसी प्रकार 
उत्तम व अधम देहोंमें स्थित आत्मा भी देइके 
गुण दोषोंसे लिप्त नहीं होता क्योंकि सम्पूणं 


रेरे ` 


देह अध्यस्त हें और आत्मा अधिष्ठान है। 
अतः अध्यस्त उपाधि.. रूप देहोंसे अधिष्ठान 


उपहित आत्मा विकारी नहीं हो सकताः। सम- 


सत्ता वाला जब घट उपहित आकाश अपनी _ 


उपाधि घटसे लिपायमान नहीं होता तब विषम 
सत्ता वाला कायं 





केसे लिपायमान हो सकता हे ? अर्थात न 
हो सकता, उपहित और अधिष्ठान होने से 


i’ > | 
होने 5 FE 2220. NN 





कारण उपहित अधिष्ठान | 
परमात्मा अपनी अध्यस्त देइ रूप उपाधियोंसे | 
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३४ आत्मपुराण विशेषांक 


१9७ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
चेत्र ज्ञेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३-३३॥ 


5 सम्पूण क्षेत्रोंका परम प्रकाशक क्षेत्रज्ञ एक 
ओर निलेप है यह बतलानेके लिए भगवान 
कृष्ण फिर उपदेश दे रहे हैं कि जैसे एक ही 
खरय सम्पूण ब्रह्मारडको निलेप रहते हुए प्रका- 
शित किया करता है उसी प्रकार अविद्यामात्र 
ग्रकाञ्य, जड़ अध्यस्त समस्त देहो तथा पंच 
` कोशोंको स्वयंप्रकाश सजातीय विजातीय 
सगत भेदसे रहित अधिष्ठान आत्मा प्रकाशित 
करता हे अर्थात सत्ता स्फूर्ति देता हे । जैसे 

का साक्षात्कार रात्रि तथा रात्रिके कार्य 
अन्धकार का निवंतक है उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ 
आत्माके परमार्थ स्वरूपका साक्षात्कार अज्ञान 
तथा अज्ञानके काय दुःख रूप सम्पूणं प्रपंच 
का निबतंक हे । जैसे प्रकाशक होनेसे सूर्य 
RR उसी प्रकार साक्षी होनेसे आत्मा दृश्य 
से निर्लेप है क्योंकि दष्टा इश्यसे भिन्न होता 
है और इष्टा हइयका प्रकाशक होता हे, दृइप 
इृष्टाका प्रकाशक नहीं होता तथा इष्टा इइयके 
विकारोंसे विकारी भी नहीं होता । जैसे सर्य 
एक होते हुए भी दपणोंमें अनेक सा प्रतीत 
होता है उसी प्रकार सच्चिदानन्द आत्मा एक 
होने पर भी नाना अन्तःकरणोंमें प्रति बिम्बितं 
होकर अनेक सा प्रतीत हो रहा हे । जैसे सर्यके 
` अनेक प्रतिबिम्ब होने पर भी सर्य अनेक नहीं 
है एक ही है उसी प्रकार नाना चिदाभासोंके 
होने पर म अपना स्वरूप चिदात्मा एक ही हे 

अनेक नहीं है । ऐसा निश्‍चय करना चाहिए | 


पैरंमानंन्द सन्देश 
७१ 

परं भूयः प्रवक्त्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१४-१॥ 
भगवान्‌ कृष्ण तेरहवें अध्याये क्षेत्रसे 
भिन्न क्षेतरज्ञको ब्रह्मरूप बतला चुके हे । मोक्ष- 
दायक दोनेसे उसी परम्‌ ज्ञानको जो यज्ञादि 
ज्ञेय वस्तु विषयक ज्ञानोंसे उत्तम हे, भगवान्‌ 
परम्‌ श्रद्धालु शिष्य अजुनको फिरसे दृढ़ करने 
के लिए सुना रहे हें । अध्यस्त गुणों ओर 
उनके कार्याके सम्बन्धके अभाव हुए बिना जीव 
को दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता । इस कारण 


त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके गुण कौनसे है! वे 


केसे बाँधते हैं ? उनसे कैसे छुटकारा होता है ! 
कता कौन है ? इन सब रहस्योंको म गत्रान्‌ 
भलीमाँति समभानेकी प्रतिज्ञा कर रहे है जिस 
ज्ञानको पाकर शुक आदि शुनि त्रिगुणास्मिका 
अळुतिसे मुक्त होकर विदेह मित रूप परम 
सिद्धिको ग्राप्त हुए हैं । द 

अतः सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे मोच होनेके 


कारण बन्धन अज्ञानकृत हे और वह ज्ञानके बिना 


उसी प्रकार निवृत्त नहीं हो सकता जैसे ख्य 
बिना रात्रि निवृत्त नहीं हो सकती | 
द ज्ञामुपाश्रित्य मम साधभ्य मागताः | 
सर्गेउपि नोपजायन्ते अलये न व्यथन्ति च | 1१४-२॥ 


. भगवान्‌ कृष्ण ज्ञानका फल वर्णन करते 
हुए उपदेश दे रहे हैं कि संशय विपरीत भावना 
से रहित इू अपरोक्ष ज्ञानीको मुख्य तीन फलों 
की प्राप्ति होती है। पहला ज्ञानका फल यह है 
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कि जेसे अज्ञानीको देहमें आत्मभाव इट्‌ होता 

उसी प्रकार ज्ञान दोनेपर तत्वदर्शीको युक 
सच्चिदानन्द ब्रह्मे आत्मभाव दृह हो जाता 
है । दूसरा ज्ञानका फल यह है कि ज्ञानी शरीर 
के प्रारव्थपयन्त प्रलयको अथवा भारीसे भारी 
दुःखको स्वप्नवत्‌ मिथ्या निश्चय करके अपने 
परमाथ स्वरूप विश्वु आात्मामें उनसे कोई विकार 
उसी प्रकार नहीं देखता है जेसे स्वप्नकी प्रलयसे 
जाग्रतमें किसी प्रकारकी हानि नहीं देखी जाती 
है । तीसरा ज्ञानका फल यह हे कि सृष्टिके 
आदियें जेसा सारूप्य आदि झुक्तिको प्राप्त हुए 
पुर्षांका जन्म हो सकता है उस प्रकार अहम 
वितका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि जन्मक्ी 
कारण उसको अविद्याका अत्यन्ताभात्र हो 
जाता है । जेसे निद्राके अभाव होनेपर स्वप्नमें 
जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार अविद्याके नाश 
होनेपर पुनर्जन्म नहीं हो सकता, कयोंक्कि जाग्रत 
जगत भी वास्तममें त्रह्मके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ 
स्वप्न हे । 

रे 
सवद्वारेष देहेउस्मिन्प्रकाश उपजायते | ` 
ज्ञानं यदा तंदा विद्याद्रिशद सत्तमित्युत ॥१४-११॥ 


भगवान्‌ कृष्ण वृद्धियुकत सत्वगुणके चिन्ह 


कथन करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि जैस 
धुओं देखकर अश्निका अनुमान कर लिया 


जाता है उसी प्रकार निश्चित चिन्होंको देखकर. 


गुणोंक़ो पहिचाना जा सकता है । जिस समय 
जीवके भोगायतन इस शरीरमें समस्त द्वारांके 


मध्य अर्थात्‌ आत्साकी उपलब्धिके डारभूत 


आत्मपुराण विशेषाङ्क 


२५ 


अन्तःकरण तथा त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा 
आर नासिकामें संशय विपर्यय रहित वोध 
उत्पन्न होता है उस समय सत्वगुणकी बृद्धि 
समनी चाहिए | अतः संशय विपययसे युक्त 
प्राणी सत्वगुणी नहीं कहे जा सकते | सत्वगुणी 
पुरुपको आत्मा अथवा अनात्मा सम्बन्धी संशय 
तथा विपरीत भावना नहीं होती | जेसे एक वर्ष 
का बालक हीरा, छाया ओर प्रतिविम्बमें देखते 
हुए संशय ओर विपरीत भावना रखता है तथा 
उसका जोहरी पिता हीरा, छाया और प्रतिविम्ब 
को संशयकी विपरीत भावनासे रहित यथार्थ 
रूपसे देखता है उसी प्रकार सत्वगुणी पुरुषको 
अपने आत्मारूपी हीराका तथा छाया और 
्रतिविम्बकी भाँति सम्पूर्ण कार्य कारण प्रपञ्च 
का ज्यांका त्यो सम्यक वोध होता हे और कम. 


€* Cc 


विकमं अकमेका भी सम्यक बोध होता हे परन्तु 
रजोगुणी तथा तमोगुणीको सब विषयोंमें संशय 
तथा विपरीत भावना रहती हे । + 

अतः जिस समय किसी विषथके ज्ञानमें 
संशय विपरीत भावना न हो उसी समय सत्व- 
गुणकी वृद्धि समझना चाहिये । 

णी रस्सीको र रस्सी समभनेवाला सत्वः 

थु रजोगुणी यह क्या है इस प्रकारकी सं व 
रजोगुणी है तथा यह सर्प 1 | 
विपरीत निश्चय करनेवाला तमोगुणी हे इसी 
प्रकार धर्म-अधर्म, सत्‌-असत, जीव-इव्वर 
माया-जगत तथा बंध-मोक्षके यथाथ स्वरूपका 
ज्ञाता सत्वगुणी हे, इसमें संशय रखनेवाला | 
रजोगुणी हे ओर विपरीत भावना रखनेवाला . 
तमोगुणी है । अतः सत्वगुणी बनकर 
ज्ञान रखना चाहिये। . _ | 


नर 
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५9% 
अकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाएडव | 
न द्व टि संग्रदृत्तानि न निश्चानि काङल्षति ।।१४।२२॥ 


भगवान कुष्ण त्रिगुणातीत पुरुषके स्व- 
संवेद्य लक्षण वतलाते इए उपदेश दे रहे हैं कि 
निणु ण ब्रह्मको आत्मा रूपसे साक्षात्कार करने- 
वाला त्रिणुणातीत ब्रह्मदर्शी सत्वगुणके कारय 
प्रकाश, रजोगुणके काय प्रवृत्ति और तमोशुणके 
कार्यं मोहके प्राप्त होनेपर इनको स्वप्नवत भ्रंम- 
मात्र जाननेके कारण इनसे द्वेष नहीं करता और 
इनके निवृत्त होनेपर अपने अन्दर कमीका 
अनुभव करके इनकी आकाँत्ता नहीं करता क्योंकि 
तीनों गुण अध्यस्त होनेसे अधिष्ठान आत्माका 
हानि लाभ करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । अतः 
त्रियुणातीत पुरुष अपने सर्वाधिष्ठान सच्चिदा- 
नन्द्‌ स्तरूपको तीनों गुणों व. उनके कार्योंसे 
असंग, निर्विकार, निर्लेप जानता हे । परन्तु 
तीनां गुणोंमें आसक्त देहाभिमानी हानि या 
लाभ मानकर गुणोंके कार्योकी प्रवृत्ति निवत्तिमें 
कभी राग किया करते हैं और कभी दोष किया 
करते इ । त्रिगुणातीतः पुरुष. तीनों गुंणोंका 
अपने अद्वितीय निरुपाधिक परमाथ स्वरूपमें 
: दरयमें अन्धकारकी भाँति अत्यन्तामाव देखता 
कोर व्यावहारिक सोपाधिक ` स्वरूपमें भी 
जलके दलन चलनसे घूर्यका' प्रतिविम्ब भी 
चं्रल. नहीं हो सकता क्योंकि बिम्बके चंचल 
होनेपर ही ग्रतिबिम्त्र चंचल हो. सकता है उसी 
प्रकार चिदाभास भी निगुण निदोप हे क्योकरि 
बिम्ब चेतन नियु'ण निर्दोष. है | .प्रकाशरूप गुण 


` आत्मपुराण विशेषाङ्क 


परमानन्द सन्देश 
SRS FOR 
ओर प्रवृत्ति तथा मोहरूप दोष त्रिगुणात्मक 
उपांधिके 'ही धर्म-विकार हें, चिदात्मा अथवा 
चिदाभासके.भी नहीं | अतः त्रिगुणातीत ज्ञानी 
त्रिगुणात्मक प्रपंचसे निर्भय तथा अज्ञानी भय- 
युक्त रहता हे। | 





७% | 
उदासीनवदासीनो गुरोयों न विचाल्यते | 
गुणा वत्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।।?४।२२॥ 
.. भगवान कृष्ण त्रिगुणातीत पुरुषके स्तर 
संवेद्य लक्षणांके साथ साथ परसंवेद्य लक्षणांका 
भी वणन करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि सर्वक 
साक्षी होनेसे .ब्रह्मवित उदासीनवत सदा असंग 
रूपसे स्थित रहता है और.मिथ्या शुणोंके कार्य 
सुख दुःखादिसे उसी प्रकार चोभको प्राप्त नहीं 
होता जैसे मृगजलकी वाढ़से सुमेरु. पर्वत चला- 
यमान नहीं होता | जैसे स्वप्नके सम्पूर्ण व्यवहारों 
में निद्रा ही निद्रामें वते. रही है तथा स्वप्न 
साक्षी असंग निर्विकार हे उसी प्रकार तत्व- 
ज्ञानीकी दृष्टिमें समस्त त्रिगुणात्मक शरीर मन 
पर ्यपाोमें गुण ही गुणमें बतं रहे हैं 
ै | 


अतः गुण रूप मन इन्द्रियां गुणरूप विषयोंमें 
तं रही हैं ऐसा निश्चयवाला आत्मज्ञ अपने 


॒ कड कु | 22 र | ` F ७§ , डे ही 
'.- पुल्यशरियागरियो भीरसुल्यिनदालासतमनिः 3... 
४ ` "पालस्य १४२४॥ 
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भगवान कृष्ण त्रियुणातीत जीवन्मुक्तके 
प्रसंवेद्य लक्षणोंका भी वर्णन करते हुए उपदेश 
द रह है कि सवोधिष्ठान निगुण परत्रह्मको ही 
अपना आत्मा जाननेवाला परमाथदशी पुरुष 
सुख दुःख दोनोंको स्वप्नवत मिथ्या जानता है 
ओर अपने स्वरूपको दोनोंका साक्षी अधिष्ठान 
जानता हं तथा सुख दुःख दोनोंको अनात्माके 
थमं या विकार समभता हँ। अतः उसकी 
दृष्टिसे सुख दुःख दोनों समान हैं | जैसे जागने- 
प्र स्वप्नका अभिमानी स्वप्नका अभिमान 


छोड़कर जाग्रतका अभिमान करने लगता है 
उसी प्रकार अज्ञान निद्रासे जागनेपर तत्वज्ञानी 


निज स्वरूप निग ण ब्रह्ममें स्थित हो जाता है 
ओर तीनों देहोंको स्वप्नवत कल्पित समभकर 
उनका अभिमान छोड़ देता है । उस ब्रह्मनिष्ठकी 
दृष्टिमें मिट्टी, पत्थर, सोना, प्रिय अप्रिय तथा 
निन्दा स्तुति अविद्या जनित म्रममात्र होनेसे 


सब तुच्छ हो जाते हैं क्योंकि वह देह इझ्यको 


छायाकी भाँति अपनेसे पृथक मिथ्या जानकर 
उनमें अहंता ममतासे रहित हो जाता हे । जेसे 
छायाका आद्र निराद्र करनेसे कोई अपना 
आदर निरादर- नहीं मानता उसी प्रकार देहा- 
भिमानसे शून्य . त्रिगुणातीत  देहकी . निन्दा 
स्तुतिको अपनी निन्दा स्तुति. नहीं मानता | 
अतः वह स्तुति दोनेपर हर्षित नहीं. होता और 
निन्दा होनेपर विषाद नहीं करता । | 
रा 
_ ततः पद्‌ तत्परिमार्गितन्यं | 
` यस्मिन्गता न निवतोन्ति भूयः ` 
. तमव चाद्यं पुरुषं ग्रपद्ये 
` यतः ग्रश्‍चि' प्रसृता पुराणी ॥ १५।४॥ 
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भगवान कृष्ण मुमुक्ष अजनको उपदेश दे 

रहे हें कि मल, विक्षेप रहित तथा विवेक, वैराग्य 
षट सम्पत्ति: ममक्षता, चतुष्टय साधन सम्पन्न 
होनेके पश्चात मुमक्षुको आस करने योग्य सर्वा- 
धिष्ठान सच्चिदानन्द सर्वात्मा त्रह्मकी खोज 
करनी चाहिए । अर्थात इञ्त्ररके समान श्रद्धा 
रखकर. सद्गुरु देवके सदा अनुकूल रहते हुए 
उनसे वेदान्त श्रवण करना चाहिए तथा मनन 
निदिध्यान भी करना चाहिए । जैसे मछली 
केवल. जलकी शरण लेती है इसी प्रकार अनन्य 
प्रेमसे सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह ओर विजातीय 
वृत्तियोंका तिरस्कार रूप स्वस्वरूपालुसन्धान ही 
उस जगतके कारण परमात्माकी शरण लेना है 
जिससे स्वप्नवत. मायारचित . अनादि कालीन 
संसार वृक्षकी प्रवृत्ति वाजीगरकी मायाके समान 
विस्तारको प्राप्त हुई हे ओर जिसको ग्राप्त होकर 
जीव संसारमें फिर नहीं लोटता जैसे जाग जाने- 
पर जाग्रत पुरुष जाग्रतके परांसे स्वप्नमें चाहने- 
पर भी वापिस नहीं जा सकता हे क्योंकि 
स्वप्नवत संसारको कारण निद्रारूप मूल-अविद्या- 
का अत्यन्त नाश हो जाता है । क 

5 छट: 53४ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
` अभ्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
` दूनदर विमुक्ताः.  सुखदुः्खसंज्ञेः | 

 गच्छन्त्यमुढ़ाः पदमव्ययं तत्‌ || १५-५ ॥ 


जैसे निद्रा स्वप्नदेह इस्यकी अनिर्वचनीय | 






उत्पत्ति करती है और स्वप्नदेहमें अहंभाव और | 
स्वप्न इञ्यमें ममभाव तथा सतघ॒द्धि सुखबुद्धि सबुद्धि 
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दानन्द ब्रह्मका अज्ञान जाग्रतदेह हृश्यकों सदसत 
विलक्षण उत्पन्न भी करता हे ओर मोहित भी 

` करता है अर्थात अहंता ममता तथा सतवुद्धि 
सुखबुद्धि भी कराता हे । अज्ञानमें अनिर्वचनीय 
जगतके उत्पन्न करने की शक्तिको विक्षेप 
शक्ति ओर मोहित करनेकी शक्तिको आवरण 
शक्ति कहते हें । इस आंवरण शक्तिक्रो ही 
मोह कहते हैं जिसके कारण ही मिथ्या देह दृश्य 
में अहंता ममता ओर सत्रुबुद्धि सुखबुद्धि हो 
जाती हे । जेसे जाग्रतक्रा ज्ञान होते ही निद्राका 
तथा निद्राजनित स्वप्नके देह दृश्यमें अहंता 
ममताका भी नाश हो जाता हे उसी प्रकार ब्रह्म 
ज्ञान होते ही आवरण शक्तिरूप मोह तथा 
मोह जनित अनात्मामें आत्माभिमान नष्ट हो 
जाता हे । ज्ञानी तो सभी अपनेको कहते हैं 
परन्तु भगवान कृष्ण उस त्रह्मज्ञानीके लक्षण 
बतला रहे हैं जो प्रारब्ध क्षय होने पर पुनर्जन्म 
ग्रहण नहीं करता तथा जैसे घट फूटने पर 
घटाकाश महाकाशरूपसे स्थित हो जाता है 
उसी प्रकार प्रारध नाश होने पर जो अद्यरूपसे 
स्थित हो जाता है । 182 80 28 8 
श्रवण, मनन, निदिघ्यासन तथा तत्पद 
त्वंपदके शोधन द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होने पर 
मान ओर मोह अर्थात देहाभिमान तथा आवरण 
रूप अविद्यासे जो रहित.हो गया है तथा 
विषयासक्ति तथा ममतारूप दोष जीत लिया 
है जिसने और जो सदा ब्रह्ममें ही सहज निष्ठा 
रखता है तथा स्वयं परमानन्द्रूप होनेसे जो 
 सुखकी अभिलापासे रहित है और सुख दुःखादि 





परमानन्द सन्देश 


वह अविद्या रहित ज्ञानी विदेह मोक्षको प्रा 
होता है । अमायिक ब्रह्म स्वरूपमें स्थिति ही 
परमधाम अथवा अविनाशी परमपदकी प्राप्ति हे । 


७६ 
न तद्ासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥१५-६॥ 


भगवान कृष्ण जीवन्छुक्त पुरुषों द्वारा 
प्राप्त होने योग्य अपने परमधामके विशेषणोंका 
वरणेन करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि मेरे परम 
घामको अर्थात प्रकाशक निगुण ब्रह्म स्वरूप 
को अद्य, अगोचर, स्वयंग्रकाश, अप्रमेय 
तथा अभौतिक होनेसे नेत्रके देबता सूर्य, मनके 
देवता चन्द्र तथा वाणीके देवता अग्नि प्रकाशित 
नहीं कर सकते फिर नेत्रादि इन्द्रिया, मन 
तथा वाणी केसे प्रकाश कर सकते हैं क्योंकि 
मनादि समस्त कार्य कारण प्रपंच मुझ स्वयं 


प्रकाश त्रह्मसे उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं 


जेसे स्वप्नके सूर्यादि स्वप्न साक्तीसे प्रकाशित 
होते हैं अथवा सीपीमें आरोपित चाँदी सीपीसे 
प्रकाशित होती है | जिस प्रकार निद्राके अभाव 
में जाग्रतकों प्राप्त हुआ पुरुष स्वप्न संसारमें नहीं 


लौट सकता उसी प्रकार मेरा वह परमाथ स्वरूप 
संसारसे युक्‍त _ 


परमधाम है जिसको प्राप्त होकर 
का पुनर्जन्म नहीं हो सकता । 


समेवांशो जीवलोके जीवमूतः सनातनः | 
गनः पष्ठानीन्तरियाणि अकृतिस्थानि कर्षति ॥१५-७) 


भगवान कृष्ण परमधामको प्राप्त झुकत 
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संसारमें जिसको जीव अर्थात क्षेत्रज्ञ कहते हैं वह 
जल तरंग अथवा घटाकाश मंहांकाशवत मेरा 
ही अंश हे अर्थात्‌ सोपाधिक स्वरूप हे । अतः 
जैसे घट फूटने पर घटाकाश महाकाशस्पसे 
अचल स्थित हो जाता हे उसी प्रकार अविद्यां 
के नष्ट होने पर जीव ब्रह्म रूपसे स्थित हो 
जाता हे । परन्तु अविद्या उपाधि पर्यन्त जीवको 
एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरोंकी प्राप्ति उसी 
प्रकार होती रहती है जैसे निद्रापयन्त जीव 
स्वप्नके शरीरोंको धारण करता : रहता हे । 
अज्ञानी जीव. प्रारव्ध समाप्त . होने पर स्थूल 
शारीर . छोड़ते समय अपने-अपने गोलकरूप 
प्रकृतियोंमें स्थित पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा मनको 
उसी प्रकार आकर्षित करता हे जेसे रेलके 
डिब्बेसे उतरते समय यात्री अपने सामानको 
साथ ले जानेके लिए उठा लेता हे । 
उडा 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहन॑ च। 


वेदश्च सर्वेरहमेव वेद्यो 
` वेदान्तकृद्द दविदेव  चाहृस्‌ ॥९५-१५॥ ` 


भगवान कृष्ण अपनी सर्वरूपताका कथन 
करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि जेसे सवे घटोंमें 


मिट्टी तथा सब भूषणोंमें स्वण स्थित है उसी 


प्रकार में समस्त प्राणियोंका आत्मा होकर उनके 


` हृदयमें स्थित हुँ । जैसे एक ही अग्नि सर्व 


सबके 


स्थित हँ । अतः मुसक्षुओको संत बह्म बुद्धि 


कोयलोंमें अथवा एक ही बिजली सब तारोंमे 
प्रविष्ट हो जाती हे उसी प्रकार मैं परमात्मा 
अन्तःकरणामे क्षेत्रज्ञ रूपसे प्रविष्ट होकर 
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करना चाहिये क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी वर्ग में ही 
हुँ । मुझ परमेश्वरसे ही अनुभव, स्मृति, तथा 
उनका लोप भी होता है अर्थात्‌ मैं ही ज्ञान 
अज्ञान तथा स्मृतिका प्रकाशक तथा आधार हूँ। 
चारो वेदों द्वारा में ही जानने योग्य हूँ क्योंकि 
मुझ सर्वाधिष्ठान ब्रह्मको जाननेसे ही सर्व दुःखों 
का अत्यन्ताभाव ओर परमानन्दकी प्राप्ति होती 
है । में ही वेदान्तका कर्ता हुँ और ब्रह्म वेत्ता भी 
में ही हूँ । अर्थात मूढ़ञजनोंको भी कम से कम 
्रह्मविद्याके उपदेशक सन्तोंमें तो इश्वर बुद्धि 
अवश्य करना चाहिये नहीं तो उनके ज्ञान 
प्राप्ति असम्भव हो जावेगी । 


दर 

अभयं ` सत्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः | 

दानं दमश्च यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजवस || “$-१॥ 

: सवं दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति तथा पर 
मानन्दको प्राप्ति रूप मोक्षके साधन छब्बीस दैवी 
गुणोंका वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण उपदेश 
दे रहे हैं। १--निर्मयता अर्थात्‌ आत्माको 
अनादि अनन्त अखंड जानकर अविद्या जनित 
होनेसे प्रलयसे भी भय न करना तथा सर्वात्मा 
होनेसे दूसरोंको भी भय न देना बल्कि आत्म- | 
ज्ञान द्वारा निभेय करना | २-तमोगुण तथा रजो | 
गुण रूप मल विक्षेप आवरणका तथा विषया | 
सक्ति, मन्द बुद्धि, इतंक, दुराग्रह और संशय | 
विपयंय ज्ञानके प्रतिबन्धक दोषोंका अन्तःकरण | 
में अभाव होना रूप अन्तःकरणकी शुद्धि ू गी > 








० Me `. ` `` आलुमा विशेषांक 


कम ` योगीके भी समझना चाहिए | ४-- 
सात्विक दान अर्थात पात्रको श्रद्धा पूवक यथा 
शक्ति धन, अन्न आदि पदाथोंका निष्काम 
भावसे समपंण करना । ५---दम अर्थात इन्द्रियों 
रूपी घोड़ोंका बुद्धि रूपी सारथीके बशमें होना | 
६--अग्नि होत्र आदि श्रोत यज्ञ करना । .७- 
ब्रह्म यज्ञ रूप स्वाध्याय आदि स्मार्त पंच महा 
यज्ञ करना । ८--शारीरिक, वाचिक, मानसिक 
सात्विक तप करना । ९-सरलता अर्थात. सदा 
सीधापन तथा झुटिलताका सदा अभाव होना । 





छ य: 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम्‌ | 
दया भूतेष्लोलुप्वे मादवं ह्रीरचापलम्‌ ॥१६-२॥ 


भगवान कृष्ण मोक्तके साधन २६ देवी 
गुणोंका वणेन करते हुए इस इलोकमें दसवेसे 
बीस तक देवी सम्पत्तियोंका उपदेश दे रहे हैं । 
१०--शरीर मन वाणीसे किसीका अनहित न 
करना । ११---प्रेय हितकारी यथार्थ भाषण 
करना | १२--ताड़ित, अपमानित होने पर 
भी हेप उत्पन्न न होना । १३--कर्तापनका 
अभिमान' तथा कमे फलका त्यांग करना। 
१४--शान्ति अर्थात मनमें चिन्ताओंका अभाव 
होना । १५---चुगली .न करना अर्थात परोक्षमे 
किसीकी बुराई न करना । १६--दीन दुखियों 
पर कृपा करना । १७--विषयासक्ति न होना | 
१८--चित्त शीतल रहना तथा क्र रताका सदा 
अभाव होना । १९--पाप करनेमें लोक लज्जा 
होना । २०--शरीर मन इन्द्रियोंकी व्यथे 
चेष्ठाओंका अभावहोना। 


1381014, 


बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी 


९ 


परमानन्द संन्देश 





ES ICO 

तेजः क्षमा शतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । | 
भवन्ति संपदः द वीमभिजातस्य भारत ॥१६-२१॥ 
भगवान कृष्ण मोत्तके साधन बीस दैवी 
गुणोंका वणन कर लेनेके पश्चात्‌ शेप छः देवी 
गुणोंका भी उपदेश अजु नको निमित्त बनाकर 
ुुक्षुआको दे रहे हें। २१-तेज अर्थात श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी वह दिव्य शक्ति जिसके कारण उनके 
सत्संग से वाल्मीक सरीखे विषयासक्त पामर 
क्रर मनुष्य भी प्रभाबित होकर ईश्वर भक्त हो 
जाते इं । अथवा :तेज ,उस दिव्य प्रकाशको 
कहते हं जिसके प्रकट होने पर अज्ञीन अस- 
स्भावना तथा विपरीत भावनाका उसी प्रकार 
अत्यन्ताभाव हो जाता हे जैसे खयंके उदय होने 
पर रात्रिका अभाव हो जाता हे । २२-बदला 
लेनेकी शक्ति होनेपर भी अपराधीको न्यायो 
चित दण्ड देने दिलानेकी इच्छा भी न होना 
क्योंकि सुख-दुःख. मिलनेमें निज कृत कर्म 
प्रधान कारण हैं तथा अन्य. हेतु निमित्त मात्र 


हैं। २३-थघेय अर्थात भारी-से-भारी दुःखें भी 
दुःखंको पापनाशक समभकर विचलित न होना 


तथा बड़े-से-बड़े प्रलोभनसे मी अपने धर्मका 


त्याग न करना । . २४-मिट्टी और जलसे तथा 


धर्भाचारणसे शरीरको पवित्र रखना और पाप 


मेला न करना । २५-अद्रोइ अर्थात 
अपने अपकारी श्रुसे बेर भाषका अत्यन्ताभाव 
होना. क्योंकि शत्रु मित्रके वेषमें अपना इष्ट 
परमात्मा ही दिपा हुआ है जेसे सीधी टेटी 
तरंगामें एक जल छिपा होता हे । २ ६-मान, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रमानन्द सन्देश 


अभाव होना | ये सव छब्बीस देवी गुण देवी 
सम्पदाको प्राप्त इए पुएयात्मा मोक्षके अधिकारी 
पुरुपके लक्षण हैं । 


८५ 
देवद्विजगुरुग्राज्ूपजन॑ शोचमाजवस । 
र ब्रह्मचर्यमाहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।।१७।१४॥। 


भगवान कृष्ण शरीरका तप बर्णन करते 
हुए उपदेश दे रहे हें कि देव अर्थात्‌ ईश्व॒रकी 
व सूर्य, अग्नि आदि देवोंकी, द्विज अर्थात्‌ 
ब्राह्मणों को, गुरु अर्थात आचार्य, माता पिता 
आदि बड़ोंकी तथा प्राज्ञ अर्थात किसी भी 
जातिवाले शरीरधारी ब्रह्मवेत्ताओं की श्रद्धापूर्वक 
सेवा पूजा करना तथा शोंच अर्थात शरीरकी 
पवित्रता, आजेव अर्थात छल कपट रहित 
दूसरेके साथ सीधा होकर व्यवहार करना, 
ब्रह्मचय अर्थात स्री भोगसे रहित होना, अहिंसा 
अर्थात किसीको कष्ट न देना शरीर सम्बन्धी 
तप कहा जाता हे । 


८६ 
अनुद्वगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते 1१७1१५॥ 


शारीरिक तप वर्णन करनेके परुचात 
भगवान कृष्ण वाणीके तपका उपदेश दे रहे 
हैं कि निन्दा चुगलीसे रहित किसीको भी दुःख 
न देनेवाले प्रिय हितकारी अर्थात प्रेस युक्त, 
मीठे कल्याणदायक यथार्थं वचन बोलना तथा 
वेद शास्त्र पुराण, तथा वेद पुराण सम्मत गीता, 


रामायण आदिके पठनका अभ्यास करना बाणी : 


' सम्बन्धी तप कहा जाता है। 


हा ५ Sr आर - 
i 
SRNR ws > 
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(9 
मनः असाद: सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | 
भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते || १७- ६॥ - 


शारीरिक ओर वाणी सम्बन्धी तप बतला 
केर अब भगवान कृष्ण मन सम्बन्धी तपका 
उपदेश कर रहे हें क्योंकि जेसे सोनाको तपानेसे 
सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तप करनेसे 
शरीर मन इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं । मनका 
प्रसाद अर्थात राग इष रहित होकर मनको 
सन्तुष्ट रहना, सोम्यत्व अर्थात मनका सदा 
सवदा शीतल रहना तथा दूसरोंका हित चाइना, 
मौन अर्थात मनन ध्यान परायण रहना तथा 
अन्तःकरण उसी प्रकार वशमें होना जैसे 
विजलीसे चलने वाला पंखा चलाने वालेके 
वशमें. होता है | ये सब मन सम्बन्धी तप हे । 


ट्र 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेउनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतस ॥१७-२०॥ 


भगवान कृष्ण सात्विक दानका लक्षण 
बतलाते हुए उपदेश दे रहे हैं कि जैसे बादल | 
का जल देना कतंव्य है उसी प्रकार दान देना. 
कतव्य हे ऐसे भावसे लोक परलोकके फलकी 
इच्छासे रहित होकर देशानुकूल, समयानुकूल. 
और पात्रानुकूल प्रसन्नता पूवक सात्विक श्रद्धासे | 
अनुपकारी व्यक्तिको जो दान इंडवराथे दिया | 
जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं | जसे | 
धर्मात्मा ऋणी कतव्य समझकर प्रसन्नता पूर्वक | 


~ 















ऋण चुकाते हें अथवा खजांची व पोस्टमेन 

कतव्य समझकर रुपया पात्रोको बाँटते हे उसी | 
प्रकार निष्काम दानी अभिमान रहित होक र 
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सारी सम्पत्ति भगवानकी मानकर ओर अपने 
को भगवानका मेनेजर मानकर पात्रोंको सात्विक 
दान किया करते हैं । परन्तु दान न करने वाले 
स्वयं भोगां को भोगनेमें आसक्त स्तार्थरत 
व्यक्तियोंको भी ऋण चुकाना पड़ता हे जैसे बेई- 
मान ऋणी कुकी होने पर ऋण चुकाया करता 
है । उन लोभी विषयासक्त पुरुषोंको दूसरे जन्मोंमें 
वृक्ष, वल, घोड़े आदि शरीर धारण करके ऋण 
चुकानेके लिए वाध्य होना पड़ता हे | बृत्त,पशुभी 
दूसरोंकी सेवामें रत हैं परन्तु उनको कुक होने पर 
चमड़ी हड्डी तक दान करना पड़ता है । राजस 
तामस दान समुद्रमे वर्षाके समान अथवा बिना 
जुती हुई भूमिमें बे समय वीज बोनेके समान 
विशेष लाभप्रद नहीं है । यद्यपि चोर डाकुओंसे 
राजसी तामसी दानीभी अच्छे है जेसे न बरसने 
चाले बिना पानीके बादलोंसे खेतोंमें न वरसकर 
मरु भूमिमें बरसने वाले बादल भी अच्छे हें" 


अतः परिस्थितिके अनुसार यथाशक्ति सात्विक 
दान देना मनुष्यका परम कतव्य है । 


८६ ॒ : 

ल्क तत्सदिति निदेशो बह्मणास्त्रिबिधः स्मृतः । . 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता' पुरा ||१७-२३॥ 
भगवान कृष्ण राजस तामस यज्ञ दान तप 


को भी सात्विक बनानेके लिए परमात्माके तीन 
नामोका उपदेश दे रहे हैं जो समस्त पापोंको 


नाश करनेमें उसी प्रकार समथ हैं जेंसे अग्नि 
रुईको जलानेमें समथ हे । सवं पाप नाशक ॐ 
तत्‌ ओर सत्‌ ये तीन प्रकारके सच्चिदानन्द 
पर ब्रह्मके नाम हें । सृष्टिके आदि कालमें इन 
तीनों नामोंसे त्राण आदि सम्पूणं प्रजा, 





परमानन्द सन्देशं 





चारों वेद और यज्ञ तप दानादि समस्त शास्त्र 
विहित कमी की उत्पत्ति हुई । अतः पवित्र 
करने वाले ब्राह्मण, वेइ तथा यज्ञादि कर्माको 
उत्पन्न करने वाले सञ्चिदानन्द परमास्माके 
३५ तत्‌ ओर सत्‌ नामोंकी पवित्रता अकथनीय 
अपार असीम समकनी चाहिए । 


€o 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः | 
ग्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं बह्मवादिनाम्‌ || १७-२५ || 


भगवान कुष्ण ३४, तद्‌ ओर सत्‌ तीनों 
नामोंमें प्रत्येककी प्रशस्ता वर्णन करते हुए 
पहले ३५ की प्रशस्ताका उपदेश दे रहे 
तीनों नाम ब्रह्मके वाचक तथा वेदादिके जनक 
होनेके कारण अत्यन्त पवित्र हें । अतः 3% 
उच्चारण करके ही वदिक पुरुषॉकी शास्त्र 
विधिसे नियत यज्ञ, दान रूप क्रियाएँ आरम्भ 
होती हैं । यज्ञादिके आरम्भमें ३+के उच्चारणसे 
सब क्रियाएं सद्गुण सम्पन्न, परम पवित्र 
ओर सब अंगॉसे पूण हो जाती है। जैसे 
पारससे स्पशं करनेपर लोहा सोना हो जाता है। 
अथवा जमुना आदि नदियाँ ही क्या नाले भी 
ग़ंगामें मिलकर पबित्र गंगा बन जाते हैं उसी 
पकार मन्त्र आदिके लोपसे किये गए यज्ञादिमें 
वंशुणयके प्रास होनेपर भी 3:के कथनसे सम्पूर्ण 
कमं सद्गुण सम्पन्न और परम पवित्र हो 
जाते हैं। . | | | 
ल ६१ 
तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः | 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिनिः || १७-२५॥ 


भगवान कृष्ण तत्‌ शब्दका प्रयोग बत 
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रमानन्द्‌ं सन्देश 


लाते हैं कि ब्रह्मके तत्‌ नामका उच्चारण करके 
सब क्रियाएँ ब्रह्म रूप हें ऐसे निश्‍चय पूर्वक 
कर्माके फलको न चाह कर नाना ग्रकारकी यज्ञ 
दान तथा तप रूप क्रियाएं मरुघुक्षुओं दवाराकी 
जाती हं जिससे वे मोक्षके, अधिकारी हो जाते 
हैं । बिना दूधकी गायके समान बिना भावनाके 
नामका उच्चारण पूण लाभ नहीं देता । अतः 
परमात्माके तत्‌ नामके उच्चारणके साथ साथ 
यह भावना करना भी आवश्यक है कि जैसे 
जलको सव वेष्टाये जल रूप हैं उसी प्रकार सब 
वासुदेव है, वासुदेवसे भिन्न समस्त कारक 
ओर क्रियाएं कुछ नहीं । 


६२ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते | 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छच्दः पार्थं युज्यते ॥?७-१६॥ 
भगवान कृष्ण 39 ओर ततका प्रयोग 


बतलाकर अब सत शब्दका प्रयोग बतलाते हुए 
उपदेश कर रहे हैं कि सत यह. परसात्माका 


` नाम अविनाशी तत्वका वाचक है, इसलिए सत 


शब्दका प्रयोग नित्य भावमें किया जाता हे और 
श्रेष्ठ भावमें भी किया जाता है क्योंकि अन्तः 
करणका जो श्रेष्ठ भाव हे वह सत परमात्माकी 
प्राप्तिका हेतु है तथा हे अजुन ! सतशब्दका 
प्रयोग ईश्वराथ शास्त्र विदित कर्मोमें भी किया 


जाता है क्योंकि सतकम अन्तःकरण शुद्धि द्वारा 


इइवर प्रापिके हेतु हैं । 


हरे 
न दृ ष्स्वकुशलं कमं कुशले नानुषज्जते | | 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी डिघसंशायः ।१८-९०॥ 
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भगवान कृष्ण, निष्काम कमं योगसे किए 
हुए शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुषको क्या फल 
मिलता है उसका वणन करते हैं कि वह शुद्ध 
अन्तःकरण वाला पुरुष कुशल अथवा अकुशल 
कर्मोमें उसी प्रकार राग या द्वेष नहीं करता 
जेसे जाग जानेपर जाग्रत पुरुष स्वप्नके समस्त 
प्रकारके कमाँसे प्रयोजन शून्य हो जाता हे । 
ईशर... अपणं बुद्धिसे कम करते करते उसका 
करण कमं फलकी आसक्ति ओर पुत्रादिमे 
ममत्वका त्याग कर देता हे जिसके कारण 
सत्वगुणसे भली-भाँति युक्त हो जाता हे । 
सत्वप्रधान अन्तःकरण होनेपर वह शुरु द्वारा 
वेदान्त श्रवण सात्रसे आत्मा रूपसे ब्रह्म साक्षा- 
त्कार कर लेता है । इसी कारण उसको मेघावी 
कहते हें । मेधावी होनेसे वह प्रमाणगत तथा 
प्रमेय गत संशयसे रहित हे । अतः भगवत 
अपण बुद्धिसे शुद्ध अन्तःकरण होनेपर ही ब्रह्म 
साक्षात्कार द्वारा कृतकृत्यता प्राप्त होती हे । 
| 89 
तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः | | 
पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।।?८।१६॥। 


भगवान कृष्ण देइमें आत्मबुद्धि रखनेवाले 
दुमतिका लक्षण बतलाते हुए उपदेश दे रहे हैं 


कि स्थुल देह, अहंकार, इन्द्रियं 
इन्द्रियोंके देवता ये पाँच ही र सम्पूर्ण कर्के 


आरम्भक हें । परन्तु ऐसा होनेपर भी ज्ञो | 
अनात्माफे तत्वके विचारसे शून्य 


आत्मा 





शा दख आल इल ह 
दुमेति आत्माको नहीं जानता । जैसे बादलोंके कि के 


9b 
दोड्नेपर चन्द्रमाको भी दोड़ता हुआ तथा 
रेलके दोड़नेसे इच्षोंको भी दौड़ता हुआ मूख 
वालक मानते हें उसी प्रकार अज्ञानी अनात्माके 
कतो भोक्ता आदि धर्म निष्क्रिय आत्मामें 
आरोपित करते हैं । 
९५ 
यस्य॒ नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते | 
हृत्वापि स इमॉल्लोकाच हृन्ति न निबध्यते ।|१८। ७॥ 
भगवान कृष्ण ब्रह्मज्ञानीकी महिमाका 

वर्णनकर रहे हैं कि जिस ब्रहमवेत्ताका अन्तःकरण 
अहंभावसे रहित हे ओर बुद्धिलिपायमान 
नहीं होती अर्थात धर्मशीलकी भांति धर्माधर्मके 
संस्कारोंसे युक्त नहीं होती वह ब्रह्मदशी पुरुष 
तीनों लोकांको मारनेपर भी नहीं मारता है और 
न बन्धनंको प्राप्त होता हे । जैसे रस्सीके सर्पको 
रस्सीरूप जानकर प्रहार करनेवाले पुरुषको रज्जु 
सपके मारनेका फल नहीं होता अथवा जागने- 
पर जैसे स्वप्नके कर्म फल नहीं देते हैं उसी 
` प्रकार तल्वदर्शीको स्वप्नवत जाग्रतके धर्माधर्म 
फल नहीं दे सकते | ऐसा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी 
तीनों लोकोंको मारनेपर भी नहीं मारता क्योंकि 
_ उसकी दष्टिमें त्रिलोकी स्वप्नवत अध्यस्त प्रतीति 
sa हे । अतः जैसे मनोराजकी सृष्टिको 
मारनेसे पाप नहीं लग सकता उसी प्रकार 
मनोमात्र संसारको . मारनेपर भी तत्वज्ञानीको 
पाप नहीं लगता। जैसे नीलमासे आकाश 
लिपायमान नहीं ०5 ड अथवा सूगजलसे बालू 
गीली नहीं होती । जैसे मेघस्थ तथा घरमे 
स्थित आकाश मेष ओर घटके कर्मोंसे असंग 
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परमानन्द सन्देशे 


निर्लेप होता है उसी प्रकार अनात्म देहोंके 
विकारोंसे देहस्थ आत्मा निर्लेप, असंग ओर 
निष्क्रिय हे । परन्तु ज्ञानी इस रहस्यको जानता 
है, अज्ञानी नहीं. जानता क्योंकि अज्ञानी 
घटवत देहाको ही आत्मा जानता हे । आकाश- 


४७. 


वत असंग आत्माको अपना स्वरूप जाननेवाला 
शा्र विपरीत लोककी हिंसा करता हुआ भी 
आत्म दृष्टिसे कुछ नहीं करता । इसी कारण 
वन्धनको प्राप्त नहीं होता | फिर शाज्नानुकूल 
वतता' हुआ ज्ञानी कम बन्धनको प्राप्त न हो तो 
इसमें क्या आइचय हे । 
६६ 
. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो 
-पृत्यात्माचं नियम्य च | 
` राब्दादीन्विषयांस्त्यवत्वा 
रागद्वेषौ य्युदस्य च ॥ १८1५१ ॥ 
भगवान कुष्ण ब्रह्मनिष्ठा प्राप्न क्रनेके 
उपाय बतला रहे हें कि संशय और विपर्ययसे 


3933 डार अथात्‌ हन क्षणभंगुर विषयोंका 

Fs नहीं करना चाहिए । संसारको मृगजलकी 

मि मतीतिमात्र विचारकर राग हेषका त्याग 
[ना चाहिए संसारको अविद्याका परिणाम 

समफकर संसारको स्वप्नसे मिलान करते हुए 

सत बुद्धि, सुख बृद्धिका त्याग करते रहना 

ए | जं 

१ - €७ 
अहंकार बलं दर्प कामं क्रोध परिगह्स | 


> वियुच्य न्मः शानत महभूयाच कहते ॥१८॥९३॥ 
है न्य हि 9 प | 
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जो ज्ञानकी अवधि हे । | 


परेमानंन्दं संन्देशे 

त्रह्मनिष्ठाके साधन बतलाते हुए भगवान 
कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि विवेक वैराग्य पट 
सम्पत्ति युयुक्षृतासे युक्त साधकको देह इन्द्रियादि 
में अहंभाव रूप अहंकारका उसी प्रकार त्यांग 
कर देना चाहिए जैसे रेलके डिब्बेमें अथवा 
थमंशालाके कमरेमें ठहरे हुए यात्री डिब्बे और 
कमरेमें अहंभाव नहीं रखते । जो यात्री रेल 
ओर. धर्मशालाको सच्चा समझता हे वह भी 
रेलके डिब्बे ओर धर्मशालाके कमरेमें अहंभाव 
नहीं रखता फिर जो . विवेकी संसाररूपी रेल या 
धर्मशालाको. स्वप्नवत समभता है वह डिब्बे 
या कमरेकी भाँति देहमें स्थित हुआ भी किस 
अकार अभिमान कर सकता हे ? अतः अनात्म 
देहोंको व जगतको जड़ दृइय तथा स्वप्नवत 
मिथ्या जानकर अहंकार, बल, घमंड, काम, 
क्रोध. तथा परिग्रह अर्थात आसक्तिका त्याग 
कर देना चाहिए । इस प्रकार अहंकार. और 
ममता रहित स्वरूपानुसन्धान करनेवाला साधक 
ही ब्रह्मरूप होनेके योग्य होता है । तीनों देहांसे 
आत्माको एथक जानःर देहोंमें अभिमान न 


करना ज्ञानका फल है | ज्ञानका फल उदय 


होने पर ही ब्रहममें अभिमान करनेकी योग्यता 
आती है । योग्यता आनेपर ही ब्रह्ममें देहा- 
भिमानकी भाँति सहज अभिमान हो सकता हे 


६८ 


` 'नह्मभूतः असचात्मा न शोचति न कांत्ञति | 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लगते परा ॥!८-५४॥ 
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वर्णन करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि श्रवण 
मनन निदिध्यासन द्वारा जिस साधकने में ब्रह्म 
हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय प्राप्त कर लिया है तथा जो | 
प्रसन्नात्मा अर्थात कृतकृत्य हो चुका हे वह हष 
शोकसे रहित पूर्ण काम हो जाता है क्योंकि 
परमाथ दृश्टिसे वह भोग्यरूप कार्य कारण सम्पूर्ण 
देह दृश्यका तथा भोक्ता जीबोंका अपने स्वरूप 
में अत्यन्ताभाव देखता हे और अपने स्वरूपको 
निद्देत परमानन्द घन जानता हे फिर शोक 
और काइत्ञा किसके लिए और क्यों करे 
वह तत्वद्‌शी राग दष रहित होने से तथा 
अपने को सबकी आत्मा जाननेसे सव भूतोमें 
सम है । ऐसा ज्ञान निष्ठ पुरुष मुझ परमेरवरकी 
ज्ञान लक्षणा चतुर्थ भक्तिरूप पराभक्तिको 
अथांत अझ निष्ठाको प्राप्त होकर जीवन्मुक्त हो 
जाता है । 


६६ 
इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेउर्जुन तिष्ठति । 
भआमयन्सर्वेभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायमा ।४८-६९॥। 


भगवान कृष्ण देहाभिमानीके लिए कर्मकी 


अवश्य कतंव्यता योधन करनेके लिए उपदेश ` 


दे रहे हैं कि जेसे यन्त्र पर आरूढ कठपुतलिपों 
को स्रत्रधारी घुमाता हे उसी प्रकार ईशर समस्त 
प्राणियोंको मायासे घुमाता हुआ अर्थात | 
स्वाभाविक क्मोमें प्रवृत्त कराता हुआ हृदयमें | 
अर्थात बुद्धि रूपी गुफामें स्थित रहता र 
को ही यन्त्र समझना चाहिए 
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४६ 


अशुभ कर्में प्रवृत्त हो जाना ही भ्रमण करना 
है । पृथ्वी जैसे. खट्टे मीठे फलोंके बीजोंके 
अनुसार उनमें खड्टा-मीठा रस उत्पन्न करती 
रहती हे उसी प्रकार जीवोंके संस्कारोंके अनुसार 
ईसबर शुभाशुभ कर्मोमें प्रेरित करता हे । दोष 
गुण संस्कारोंका हे, ईश्वर निर्दोष हे। अतः 
अशुभ संस्कारांको नाश करनेके लिए यत्न 
करते रहना चाहिए । 

; १०० 

सवं धर्मान्यरित्यज्य मामेकं शाररां ब्रज | 

| अहं त्वा सव पापेभ्यो मोज्ञयिष्यामि मा शुचः ।।१८।६६। 
ह ' भगवान कृष्ण अजुनको निमित्त बनाकर 
ओको मोक्षके अन्तरङ्ग साधन ज्ञान योग 
का सार सुना रहे हैं कि जेसे स्वप्न और स्वप्न 
का कारण निद्राके त्यागके बिना. जाग्रतकी 
शरण प्राप्त नहीं हो सकती उसी प्रकार सर्व 
धर्मोके त्यागके बिना निरुपाधिक परम्‌ ब्रह्म 
परमात्माको शरण प्राप्त नहीं हो सकती । अतः 
वणे आश्रम, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन तथा 
बुद्धि आदिके समस्त धर्मोका त्याग कर अर्थात 
मिथ्या तीनों देहोंका अभिमान छोड़कर मेरी 
अनन्य शरण प्राप्त करो अर्थात मुक परमजन्ममें 
ही आत्मडुद्धि करो क्योकि घटाकाशवत आत्मा 
का महाकाशवत युझ ब्रह्मसे भेद अविद्याजनित 


हे । जैसे रज्युमें प्रतीत होनेवाले सर्प दरड पू 


आदि रज्युसे अन्य कुळ त. नहीं हैं उसी प्रकार 
युझ सवा सर्वाधिष्ठान परमेदवरसे भिन्न अन्य कुछ 
नहीं हे । इस प्रकारके निश्चय वालेके दयें 


_ अ हरि! & तत्सत्‌ # 


आतत्मंपुराण विशेषांक 


में श्रेष्ठ मोक्तदायक ज्ञान यज्ञसे 


परमानन्द सन्देश 


ही मेरे ब्रह्म स्वरूपका आत्मारूपसे साक्षात्कार 
होता हे । मैं शुरुरूपसे अपने सच्चिदानन्द 
स्वरूपका आत्मारूपसे साक्षात्कार कराकर तुमको 
समस्त धर्माधमं वन्धन रूप पापोंसे उसी प्रकार 
शुक्त कर दूँगा जैसे जाग्रत पुरुष सोये हुए 
पुरुषको जगाकर स्वप्नके समस्त शुभाशुभ कर्म 
बन्धनोंसे मुक्त कर देता है । अतः हे अजु न 
मुझ जगद्गुरु परमेश्‍वरकी शरणमें आ जानेसे 
अव जन्म-मरण आदि टुःखोंकी चिन्ता मत 
कर । इसी प्रकार झुुश्नुको सद्शुरुक्ी शरणा 
प्रास होने पर जन्म-मरणासे निश्चिन्त हो जाना 
चाहिए । 
१०१ 
अध्येष्यते च. य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ८-७०। | 
` भगवान कृष्ण. इस गीताके पढ़नेका फल 
वतला रहे € कि जो मनुष्य हम दोनोके सम्बाद 
रूप सब्र-उपनिषदोंका सार इस धर्मयुक्त गीता 
अन्थको. नित्य यढ़ेगा । उसके द्वारा र सब यज्ञों 
जैत हंगा 
गीता पढ़ने वाला भी वही मोक्ष व ह, 
दारा प्राप्त करता है जो पढ़ानेवाले को प्राम है 
या होता है। ऐसा मेरा निश्चय हे । अतः 
भगवान कष्ण और अजु नके सम्बादरूप इस 
अत्यन्त गोप्य गीता ग्रन्थका नित्य श्रद्धा भक्ति 


चाहिए । घरमे गीता. 
पढ़ना उतनी ही ना 


क॒ पारायण करना 
रहते इए भी गीता न 


. समझी हे जितनी नासमभी पारस रहते इए 


्रमाद्व्‌ 


2:५६>१”.'.. -॥ 


श लोहेको सोना न बनाने में है। 
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श्री वेदान्ती जी 
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'तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छमिः 
'  (वृ० उ० ३।९।२६) 
्रह्मज्ञानको आवश्यकृता-- जैसे 
निद्रित स्वप्नद्रष्टाको जाग्रतका ज्ञान करना 
एकमात्र कर्तव्य है क्योंकि जाग्रतके ज्ञान बिना 
जाग्रतमें सुख सम्पति प्राप्त रहने पर भी उससे 
वंचित रहना पड़ेगा उसी प्रकार परब्रह्म 
परमात्माको भूले हुए जाग्रतके हष्टाको भी 
ब्रह्मज्ञान एकमात्र कर्तव्य है क्योंकि ब्रह्मज्ञान 
बिना नित्य प्राप्त परमानन्दसे वंचित रहना 


पड़ेगा । जाग्रत जगतके सुखसे भ्रपनेकों सुखी 
मानना उतनी हो मूर्खता है जितनी मूर्खता 


स्वप्नके सुखसे सुखी मानने में है. क्योंकि जैसे 
स्वप्त निद्रा जनित होनेसे भ्रममात्र है उसी 
प्रकार भ्रनादि कालीन जाग्रत भो ग्रविद्याजतित 
होनेसे भ्रममात्र है परन्तु भ्रज्ञान पर्यन्त दीखता 


रहेगा । भ्रतः परमानन्द प्राप्त करनेके लिए 
ब्रह्मज्ञान परम आवश्यक हे । 


्र्मज्ञानकी अपूवता--जैसे सोये 
हुए पुरुषको जाग्रत पुरुष ही जगा सकता है 
प्रत्य कोई भी सोया हुआ पुरुष नहीं जगा 
सकता उसी प्रकार मोह निद्रामें जन्म-मरंणका 


स्वप्न देखनेवाले भअङ्ानो ` प॒रुषोको वेदोंके 
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अंतिम उपदेश ज्ञानकाएड उपनिषदके वाक्योंको 
गुरु द्वारा सुनाकर ही जगाया जा सकता है 
प्रत्य प्रमाणोंसे नहीं, क्योंकि वेदान्त श्रर्थात 
उपनिषदके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रमाण सोये हुए 
पुरुषोंके समान है । जैसे घ्‌ वतारा सवे नेत्रवाले 
पुरुषोंको भ्रपरोक्ष होने पर भो तब तक ज्ञात 
नहीं होता जब तक कोई ज्योतिषो बतलाचेकी 
कृपा नहीं करता तथा ज्योतिषी भी ज्योतिष- 
शास्त्रके बिना ध्.वताराका निश्‍चय नहीं कर 
सकता उसो प्रकार स्वतः अपरोक्ष होने पर भी 
उपनिषदोंको पढ़े बिना महासिद्ध भी अपची 
इन्द्रिय मन बुद्धिसे अन्य सवे शास्त्रोंका सहारा 
लेने पर भी ओऔपनिपद पुरुष परमन्रह्म परमात्मा 
को नहीं जान सकता । ग्रतः जैसे रूप ज्ञान 
तेत्रगम्य हे उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान उपनिषद 
गम्य है । ब्रह्मज्ञान होने पर प्रपंचका उसी 
प्रकार श्रन्त्यन्ताभाव हो जाता हे जेसे रस्सीके 
ज्ञानसे रज्जुसपंका श्रत्यन्ताभाव हो जाता है । 


निषदोंका ग्रंधिकारो मलविक्षेपसे रहित शुद्ध | 
्न्तःकरशवाला, विवेक वेराग्य षट सम्पत्ति | 





रछ ८ 


सुमुक्षता चतुष्टय साधन सम्पन्न जिज्ञासु | ठे कः न ऱ्य 


हे । श्रविद्या तथा अ्रविद्याकृत द्वैत : 





शर्ट 





अत्यन्त निवृत्ति तथा अनादि अनन्त सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदसे रहित परमाथं तत्व 
सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान निह्ेत परमानन्दघन ब्रह्म 
को प्राप्ति रूप मोक्ष सर्व-उपनिषदोंका प्रयोजन 
है तथा “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवों ब्रह्ममेव 
ना परः” विषय है। जिसका उपनिषदोंसे 
प्रतिपाद्य प्रपिपादक सम्बन्ध हैं । ग्रधिकारो, 
प्रयोजन, विषय ओर सम्बन्धको मिलाकर 
ग्रनुबन्ध कहते हैं । 

. आत्म-पुराणकी महिमा--पब॑-उप- 
निषदोंका ही ग्रवतार इस ग्रात्मपुराणको 
निश्‍चय करना चाहिए । जैसे शयामा गऊका 
दूध रोगी और स्वस्थ दोंनोंके लिए स्वास्थ्य 


वर्धक होनेसे उपयोगी हे उसो प्रकार ग्रात्म- 


पुराणको इयामागऊके समान समझना चाहिये 


जो संस्कृतके विद्वान तथा मूर्खं दोनोंके लिए 
ग्रात्मज्ञान द्वारा उपयोगी हे । जैसे राम नाम 


परमहंस विद्वानोसे लेकर . कीट पतंगोंको भो 
 काशीमें मरने से शंकर द्वारा प्राप्त होकर 
मुक्ति देनेवाला है उसी प्रकार भाषामें अनुवाद 
किया हुआ ग्रात्म-पुराण राम नामके समान 
सभो श्रद्धालु मनुष्योंका कल्याण करनेमें समर्थ 
है । परन्तु उपनिषदे तथा प्रणव सफेद रंगकी 
गउग्रोंके समान हें जिनसे केवल संस्कृतके 
विद्वान ही लाभ उठा सकते है । हिन्दी भाषा 
का साधारणा ज्ञान रखने वाले उपनिषदोंसे 
प्रा लाभ नहीं उठा सकते । सर्व उपनिषदे 
सफेद गउग्रोके समान हैं ग्रोर भगवद्गीता 
उनसे निकाला हुआ दूध है तथा ब्रह्म सूत्र 
मक्खन है । भ्रतः जिसे सफेद गउश्नोंकी सेवा 


आत्मपुरार विशेषाडू 


परमानन्द सन्देश 


करना हो वह उपनिषोंको पढ़े श्रोर सफेद 
गउझोंका दूध चाहनेवाला गीता पढ़े तथा 
मवखनकी इच्छा करने वाला ब्रह्मसूत्र पढ़े। परन्तु 
स्वामी शंकरानन्द प्रोर चिदूघनानन्दजीकी भक्ति 
के वशमें होकर सफेद गउग्रोंशप उपनिषदोंने 
शयाम गउशग्रोंका रूप धारण करके थ्रात्म-पुराण 
नाम रख लिया है जिनसे ज्ञानरूपी दूध बह 
रहा है शोर संशय विपर्यय रहित ब्रह्मनिष्ठा 
रूप मक्खन भो मथ-मथ कर निकाला गया 
है। अतः जो इयाम गऊ तथा सामने दुहा 
हुआ दूध ग्रोर उससे निकाला हुभ्रा मक्खन 
सबको सेवन करना चाहते हैं वे शीघ्र इस 
ग्रात्मपुराणको पढ़ें क्योंकि परम श्रद्धेये परम 
हंस बाबा शारदारामजो रामटेकडीको ग्रसीम 
ग्रनुकम्पा तथा प्रेरणासे श्री सम्पादक परम 
वीतराग वेद्य भद्रसेनजीने भ्रपने ग्रथक परिश्रम 
से सर्व साधारण लोगोंके लिए भी इस अमूल्य 
रत्नको सुलभ कर दिया है। गऊके दूध, 
मक्खनमें संशय हो सकता है कि यह भ्रसली : 
है या इसमें कुछ मिला है । परन्तु गऊके थनों 
से बहते हुए दूध व उससे निकलते हुए मक्खन 
को देखकर इसमें संशय नहीं हो सकता, इसी 
प्रकार गोता व ब्रह्मसूत्र पढ्नेमे भले ही कोई 
मन्द बुद्धि संशय करनेमै समर्थ हो परन्तु ग्रात्म- 
पुराणमै संशय विपर्ययके लिए स्थान नहीं हे. 
प्रस्थानत्रय उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र पढनेसे जिस 
लाभको कठिनतासे सम्भावना हो सकतो है वह 
लाभ केवल इस ग्रात्म पुराणको पढतेसे सहज 
हीर्मे हो जावेगा। श्रतः संस्कृत न जाननेवाले 
मुमुक्षु हताश न हों । उनको इस ग्रात्मपुराणसे 
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निश्चय ही ग्रात्म भ्राक्षात्कार होगा । संस्कृतके 
विद्वानोंको भी जो प्रस्थानत्रयको पढ़ते पढाते 
हैं इस ग्रात्मपुराणाके पढुनेसे ज्ञाननिष्ठा करनेमें 
रण सहायता मिलेगी तथा जीवन्सुक्तोंको इसके 
अध्ययन अध्यापनसे जीवन्मुक्तिक्का आनन्द 
मिलेगा । इस आत्मप्राणके पठन व श्रवण 
सात्रसे सकामी भक्तोंको लौकिक पारलौकिक 
कामनायें पूणा होंगी तथा पामरोंका पाप नाश 
होगा और पाप नाश होनेपर ज्ञान द्वारा मुक्ति 
भी क्रमशः प्राप्त हो जावेगी.। ्रतः यह आत्म 
पुराण सबके पढ़ने योग्य मनोवांखित फल देने 
वाला करप वृक्ष है । परन्तु जैसे उत्तमसे उत्तम 
भोजनमें भी तीब्र ज्वरसे पीड़ित मनुष्यको 
स्वाद नहीं ग्राता उसो प्रकार ग्रशुद्ध भ्रन्त:करण 
` वाले पुरुषको विषयापक्ति रोगसे ग्रस्त होनेके 
कारण इस आत्मपुराणके पढ़ने सुननेमें स्वाद 
नहीं आवेगा क्योंकि इसमें विषयानन्द रूपो रस 
'का उसी प्रकार ग्रभाव है जेसे सुरक्षित पुष्प 
वाटिकाग्रोंमें मल मूत्रको दुर्गन्धिका अभाव 
होता हे । म्रतः जिन श्रशुद्ध ग्रन्तःकरणवालों 
को इस ग्रात्मपुराणके पठन श्रवणमें रुचि न 
. (होती हो वे अपने मानसिक रोग निवृत्त करनेक्रे 

लिए इसका पठन श्रवण मन न लगनेपर भो 
तियमपूर्वंक जबरदस्ती बरें क्योंकि यह ात्म- 
पुराण शुद्ध अन्तःकरण वालोके लिए अ्रमृत 
तुल्य है भर भ्रशुद्ध 'भ्रन्तःकरणवाले मानस 
रोगियोंके लिये भ्रत्यन्त कडुई ्रौषधिवत है.। 


लगातार भ्रौषधिवत सेवन करते. रहनेसे रोग ~ 


नाश होपेपर यह भ्रमृतके समान तुष्ठिःपष्टि 


करपे लगेगा भ्रर्थात ज्ञान द्वारा सुक्त कर देगा। , 


ष् 
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अतः मानस रोगियोसे नञ्जनिवेदन है कि इस 
श्रात्मपुराणमें रुचि न होनेपर भी इसको 
ग्रोषधि सभभकर बराबर पढ़ते सुनते रहे । 
यदि स्वाद न ग्रानेपर ग्रौषधिका सेवन छोड 
देना चाहिये तो इस ग्रात्मप्राणको भी मन न 
लगनेके कारण नहीं पढ़ना चाहिये । परन्तु 
कोई भी रोग नाशक ग्रोषधिका स्वाद न आने 
पर भी त्याग. नहीं करता इसी प्रकार मन न 
लगने पर भी मानस रोगियोंक़े लिये रामबाण 
औषधि इस आत्म पुराणका पठन श्रवण बरा- 
बर करते रहना चाहिये । मलविक्षेप नाश 


'होनेपर इसके पठन श्रवणमें ऐसी रुचि उत्पन्न 


होगो कि लाखों विघ्न पड़ने पर भी आप 
इसका. 'पठन श्रवण त्याग नहीं. कर सकते । 
जेसे काशीमें शरोर छोड़ने वाले प्राणो मात्रको 
मुक्ति देनेका ठेका शंकर भगवानने ले लिया है 
उसी प्रकार इस ग्रात्मपुराणको श्रद्धा प्रेमसे 


पठन श्रवण करनेवाले मनुष्य मात्रको मल 


विक्षेप आवरण तोनों दोषोंको दर करके ज्ञान 
द्वारा मुक्ति देनेका ठेका हिन्दोमें अनुवादक 


श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी चिदघनानन्दजो 
महाराजने ले रक्खा है। यदि आप कहे कि 


शंकर तो भगवान होनेसे समर्थ हैं तो हम कहेगे 


कि स्वामी चिद्घनानन्दजो भी समर्थ हैं क्योंकि 


ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति, अतः यह आत्मपराण | 
श्रद्धालु मनुष्योके लिए साक्षात का मधेनुतथा | 
कल्प वृक्ष समझता चाहिये । 


आत्मपुराण का प्रधान विषय-- ळी. 


यद्यपि पुराण कहलानेके कारण यह 
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होनेसे ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मो वं 
नांपरः' हो इसका प्रधान विषय है। 
जिस प्रकार रोगीका रोग दूर होने पर वह 
स्वस्थ और दुःखसे रहित हो जाता है उसी 
प्रकार सुषुप्तिमें क्षणमात्रके लिए हे त प्रपंचकी 
निवृत्ति होने पर दुखीसे दुखी जीव दुःख रहित 
तथा सुखी हो जाता है । ग्रतः हेत प्रपंच 
दुःख रूप तथा प्रेत भावही परमानन्द रूप 
है, यह सिद्ध हुआ । इसी कारण वेदान्तका 
गूढ़ सिद्धान्त जो हष्दि सृष्टिवाद है उसका 
स्पष्ट रूपसे इस भ्रात्म पुराणामें वणंन किया 
गया है क्योंकि जेसे रज्जुमै सर्पादि विकल्पको 
निवृत्ति होने पर ही रज्जु ज्ञान हो सकता है 
उसी प्रकार द्वेत प्रपंचकी निवृत्ति होने परही 
ग्रत तत्व का बोध होता है । 


आत्म पुराणका दृष्टि सृष्टिवाद :- 
स्वप्नके समान जाग्रत जगत भी मिथ्या है 
क्योंकि जेसे स्वप्न देशकाल वस्तुके बिना ही 
मनके फुरतेही निद्राके कारण भासने लगता 
है जो भासनेके पहले नहीं था तथा भासनेके 
परचात भी नहीं रहता, केवल दर्शन कालमें 
ही रज्जु सपंवत ग्रथवा मृगजलवत न होने पर 
भो प्रतोत होता है उसी प्रकार जाग्रत प्रपंच 
भी देशकाल वस्तुके बिना हो भ्रविद्याके कारण 
मनक फुरनेसे केवल दर्शन कालमें ही न होते 
पर भो भास रहा हे । ग्रतः दशेनके पूवं तथा 
दर्शनक पदचात भ्रभाव हो जानेसे भ्रोरं भ्रविद्या 
जतित होचेसे जाग्रत प्रपंचभी माया मात्र 
मिथ्या है भ्रर्थात है नहीं केवल प्रतीत हो रहा 
हँ क्योंकि भ्रविद्याका परि रिणाम णाम भ्रोर चेतंच का 





विवतं है । जैसे रज्जुमें कल्पित सपं रज्जु 
तोनों कालमै नहीं है केवल रस्सीका भ्रज्ञान 
होनेसे मनकी भावना कालमें प्रतीत होने 
लगता है उसी प्रकार समस्त प्रपंचका आत्मा 
में भ्रत्यन्ताभाव है परन्तु श्रात्माके श्रनादि 
ग्रज्ञानके कारण मनकी भावना कालमें प्रतीत 
होने लगता हैं । जैसे जाग्रत प्रपंचको भावना 
कालमें स्वप्न प्रपंचका ग्रभाव है उसी प्रकार 
स्वप्न प्रपंचकी भावनाके समय मिथ्या जाग्रत 
प्रपंचका भो ग्रभान हो नहीं बल्कि अभाव भी 
है तथा सुषुप्तिमे मनके लीन होने पर जाग्रत 
स्वप्न उसी प्रकार नहीं रहते जैसे घोर श्रन्ध- 
कार ग्रा जाने पर रस्सीमें सपं, दरड दोनों 
नहीं रहते । परन्तु जैसे मन्द ग्रन्धकारमें रस्सो 
मै पुनः सर्प, दण्डादि भावनानुसार रस्सीके 
प्रज्ञान पर्यन्त प्रतीत होने लगते हे उसी प्रकार 
मृत्यु, प्रलय तथा सुषुप्तिके पश्‍चात भावना- 
नुसार श्रात्माके भ्रज्ञान पर्यन्त कल्पित जाग्रत 
या स्वप्न रज्जु सपंवत अनादि कालसे प्रतीत 
होते चले ग्रा रहे हें । ग्रात्माके भ्रज्ञान पर्यन्त 
कल्पित प्रपंचकी प्रतीति व श्रप्रतीतिको हो 
सृष्टि प्रलय भ्रथवा जन्म मृत्यु या सुषप्ति 
स्वप्न ओर भ्रग्रहण अन्यथा ग्रहणभी कहते है । 
शून्य वादियोने भ्रद्वेत आत्माको भी मिथ्या 
निश्‍चय कर लिया । परन्तु यह दोष उपनिषदों 
भै नहीं है। अतः सब उपत्िषदोके सार इस 
आत्म पुरांशामे सर्वात्मा ब्रह्मकी सत्यता का 
तथा जीव ब्रह्मको एकता का विशद वणं 
किया गया है। जोसे घटादि असग आकाशम 


उत्पन्त होते है, स्थित रहते हैं और ताशको 
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प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार समस्त प्रपंच 
सच्चिदानन्द ब्रह्ममें मायासे उत्पन्न होता है, 
स्थित होता है और नाशको प्राप्त हो जाता है । 
जैसे घटकी उत्पत्ति नाशसे श्राकाश उत्पन्न 
नाश नहीं होता उसी प्रकार प्रपंचकी उत्पत्ति 
विनाशसे श्रात्मा या ब्रह्मका जन्म या नाश 
नहीं होता । जैसे घटाकाशका महाकाशसे अभेद 
है उसी प्रकार ग्रात्माका ब्रहासे अभेद है 
क्योकि ब्रह्मकी भाँति गात्मा भी चेतन है । चेतन 


आत्माका चेतन ब्रह्मसे भेद नहीं हो सकता । 
जैसे चेतन होनेसे ईंशवर ब्रह्म रूप है उसी 
प्रकार चेतन होनेसे जीवभी ब्रह्म रूप है। 
घटाकाश वत कूटस्थ गात्मा तो महाकाशवत 
ब्रह्म रूप है ही बल्कि चेतनका प्रतिविम्ब होने 
से तीनों अ्रवस्थाग्रों का अभिमानी चिदाभास 
भी ब्रह्मसे सिन्न नहीं ब्रह्म रूप ही है तथा 
चॅतनका विवतं होतेसे सम्पूणं स्थूल सूक्ष्म 
कारण जड़ प्रपंचभी ब्रह्म रूप ही है। वही 
सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा निद्ेत सच्चिदानन्द घन 
सबका स्वरूप है । यही इस श्रात्म पुराणका 
प्रधाच प्रतिपाद्य विषय हे । भ्रद्वेत सिद्धान्तके 
विरोधी जो ग्रन्य भ्रवेदिक मतान्तर है वे 
परस्पर विरोधो तथा वेद विरुद्ध होनेके कारण 
मिथ्या है । भ्रतः उन्हीं की उक्तियोसे उनका 
खंडन भली प्रकार कर दिया गया है जिसको 
पढ़नेसे स्वाम चिदघनानन्द जीके प्रगाढ 
पारिडत्यका दिग्दर्शन होता है । 
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आत्म पुराण का प्रयोजन :-- 
सभो श्रद्धालु मनुष्य इस ग्रात्म पुराणके श्रवण 
मनन निदिध्यासन तथा पठन पाठच द्वारा 
संशय विपर्यं रहित भ्रात्म-ज्ञाच प्राप्त करके 
सवं दुःखोंसे सदाके लिए मुक्त होकर नित्य 
प्राप्त परमाचन्द पाकर कृतकृत्य हो जाए तथा 
चोरासी लक्ष योनियोसे सदाके लिए छुठकारा 
पा जाए । बस यहो इस आत्म पुराणका 
मुख्य प्रयोजच है । वेसे तो कल्पवृक्षके समाच 
सभी मनोवाँदित फलोंको देवे वाला इस आत्म 
पुराणको समझना चाहिए । 


आत्म पुराण की विशेषता :-- 
परम श्रद्धेय श्री १०८ परमहंस बाबा शारदाः 
रामजो महाराज द्वारा चुने हुए एकसौएक 
भगवद्गीताके ₹लोकोंका संग्रह एकोत्तरी गीता 
इस आत्म पुराणके प्रारम्भमें जोड़ दी गई है 
तथा श्रन्तर्मे सद्गुरु शारदारामजी कृत ब्रह्मा= 
ज्ञानामृतसे इसे सम्पुट कर दिया गया है। 
जिससे इसकी विशेषता और बढ़ गईं है। 


` अपवा परम सोभाग्य :--परमस श्रद्धेय 
परमहंस बाबा शारदारामजी की असीम कृपा 
से मुझे इस 'एकोत्तरो गीता! के प्रत्येक श्लोक 
पर अ्पचे विचार प्रकट करने का परस सौसा- 


'ग्य प्राप्त हुआ है। इन विचारोंमें उपयोगी 


अंश सन्त महात्माथ्नोंका प्रसाद समझचा चाहिए 
तथा त्रुटियाँ मेरी समझना चाहिए | 









आत्म-पुराण अपने ढंगकी अनोखी पुस्तक | 


है जितने विस्तारसे केवल आत्माका विचार इस 
पुस्तकमें किया गया हे शायद ही संसारमें किसी 
और पुस्तकमें किया गया हो । झुरे तो अभी 
तक ऐसी पुस्तक नहीं ही मिली | ब्रह्मनिष्ठा 
कराने का तो मानो इसके रचयिता श्री १०८ 
स्वामी चिद्घनानन्दजीने ठेका ही ले रखा है । 
,पतुष्टय साधन सम्पन्न झुु्नुके लिये तो यह 
पुस्तक अमृत ही है । डा 

` पहली बात जो इसमें विशेष करके 
सम्पादित हे वह यह है कि बिना गुंरुके किसी 
को ज्ञान न कमी आज तक हुआ है और न 
हो सकता हे इसकी पुष्टिके लिये स्थामीजीने 
चारो वेदके समस्त उपनिषद्‌ भागका मन्थन 
कर डाला है और ग्रुख्य-मुख्य सभी उपनिषदों 
की कथाओं द्वारा सिंद्ध किया है, केवल स्वाध्याय 
से ज्ञान नहीं होता जब तक भ्रद्वापूर्वक गुरु 
दवारा न सुना जावे । अजातशत्रु वालाकि आदि 
अनेकानेक कथायें यह सिद्ध करती हैं और गुरु 
भी वही हे जो आत्मज्ञान द्वारा शोक मोहकी 
: अत्यान्तिक निवृत्ति करा देवे | और शिष्य भी 
बही हैं जो वराग्यपूर्वक मोत्तकी इच्छासे ही गुरु 
की शरणमें जप आर अपनी सेवा सुश्रषोसे गुरु 
को प्रसन्न करे । तब गुरु प्रसन्न होकर उसे 


बक्षविद्याका दान करता है जिसके पश्चात्‌ कुछु”' जन 


- › लेखक--जगदीशः प्रसाद -रिटायडं एडवोकेट 


नहीं है 





जानना शेप नहीं रहता और शिष्य सदाके लिये 
कृतकृत्य हो जाता है । दूसरी बात जिस पर 
जोर.दिया गया है वह यह कि बिना श्रवण 
मनन निदिष्यासनके ज्ञान नहीं हो सकता और 
तीनों साधन सत्संगमें एक ही साथ प्राप्त होते 
रहते हैं । सत्संग करनेसे अवश्य ब्रह्मनिष्ठा प्रा 
हो जाती है। इसकी आबश्यकता इसलिए 
विशेषकर हे कि हमें वह चीज इस जन्मसें ही 
भरात कर लेनी हे जिसको हम अपने पूर्व करोड़ों 
जन्मेमिं भी नहीं प्राप्त कर सके । हमारा यह 
जन्म होना ही सिद्ध करता है हम वह ज्ञान न 


आप कर सके जिससे जन्म-मरणक्जी अत्यन्त 


निशत्ति हो जाती है.। तीसरी बात यह बतलायी 
है कि ब्रह्मविद्या किसी जाति विशेष अथवा 
आश्रम विशेषकी बपोती ( अधिकार विशेष ) 
प्रन सभी मानव शरीरघारीका इसमें 
अधिकार हे, हाँ इतना जरूर है कि बुद्धि भ्य 
होनी चाहिए “इञ्यते खग्रया बुद्धया स॒क्ष्मया 
ईम दशाभि!' मग्र यह सुन इम लोगोंको 
इताश नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्संग लगा- 
तार करनेसे बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है। चौथी 
घात जो विशेष करके सम्पादित हे वह हे जीव 
अह्यकी एकता। जो जीव ब्रह 
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श्रे 





कदापि नहीं छूटता । यदा होवेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं जब मन जाग्रत स्वप्ने उदय होता है तभी यह 


झुरते अथ तस्य भयं भत्रति | अनेक और अनोखी 
युक्तियाँ द्वारा “तत” “त्वम्‌? पदोंका शोधन 
किया गया हे और ऐसा करनेमें सभी मुख्य 
उपनिषदों दी गई कथाओं ओर युक्तियोंका 
विस्तार से वणन हो गया है । विशेषकर संस्कृत 
भाषासे अनभिज्ञ प्राणियोंके लिये तो यह 
आत्मपुराण पढ्नेके पश्चात उषनिषदोंकी क्लिष्ट 
भाषा ओर किलिष्ट युक्तियोंके चक्करमें पडनेकी 
आवश्यकता ही नहीं होती । “अह्मवित्‌ ब्रह्मच 
सवति’ इसको सिद्ध करनेकी युक्तियाँ स्वामीजी 
की निराली हें और ठोस है जिसको कोई 
तार्किक काट नहीं सकता । नेयायिक दृष्टिकोण 
से उठाये गये तकॉका भी समुचित उत्तर दिया 
गया है | पाँचची बात जो सुझको सबसे अच्छी 
लगी चह है वह दृष्टि सृष्टिवादका निराले ढंगसे 
प्रतिपादन । संसारको असार भ्रममात्र सिद्ध 
करके यह दिखलाया कि यह मनोबिलास है 


संसार दीखता है ओर जब सुषुस्तिमें लयभावको 
प्राप्त हो जाता है तो संसार रहता ही नहीं 
इसलिए-- 
मनका वना यह विश्‍व हे, 
मनका का बना यह देह है ॥ 
मन मात्र कारण दुःख का, : 
इसमें न कुछ सन्दे है॥ 
सुषुस्िमें जाग्रत स्वप्न वसे ही नहीं रहते जेसे 
जाग्रतमें स्वप्न नहीं रहता जगतका मिथ्यात्व 
वणन करके अधिष्ठान रूपसे अजातवादका ही 
निरुपण किया गया है। | | 
यह हम लोगोंका सौभाग्य हे कि यह 
अमूल्य पुस्तक जो लोप प्रायः हो .गई थी 
श्रद्ध य बाबा शारदारामजी महाराजकी अनुकम्पा 
और प्रेरणासे प्राप्त हो रही है मुझे पूणं आशा 
है कि पाठकगण इससे कुंतकृत्यता प्राप्त करेंगे | 


आत्म पुराणका सार 


जो उपनिषदों का सार है वही श्रात्म 
पुराण का सार हे कि निष्काम कमंसे ग्रन्तः- 
करण शुद्ध होता है भौर निष्काम उपासनासे 
अ्रन्त:करण एकाग्र होता है तथा जीव ब्रह्मकी 
एकताका बोध होने पर ही मोक्षकी प्राप्ति होतो 
है। जैसे घटाकाशोंका महाकाशसे अभेद है उसी 
प्रकार सर्व जोवोंका ब्रह्मका अंश होनेसे ब्रह्मसे 
अभेद है । जैसे घटाकाश महाकाशका दूध दही- 
'वत विकार नहीं है और न वृक्षके पत्ते फल-फूल 
को तरह ग्रवयव है. उसी प्रकार अ्रन्तःकरण 
'उपहित चेतन जीव ब्रह्मका विकार या भ्रवयव 


नहीं है क्योंकि ब्रह्म निविकार अच्युत तथा 
निर्वयव है। जैसे घटाकाश महाकाशका सोपा- 
धिक अंश हे स्वरूपतः अंश नहीं है उसो प्रकार 
जोव ब्रह्मका सौपाधिक अंश है स्वरूपत: अंश 
नहीं है । अतः जोव ब्रह्म स्वरूप हो है । जीव 
ब्रह्मका भेद और जगत सच्चा अज्ञानेसे प्रतीत 
होता है । : न 
दोहा-- | 


जिमि अनिक्त कोन्तेयमें, राधा पुत्र प्रतोति । 


चिदानन्द घन ब्रह्ममे, जोव भाव तेति रीति ॥ 


भात्म रूप अज्ञान ते, हवे मिथ्या परतीति। _ 


छ का 
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ताणा लि हेम | 
पुराणा साह्य 


लेखक--सुयंदेव वर्मा, वाराणसो 


श्री मदुभगवढ्गीताके विषयमें यह प्रसिद्ध 
है कि “गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शास्र 
विस्तरे? जेसे उपनिषदोंका सार गीता है उसी 
प्रकार वेदोंका सार उपनिषद्‌ है । कुल १००८ 
उपनिषदे हैं उनमें ११ उपनिषदोंका बड़ा महत्व 
हे-उनके नाम हैं :-ईशावास्योपनिषद, केनो- 
पनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, प्रश्नोपनिषद, पुएडको- 
पनिषद, माएड्कोपनिषद्‌, एतरयोपनिषद, 
तेत्तिरीयोपनिषद, इवेताइवतरोपनिषद, बृहदा- 
रणयक ओर चान्दोग्य-इन उपनिषदोंका सार 
आत्मपुराणमं बडे मार्मिक तथा रोचक ढंगसे 
दिया गया हे--जिनको उपनिषदोंका 
गूढ़ और मार्मिक अथं तथा रहस्य जाननेकी 
उत्कंठा हो उनको आत्मपुराणका सावधानता 
पूवक अध्ययन अवश्य करना चाहिए-यदि 
कोई युयुक्ष आत्मपुराणका आश्रय लेकर नित्य 
उसका अध्ययन तथा मनन करेगा तो इसमें 
सन्देह नहीं कि उसको केवल आत्मपुराणसे 
ही उपनिषदोंका सार ग्रहण होकर आत्म 


सात्तातकार भी हो जायेगा । इसी स्थितिको . 


परम गति तथा केवल्य परमपद कहते हैं जो 
देवताओंकी भी दुम है--जब केवल एक 
ग्रंथके अनुशीलन तथा मननंसे उस परमपद्की 
प्राप्ति जीवको हो जाती है जो उसको इससे 





प्यं किसी शरीरमें नहीं हुई थी | उस नित्य 
वन्दनीय आत्मपुराणकी जितनी भी प्रशंसा तथा 
वन्दनाकी जा सके वह थोड़ी है-इसलिये प्रत्येक 
मय़क्षुका यह धमे तथा कतव्य है कि आत्म- 
पुराण जो मासिक पत्रिका परमानन्द संदेशके 
विशषांकके रूपमे आगामी मांसमें प्रकाशित 
हो रहा है उसकी प्रति अपने पास अवशय रखें 
ओर इस सुअवसरका लाभ उठाकर परमपद 
परमानन्द ग्राप्त करें क्योंकि इसी पदकी प्राप्ति 
के लिये यह पारसखूपी मानव शरीर 
मिला है जो साधन धाम और मोक्षका दरवाजा 


है । यदि इस मोक्षके द्रवाजेमें कोई प्रवेश करना 
चाहता है तो उनको आत्मपुराणकी शरण अवश्य 


लेना चाहिए । इस अमूल्य ग्रंथके प्रकाशनसे 
साधक तथा झुगुश्नुकांको वह माँग जो इसके 
लिये बहुत दिनोंसे थी पूरी हो जाती है क्योंकि 
आत्मपुराण किन्हीं-किन्ही महानुभावोके पास है 
भी तो वह मुसुक्ष्ओं तथा साधकोंको देनेमें 
सकुचाते न थे, वह कमी अब इस नवीन प्रकाशन 
से दूर हो जाती हे । व सुन्दर एवं उपयोगी 
सम्पादन एवं प्रकाशनके लिये परमानन्द स 

के सम्पादक जीका सभी मुप्नप्तु आग 
क्योंकि उन्होंने उस अभावकी पूर्ति की है जो 


मानवके लिये परम उपयोगी तथा आवश्यक 


हेच जनोंके लिये यह अनुपम ग्रन्थ है- 
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इसमें उपनिषदोंका निचोड़ बहुत ही सरल, 
रोचक तथा विस्तारसे बर्णन किया गया हे-- 
सद्शुरु श्री १००८ योगी राज ब्रह्मनिष्ट बाबा 
शारदाराम पुनिजी महाराजके ग्रति हम अपनी 
हार्दिक कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हें। क्योंकि 
उनकी महती कपा तथा आशीवादसे यह अचु- 
पम ग्रंथ सब साधारणको उपलब्ध हुआ हे । 
न केवल युप्ुुक्षुओंकोी ही इस ग्रंथसे लाभ पहुँचेगा 


` बरिक सुके पूणा विश्वास है कि सर्व साधारण 


को भी इसके अध्ययन तथा मननसे विशेष रूप 
से लाभ होगा । 

अनादि मायासे सोया हुआ जीव सदा उस 
परमपदकी तलाशमें रहता है मगर मागका ठीक 
ठीक पता न मालूम होनेसे तृषित हो मृग जल 
की तरह आनन्दके बजाय बार बार दुखको ही 
प्राप्त होता रहता है । जेसे-- 


“नादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रवुध्यते, 
अजम, निद्रम, स्वप्नमद्ठेतं बुध्यते तदा । 


प्रपंच जो दुख रूप हे उसकी प्रतीति माया 
के ही कारण है--मायाकी महिमासे ही आत्म- 
देव अव्यक्त वासना रूपसे स्थित भेद समूहको 
व्यक्त करता है । यह माया न सत है, न असत 
है और न सदसत है, न भिन्न है, न अभिन्न 
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हे और न भिन्नाभिन्न हे, यह न सावयव है न 
निरवयव है और न उभय रूप है, वस्तुतः 
स्वरूप विस्मृतिका ही नाम माया है--अतः 
स्वरूप ज्ञानसे ही उसकी निवृत्ति हो सकती है, 
जैसे रज्जुके अज्ञानसे ही मन्द अन्धकारमें सप, 
धारा, दंड आदि अनेक प्रकारके विकरप हो. 
जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होते ही एक मात्र 
रज्जुही रह जाती हे उसी प्रकार माया मोहित 
जीवको ही भेद प्रपंचकी भ्रांति हो रही है 
मायाका परदा हटते ही एक मात्र अखंड अद्व त 
वस्तु ही शेष रह जाती है । विज्ञ जन इस अन- 
उत्पन्न हुए प्रपंचको स्वप्न और गन्धर्वं नगर 
के समान देखते हे -सिद्धान्व तो यह है 
“न निरोधो न चोतपत्तिन वड़ो न च साधक 
न मुयुक्षुन वे सुक्त इत्येषा. परमार्थता । 

जीवको मायास छुटकारा पानेके लिये तथा 


प्रपंच, जीव, जहम-इंइवरका सम्बन्ध व भेद 


ननेके लिये आत्म पुराणका सावधानता पूवक 
अनुशीलन अवश्य करना चाहिए क्योकि मानव 
का यही पुरुषार्थ हे--इसी पुरुषार्थके बलपर यह 
जीव नरसे नारायण हो जाता है ओर सदाके 
लिये परमपद जिसको गीतामें भगवानने कहा है 
कि “यद्‌ गरबा न निवतेन्ते तद्‌ घाम परमंमम'? 
में स्थित हो जाता है-- 
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` आत्मनिष्ठा का पुष्ट आधार आत्म पुरण 
ठाकुर दत्त त्रिपाठी 


ग न र 

जीवका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म हे । वह 
उसे अनादिकालसे भूल गया है | अपने स्वरूप 
में बिना पूर्ण निष्ठा किये. उसका मोक्ष होना 
किसी ग्रकार भी सम्भव नहीं है। अतः यह 
आवश्यक हे कि आत्म निष्ठा करानेवाले सद्‌ 
शास्रोंका अध्ययन करें | सद्गुरुके पास जाकर 
सतसंग करें तथा स्वरूप चिन्तन करके रातदिन 
अपने प्राचीन अध्यासका पूण रूपसे परित्याग 
करें । इस प्रकार धीरे-धीरे मोक्षका पात्र बनकर 
जीव उसी भाँति ब्रह्मसे प्रिलकर ब्रह्म ही हो 
सकता है जिस प्रकार सागरमें मिलकर नदी भी 
सागर हो जाती है । ६ 7 

सरिता जल जलनिधि मेह जाई, 

होय अचल जिमि जिव हरि पाई । 
. आत्मामें स्थिति करानेके लिए आचायाँ 
एवं महात्माओंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं उनमेंसे 
आत्म-पुराएा - एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हे । 
आत्माका जैसा बिस्तृत वर्णन: इसमें मिलता है 
उतना अन्यत्र नहीं । 
ओ मद्भागवत महापुराणमें भी आत्माका 
. विवरण बहुत ही कम हे । इतना बड़ा ग्रन्थ 


लौकिक विवरणसे ही पूर्ण है। आत्मपुराणके 
लेखकने इस बातकी चुनौती दी है कि जितना 
विस्तृत वणन लौकिक ब्रिपयोंका हो सकता है 
उतना ही आत्माका भी हो सकता है। आत्म- 
पुराणका पूण अध्ययन जो कर लेगा उसका 
मन अवश्य समाप्त हो जायगा क्योंकि अथाह 
समुद्रमे एक घड़ा जल डाल देनेपर पता ही नहीं 
चलेगा कि वह जल कहाँ और किस स्थितिमें 
चला गया । जब मनका अत्यन्ताभाव हो जाता 
है तभी जीव सदाके लिये दुक्त हो जाता हे 
फिर उसके लिये किसी भाँतिका बन्धनः नहीं 
रहता । सदाके लिये आवागमनका चक्कर 
छुट जाता है । फू 


पूज्यनीय बाबा शारदारामजीके शुभादेशसे 
“शारदा प्रतिष्ठान? आत्म पुराणका . दिव्य 
प्रकाशन कर मानव समाजका अपूर्व कल्याणकर 
रहा है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय 


थोड़ी ही हे । इसकी सफलताके लिये मैं शभ 


कामना करता हूँ तथा आशा भी करता हूँ कि 
इस पावन कार्यमें उसे अवश्यमेव सफलता 


राप होगी । 
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अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्री गुरुवे नम: ॥ 
शांकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणम्‌ । 
सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुन: पुनः | 


प्रवेश 


परभ कुपालु परमात्माने सृष्टिके आदि काणड'में कम-उपासनासे जिनका अन्तःकरण 


में जीवोके मोत्तके लिये वेदॉकी रचना की । शुद्ध हो गया है, ऐसे मुमुक्षु जीवों के ्रह्मभाव | 


प्रथम कमकाएडमे जीवोंके अन्तःकरणकी की प्राप्ति और जन्म-मरण की निवृत्ति रूप मोक 
शुद्धिके लिये वर्णाश्रमे धर्मोका निरूपण के लिये जीव-जह्य के अभेद ( एकता ) का. 


किया । द्वितीय, उपासना काणडमें जीवॉके निरूपण किया । 


विक्षेपकी निवततिके लिये नाना प्रकारके सिद्ध है कि सम्पूर्ण बेद जीव-जहके | 


उपासनाओंका निरूपण किया । तृतीय ज्ञान- भेदके प्रतिपादक हें । वेदको 
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भेदका प्रतिपादक नहीं कहा जा सकता | क्योंकि 
जीव-त्रह्ममं भेद देखने वाले पुरुषको वेदमें 
भयको प्राप्ति कही गई है। ओर भेदका 
बोधन करनेसे वेद अप्रमाण हो जायगा। 
क्योंकि “में ईश्वर नहीं हुँ”? इस प्रकार जीव- 
` इंइनरका भेद लोकमें सभी मानते और जानते 


हैं। जिस फलदायक अर्थको लोकमें लोग 


नहीं जानते उसका बोध कराने के कारण ही 
शा्रेमिं वेदको प्रमाण कहा गया है । 
जीव-ब्रह्मका भेद लोकमें प्रसिद्ध है। 
इस भेद ज्ञानके कारण ही मोक्ष रूप फलकी 
प्राप्ति भी नहीं होती, उल्टा जन्म-मरणके बंधन 
की आप होती हे । इसलिये भेदको बतलाना 
वैदोंका _ तात्यय॑ नहीं हे । अतः परमेदवरके 
तात्पयको ' न' जाननेके कारण भेदवादी जन 
सम्पूणं वेदोंका तात्पर्य नीव-ईइमरका भेद 
निरूपण है ऐसा कहते हैं। फल यह होता हे 
कि जीव मेदक्षानको निश्चय करके जन्म- 
मरण रूप दुःखको प्राप्त होता है | उन जीवो 
को दुःखी देखकर परम कृपालु शंकरजी 


रांकराचारयजीके रूपमे अवतार धारणक्र उप- 


निषदों और श्री व्यास तरका भाष्य किये | 
उस भाष्यमें मेदवादियोंका खण्डन कर सभी 
उपनिषर्दोक्रा तात्पर्यं जीव-अक्नक्का अभेद 
बोधन है, ऐसा निरूपण किए | 


आत्मपुराण र 


श्री शंकराचार्य जीके भाष्यसे उपनिषदों 





च ¢ होर ९ 
का अर्थ समभनेमें जिनकी बुद्धि समथ नहीं 


है, ऐसे सपक्ष जनों पर कृपा करके श्री स्वामी 
शंकरानन्द जीने मननके लिये उपयोगी 
उपनिषद्‌ वाक्योंके अर्थको 'आत्मपुराण' नामक 
ग्रन्यमें निरूपण किए | 

आत्म पुराण' ग्रन्थमें भी लोगोंकी 
प्रवृत्ति न देखकर पंडित फाकारामज्ीने उसकी 
टीका की | व्याकरण आदिके अभ्याससे 
रहित भाषा पढृनेवाले झुष्नक्षु जन उस टीका 
युक्त आत्मपुराणके समभझनेमें असमर्थ रहे । 
उनके हित के लिये श्री स्वामी चिद्घनानन्द 
गिरि जी महाराजने संवत्‌ १९३१ विक्रमी 
आरम्भ कर संवत्‌ १९३४ विक्रमी कार्तिक सुदी 
११को समस्त उपयोगी टीकाओंको मिलाकर 
आतमपुराण ग्रन्थको रचना भापामें पूणं की | 
८८ वर्ष पूर्वकी भाषामें होनेके कारण आज 
२०१९ विक्रमी के हिन्दी . भाषी सुपरुक्षु जन 
आत्म पुराणके अर्थको समकनेमें कठिनाई 
का अनुभव करते हैं। साधारण पढ़े लिखे 
हिन्दी भाषा भाषी लोगोंके हितके लये इस 
अत्यन्त उपयोगी आत्मपुराण को हिन्दी-भाषा 
में अवतरित किया जाता है। आशा हे आज 
के संस्कृत ज्ञान से रहित मुयुक्ष जन इस हिन्दी 
आत्म पुराणके द्वारा भुतियांके अर्थ और 
उनके तात्पयंका ज्ञान करनेमें समर्थ होंगे । 
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प्रथम अध्याय 


इस अध्यायमें ऋगवेदके ऐतरेय उप- 
निपद्का अर्थ निरूपण करते हैं । सर्च प्रथम 
शुरु शिष्यके सम्बाद द्वारा अधिकारीका 
लक्षण कह रहे हैं | 

वेदपाठी, गुरु द्वारा बतलाये हुए अर्थको 
धारण करनेमें समथ बुद्धिवाला कोई उदार 
मुम्नक्ष॒ पाच प्रकारके भेद-ज्ञानसे भयभीत 
संसारको देखकर विचार करने लगा--- 

इश्वर-जीवका भेद, जीवोंका परस्पर 
भेद, जीव-जड़का मेद, ईश-जड़का भेद, 
जड़का मेद्‌ ये पाँच ग्रकारके भेद ज्ञान 
अत्यन्त कष्टकर हैं। इस संसार रूपी शूलके 
द्वारा सम्पूणं देहधारी जीव जन्म-मरण रूप 
. दुःखको प्राप्त कर रहे हैं। वे काम, क्रोधादि 
से युक्त खरी रूपी बृकके द्वारा सुख प्राप्त कर 


रहे हे । यद्यपि ्री सुखका कारण नहीं, उल्टा 
!खका कारण हे । जेसे माग चलने के कारण 
थके हुए मनुष्यको पाद प्रहार भी सुखकर 
मालूम पड़ता हे, उसी प्रकार विषयोंमें प्रीति 
रखने चाले पुरुषको स्री दुःखका कारण होते 
हुए भी सुखका कारण प्रतीत होती है। ऐसे 
दुःखरूप संसारशूलसे लोकमें सब प्राणियों 
को भय क्यों नहीं होता ! ऐसा विचार कर 
उस बुद्धिमान सुसुक्षेने अपने गुरुसे पूछा-- 


“है भगवन्‌ ! इस संसार शूलको परित्याग 
कर पुरुष किस उपायसे मोक्षको प्राप्त कर | 
सकता है ! सत्व, रज, तम इन तीन गुण खपी | 
शिखाओंसे युक्त अज्ञानहपी लोहसे निमित 


यह संसार शूल अत्यन्त तीक्ष्ण है ।” 
शिष्यके प्रश्‍नको सुनकर 
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गुरुने कहा--'“केवल ज्ञान ही अज्ञानकी 
` निवृत्तिका उपाय है। कम, और उपासना अज्ञान 
निवृत्ति के कारण नहीं हैं ।!? 

शिष्यने पुनः प्रश्‍न किया- “मैंने 
संसार रूप शूलकी निवृत्तिका उपाय पूछा 
था ओर आपने अज्ञानकी निवृत्तिका उपाय 
कहा हे । अतः यह ह हमारे १ हमारे प्रश्‍नका उत्तर 
नहीं बना ।'? TD ळर राऊ 

गुरुदेवने कहा--''काम-क्रोधादि और 
स्री रूप बृकसे युक्त यह सम्पूर्ण संसार रूप 
शल परमेश्वरकी मायासे उत्पन्न हुआ है। 
जेंसे चत्नके नाश होनेपर वस्रका भी नाशं 
हो जाता है, पेसे ही ज्ञानसे मायाका नाश 
होनेपर मायाका कायं जो संसार शूल है 
उसका भी नाश हो जाता हे ।” 

शिष्यने पुनः पूजा-''इससे . पहले 
आपने ज्ञान द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति कही 
थी ओर अब ज्ञानके द्वारा मायाकी निवृत्ति 
कह रहे हैं । अतः दोनों बातोंमें विरोध प्रतीत 
हो रहदा है १” 
. गुरुजी ने समझाया-“माया 
अज्ञान एक ही अर्थके वाचक हे । जैसे घट 

कलश ।” 

शिष्य ब्रोला--“शानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति होती है, यह बात बनती नहीं | क्योंकि 
घट-पट आदिका ज्ञान लोकमें सबको है 
` परन्तु किसीका अज्ञान निवृत्त नहीं होता ।? 
__ गुरुदेवने कद्दा-“वेदान्त ` शा्रके 
श्रवसे उत्पन्न शान ही अज्ञानका निवर्तक 
| दद । इससे भिन्न जितने ज्ञान हें सब अज्ञान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collgetion. Digitized by eGangotri 


आत्मपुराण 5 ४ 





रूप हैं । इसलिए इनसे अज्ञानकी निवृत्ति नहीं 
होती । जसे सन्निपातका रोगी भ्रमवश कहता 
हे--“मुफे भेरीका शब्द र सुनाई पड़ता है” 
परन्तु उसके ज्ञानको लोकमें कोई भी यथाथ 
नहीं मानता । इसलिये वेदान्त श्रवण और 
गुरु कृपासे उत्पन्न “में ब्रह्म हूँ” ऐसा ज्ञान 
ही मोक्ष ग्राप्तिका माग हे । जिस प्रकार घटके 
ज्ञानसे घटका अज्ञान ही नाश होता हे, उसी 
प्रकार संसार शुलरूपी अज्ञान नाशके लिए 
तरका ज्ञान होना आवश्यक है। हे शिष्य !. 
संसाररूप शूलका परित्याग करके ब्रह्म भावकी 
प्राति रूप मुक्ति मण्डपमें विराजमान हो, 
अपने स्वरूपके अज्ञानकी निवृत्तिके लिये 
वेदान्त श्रवण आदि साधनोंसे ब्रह्म जानका 
सम्पादन करो ओर आत्म ज्ञानसे भिन्न देह 
रूपी बन्धनके देनेवाले समस्त कर्मोका परि- 
त्याग करो । यह आत्म ज्ञान संसार शूल का 
कारण अझानका नाशक आर भेदसे रहित 
आत्म स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति करानेचाला सर्वोपरि 


५ प्रम पुरुषार्थ है ।” 


परिच्छेद इन तीनों परिच्छेदोंका आत्म स्वरूप 


sn मी 


हेश परेर है । जैसे प्रथ्वीपर पड़े हुए 


घटका अन्य देशमें अत्यन्त अभाव हे । उस 
अत्यन्वाभावका प्रतियोगीपना चुरे है ।” 

[1 ग mt ede 
-/ ड पाद सो मध्यसाभावकी अतिः 
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योगिताका नाम काल परिच्छेद हे । जेसे-घट “आदि अन्त और मध्यमें अपने स्वरूपः 
की उत्पत्तिके पूव कपालंमें घटका प्रागभाव कोन त्यागनेवाले, तीनों कालमें एक रहनेवाले 
रहता है और घटके नाश हीने प्र उस कपाल को सत्य कहते हैं । में सत्यका स्वरूप हूँ, झु- 
में घटका प्रध्वंसाभाव रहता हे। इन दो से भिन्न समस्त अनात्म वस्तु असत्य हैं, यही 
अभार्वोक्ो ग्रतियोगीपना घट में हे ।” सत्यका अथ हे । जो वस्तु 'हे! इस ज्ञानका 
““अन्योन्याभावकी ग्रतियोगिताक़ा नाम ओर 'हे' इस शब्दका विषय हो उसे लोकमें 
बस्तु परिच्छेद है । जेसे-पट घट नहीं है इस सत्य कहते हैं और जो “नहीं है” उसे असत्य 
प्रतीतिसे घटका अम्योन्यामाव पटमें भासित कहते हें । जैसे बन्ध्या पुत्र ।” 
होता है | इस अन्योन्याभावका प्रतियोगीपना शिष्य बोला-- “घट है, पट हैं, इस प्रकार 
घटपें है ।?? से 'हे' शब्द ओर 'हे! शब्दका विषय घट, 
“इस प्रकारसे सभी अनात्म पदार्थं उप- परादि भी सत्य होना चाहिये, परन्तु सिद्धान्तमें 
/ तीन परिच्छेदोसे युक्त हें और आत्मस्वरूप ब्रह्मसे भिन्न कोई पदार्थ सत्य नहीं है, इन 
ब्रह्ममें इनका अभाव हे । क्योंकि व्यापक होने- दोनोंकी संगति कैसे बेठेगी १” 
से देश परिच्छेद ब्रक्ममें नहीं, उत्पत्ति, नाशसे गुरुने कहा--“सत-चित-आनन्‍्दरूप ब्रह्म 
रहित होनेसे ब्रह्ममें काल परिच्छेद नहीं ओरं मैं हूँ इससे मेरी ही सत्यता सभी अनात्म पदार्था 
सबका आत्मा तथा अधिष्ठान होनेसे वस्तु परिच्छेद में प्रतीत हो रही हे । इसलिये आत्मासे भिन्न 
ब्रह्ममें नहीं हे । इस अभिप्रायसे ही श्रतिने कोई सत्य नहीं । उस सत्य स्वरूप आत्माको 
जीव-ब्रह्मका अभेद कहा हे । आत्म-स्वरूप ब्रह्म विषय करनेवाले ज्ञानको भी श्रतिने सत्य | 
के प्रापिका साधन ज्ञान है। इसलिये श्रति ज्ञान- कहा हे। जेसे सत्य अथको बतलानेवाले | 
- को ब्रह्मरूप कहती है । ज्ञानको श्रुतिमें सत्यरूप विचारवान्‌ पुरुषोंके वचन लोकमें सत्य कहे 
भी कहा है, क्योंकि सत्य ब्रह्मको प्राप्त करने-` जाते हैं। अतः सत्य शब्दका परमात्मा ही मुख्य ही मुख्य 
बाला ज्ञान ही हे । यद्यपि अज्ञानके निवतेक अर्थ और ज्ञान गौण अर्थ हे । शत्रुसे रहित 
वृत्तिज्ञानको ब्रह्मरूप और सत्य रूप नहीं कहा हिरणयगर्भको श्रतिने सत्य कहा हे, उसी प्रकार 
~ जा सकता, क्योंकि श्रवणादिके द्वारा बत्तिज्ञाकी अज्ञान और अज्ञानके. कार्य प्रपंचरूप शत्रुको | 
उत्पत्ति होती हे । तथापि सत्यज्ञानके प्राप्तिका नाश करनेवाले आत्मज्ञानकों भी सत्य कहा हे । 
साधन ज्ञान ही है। इसीलिये ज्ञानको अझरूप क्‍योंकि शत्रुका अधाव ज्ञान और हिरण्यगर्भ 
ओर सत्यरूप कहा है | जेसे आयुकी बुद्धि करने दोनोंमें समान हे ।” 
वाले छृतको शास्रमें आयु कहते है, इसी प्रकार शिष्यने प्रश्‍न किया--'ज्ञानका शत्रु 
ब्रह्म और सत्य शब्दका ज्ञान गौण अर्थ और अझान और उसका काय प्रपंचको आप असल्क 
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आत्मा मुख्य अथ हे ।' कह रहे हैं। यह बात ठीक नहीं बनती, क्योंकि 
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परमानन्दं सन्देश _ 
असत्य उसे कहते हें जिसका तीनों कालमें 
अभाव हो पर अज्ञान और उसके कार्य प्रपंच- 
का तीन कालमें अभाव नहीं हे । यद्यपि झान- 
कालमे अज्ञाना नाश हो जायगा तथापि 
पतमान भ्रीर अतीतकालमें. अज्ञान विद्यमान 
रहेगा, क्योंकि अज्ञान अनादि है और उसका 
कार्य प्रपंच भी वर्तमानकालमें हे । अतः अज्ञान. 
ओर प्रपंचको असत्य नहीं कहा जा सकता ।” 
गुरुदेवने कहा--“'जो वस्तु किसी काल 





में हो और किसी कालमें न हो उसे असत्य. 


~ sot ९ * 


असत्य हे यह नियम नहीं । अज्ञानका तो 
भविष्यत कालमें अभाव हे ओर प्रपंचका भूत- 
भविष्यत दोनों कालमें अमाव हे। इससे अज्ञान. 
ओर प्रपंच, दोनो असत्य हैं । जेसे बन्ध्या-पुतर 
आर स्वप्न भूत, भविष्यत्‌ कालमें नहीं हैं इस- 
लिये वतमान कालमें भी कोई उन्हें सत्य नहीं 
कहता हो । अतः आत्मासे भिन्न सभी बन्ध्या 
पुत्र और स्त्रप्नके समान असत्य हैं। क्योंकि 
बन्ध्या पुत्रका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, उसी 
प्रकार काय सहित अज्ञानका भी ज्ञान कालमें 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता हे । इससे दोनों 


समान हैं ।'” [ 

शिष्य बोला--' गुरुदेव ! आत्माके 
प्रकाशकों पाकर कायं सहित अज्ञान भासता हे 
ओर बन्ध्या पुत्र नहीं भासता है। इसलिये 
बन्ध्या पुत्र और कायं सहित अज्ञानमें बिल- 
क्षणता है |” ॒ 


अ्मिपुंरारं 
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27 ८,2 लिये इस विषयमें प्राचीन इतिहासको कहते हैं । 





तथापि ज्ञानीकी दृष्टिमे दोनों समान हें । इसलिये 
आत्माके प्रकाशको पाकर अज्ञान भासता है 
और बन्ध्यापुत्र नहीं मासता यह कहना उचित 
नहीं | क्योंकि यदि आत्माकी सत्ता प्रकाशको 
पाकर अज्ञानको सत्य मानेंगे तो वन्ध्यापुत्रको 
भी सत्य होना चाहिये। जेसे लोकमें दूसरेके 
-घनको देखकर कोई अपनेकी धनी नहीं कहता, 
उसी प्रकार आत्माके सत्ता प्रकाशसे अज्ञानको 
सत्य कहना ठीक नहीं । अतः काय सहित 
अज्ञान ओर बन्ध्यापुत्र दोनों ज्ञानीफे लिये 
विलक्षणता रहित समान हैं। यदि झुझच्नुकी 
इष्टिको मानकर आनन्द्ूप श्रात्माथें अज्ञानको 
रज्जु सपको तरह करिपत मान लें तो भी भेद- 
बुद्धि, मिथ्या ही सिद्ध होमी । क्योंकि कटिपत 
वस्तुका अधिष्ठानसे भेद नहीं होता | | 
अनेक जन्मोंके पुणयों द्वारा ' सै ब्रह्म हूँ!” 
ऐसा जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया है उसे अन्य 
कोई अनात्म वस्तु जानने योग्य नहीं है। 
क्योंकि जीव-ब्रह्मका अभेद ज्ञान ही प्रभानन्द- 
की प्राप्ति करानेवाला हे । अतः वेदान्तसे 
उत्पन्न परमानन्द्दायक ज्ञानका परित्याग कर 
जन्म-मरण रूप घन्धनका कारण कर्म 
करना चाहिये । जो जीव पोचवा स्त 
अन्तर्यामी, अद्वितीय आत्माका परित्याग करते 
हैं वे पशु आदिके तामसी शरीरोंको पाते ई । 
परमेश्वर द्वारा उत्पन्न बेदोंको न मानना ही. 
परमेश्वरका त्याग है । हे शिष्य ! तुम्हारे बोधके 


गुहदेवने कहा--युयक्षुको स्पि बन्ध्या- यह इतिहास मोक्षके साधनाको बतलानेवाला हे । 


पुत्रसे अज्ञानमें बिलक्षणता प्रतोत होती है सनकादिक झुनियों और प्रजाके सस्वाद रुपे 
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इतिद्दासको सुनाते हैं च्यानपूर्वक श्रवण करो |” 
'सुष्टिके आदि कालमें ब्रह्माने सनकादि 

चार पुत्रांको उत्पन्न किया । वे सनकादि कुमार 
अतवक्य वेदाफे अथकों जाननेवाले, वाह्य और 
अन्तर इन्द्रियॉकी अपने दशमे रखने वाले 
शीत-उष्ण आदि इन्द्रोंको सहन करनेवाले, परम 
तुष्ट ओर आत्मज्ञानी थे। लोक कल्याणके 
लिए ही जिन्होंने शरीरको धारण किया है 
ऐसे परमोदार सनकादि कुमारोंने प्रजाको मोक्षके 
साधन आत्मज्ञानसे रहित ओर विषयमे आसक्त 
देख कृपा पूवक प्रजाजनोंसे कहा--“हे प्रजा 
जनों | आत्मज्ञान ही तुम्हारे लिए सुखका 
साधन हे | इससे भिन्न सत्र दुःखके साधन हें ।” 
पून संस्कारोंके वशीभूत मोह युक्त प्रजाने 
सनकादि ङुमारोंकी असृतमयी वाणीको. सुनी 
अनसुनी कर दिया । ओर मुनियोके वचनोंका 
अनादर कर विषय सुखके लिए जन्म मरणके 
कारण कमॉझो प्रजाजन करने लगे । उन 
में जोऽअधम, स्यम, उत्तम भेदसे तीन प्रकार 
के तामसी प्रजाजन थे, चे पापयुक्त होकर वेद्की 
आज्ञाको नहीं माने ओर पूवके मलिन संस्कारों 


से उत्पन्न बुडिके द्वारा शब्द,स्पर्श आदि विषयों 


को ही सुखका साधन मानने लगे । इस ब्रिष- 
याकांक्षणी बुद्धिसे उनके मन, वाणी ओर 
शरीरमें दोष उत्पन्न . हो गया । जेसे दसरेके 
धनको लेनेकी इच्छा यह मनका दोष हे, कठोर 
वचन ओर मिथ्या बोलना यह वाणीका दोष 
हे ओर चोरी आदि अनेक कुकर्म शरीरके दोष 
हैं । इन तीन दोषों के द्वारा वे तीन प्रकार के 
शरीरांको प्राप्त हुए | उनमेंसे कोई आकाशमें 
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विचरनेवाले पक्षी आदि हुए, कोई भमिमें वृक्ष 
आदे हुए ओर कोई सर्पादि हुए। वे पक्षी 
आदि शरीर मनुष्यों द्वारा खाये ओर नाश 
किये जाते हें । काठे मारे जाते हें । हस्तपाद 
[ग-आदि इन्द्रिय और सुख से रहित अत्यन्त 

दुःखी हें | उनमें से भी पत्ती हाथसे रहित हें 
ओर वृक्ष ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रियसे रहित 
हैं । यद्यपि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमे न्द्रिय 
पंच प्राण और अन्तकरण रूप लिगशरीर वृक्षों 
में मी सक्ष्मरूपसे हे । परन्तु मनुष्योंके समान 
स्पष्ठ प्रसिद्ध न होनेके कारण न होनेके समान 
ही है | ग्राम ओर बनमें रहनेवाले पशु स्पष्ट 
चाणीसे रहित हैं, क्योंकि उनके वाणीके आर्थ 
का बोध नहीं होता है | सर्पादिक पेरसे रहित 
होते हें यह सभी जानते हैं। इस प्रकार तामसी 
पुरुषको गति बतलायी गयी । 

सात्विक पुरुषोंकी गति कहनेके पूव राजस 
सात्विक पुरुषोंकी प्रकृतिको बतलाते हैं-- 

राजस प्रजाजन आत्मज्ञानका त्यागकर 
वेदवणित यज्ञ आदि कमे ओर अग्नि, स्य, 
वायु आदि देवताओंकी उपासनाको ही सुखका 
साधन मानकर उसमें प्रवृत्त हो गये। इस प्रकार 
उपासना करनेवाली प्रजा वेदमें कहे हुए मिन्नः 


भिन्न फलोंको देखकर दो भागोंमें विमक्तहे _ 





वेदोके जाननेवाले सनकादिकुमारोने हमारे 
लिये मोक्षका साधन आत्म-ज्ञान कहा द था। | 
परन्तु उस ज्ञानमें हमारा अधिकार नहीं है। | 





परमानन्द सन्देश 





क्योंकि जिसका ज्ञान सुखका साधन है, ऐसा जो 
'त्व' पदका लक्ष्य साक्षी कूटस्थ और “तत्‌? पदका 
लक्ष्य परव्रह्म, इनको हमने देहादिसे अलग नहीं 
किया है । अपने चेदज्ञ पूवेजोके बचनोंके द्वारा 
भी हमने परमात्माको नहीं जाना, अपनी बुद्धि 
के द्वारा भी उस परमात्माको नहीं जाना, मन- 
की प्रवृत्तिमे कुशल दोनेपर भी हमने अपने मन 
हारा उस परमात्माको कल्पना नहीं की, इस 
देहरूपी मन्दिरमे चह परमात्मा हे, उसे हमने 
प्राण इन्द्रियके द्वारा भी खघकर नहीं जाना, 
चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोके द्वारा स्त्रप्नमें भी 
हमने उस परमात्माको नहीं जाना ओर भ्रति 
चाक्यों द्वारा भी उस निगुण परमात्माको नहीं 
जाना । अपने श्रद्धालु शिष्याको भी हमने कमी 


निगुण परमात्माका उपदेश नहीं दिया है । 
आत्मा स्थूल शरीरसे मिनन, कर्ता ओर पुएय- 


पापके फलका भोक्ता है यही स्वरूप आत्माका 
हमने जाना हे । श्रतिने भी आत्माको श्रोता 
द्रष्टा ओर विज्ञाता कहा हे । वाक-प्राणके 
व्यापारम्‌ परस्पर लय:चिन्तनरूप अंतर अग्नि- 
होत्रको जाननेवाले कवप ऋषिके पुत्र जेसे बाह 
अग्निहोत्रसे वेराग्यको प्राप्त हुए, वैसे हम यज्ञ 
आदि कर्मोंसे वराग्यको नहीं प्राप्त हुए हैं । इस- 
लिये गुरुक्रे पास जाकर अपने स्वरूपके निर्णय 
करनेमें भी हमारा अधिकार नहीं हे | यदि हम 
उस परमात्माको न जानकर स्वग आदि सुखकी 
प्राप्तिके लिये कमाको ही करते रहेंगे तो हमारा 
यह जन्म निष्फल जायगा । क्योंकि सभी जीवो 
का शरीर परमात्माने निगण ब्रह्मको जाननेके 
लिये ही रचा है। यह शरीर विषय भोगके लिये 


खद 


आत्मपुराण 





नहीं है । इसीलिये श्रतिमें पादके नखाग्रसे लेकर 
मस्तक पर्यन्त सववत्र ब्रह्मका प्रवेश कहा हे । 
उन शरीरोंमें भी गरु ओर शास्र आदि साधनोंसे 
युक्त पुरुषका देह ही स्पष्ट आत्मज्ञानके लिये है। 
क्योंकि श्र तिने इस पुरुष शरीरमें ही आत्माका 
अपरोत्त ज्ञान कहा है । पहले सनकादि मुनिया 
ने कहा था-“मोक्षक्का साधन आत्मज्ञान ही 
तुम्हारे लिये करने योग्य है ।” 


आत्मशानके सस्पादनमे अपनेको 
असमथ देखकर ज्ञान ग्राप्तिके अधिकारी 


होनेके लिये चिन्तन करते हये प्रज्ञाजनोंने 
मोन धारणकर ऐसा निश्चय किया कि विवेक 
वराग्य, पटसम्पत्ति, मुयुक्षुत्व इन चार साधनों के 
द्वारा अधिकारी वननेके लिये कमे उपासना 
करना चाहिये | ऐसा विचार द्‌ होनेपर सात्विक 
प्रजा फलको इच्छासे रहित होकर कम और 
उपासनाको करने लगी । 

कम-उपासनासे जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया वे शम, दम आदि साधनोंसे शुक्त हो 
अपनेको आत्मज्ञानसे रहित जान सुमुश्लुभावसे 
पुनः सनकादि युनियोंके पास जाकर ब्रह्मज्ञानी . 
प्राप्तिक लिये अपना सम्पूणं अभिप्राय निवे- 
दून किये । 

क्ष प्रजाजनोंकी प्राथनाको सुनकर कपा 
सागर संज्ञ सनकादि झुनियोंने आत्मज्ञानका 
उपदेश देते हुए कहा--''हे प्रजाजनों ! वाणी 
ओर मनका बिषय आत्मा नहीं है। क्योंकि 


जाति, गुण और क्रियासे युक्त वस्तुका ही शब्द 


बोध कराते हें । जेसे 'घट' यह शब्द घटत्व 
जातिवाले घटका बोध कराता है । और पाचक 
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यह शब्द पाक क्रिया करनेवाले पुरुषका ही बोध 
कराता है। इस अकार किसी धर्मको ग्रहण 
करक ही शब्द अपने अर्थका बोध कराता है । 
आत्मा जाति आदि घमाँसे रहित हे, इसलिये 
उसमें शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होती हे । 


अतः सन-त्राणीका अविषय सत-चित- 
आनन्दरूप आत्माको कहनेमें यद्यपि इम समथ 
नहीं हैं ओर तुम भी जाननेमें असमर्थ हो। 
तथापि निगुण परमात्मामें जगतका आरोपण 
करके, उस जगतका निपेध रूप अपवाद 
से सिद्ध भाग-त्याग लक्षणाके द्वारा हम 
परमात्माके विषयमें तुमसे कहते हैं । जेसे सोये 
हुए राजाको बन्दीगण जगाते हैं, उसी प्रकार 
` वास्तवमें शुद्ध और अज्ञानरूप निद्रासे मोहित 
. ` परमात्माको वेदान्त शास्र भाग-त्याग लक्षणाके 
- द्वारा बोध कराते हैं ।” 

प्रजाजनांने पृथा--“हे भगवन्‌, पहले 
` आपने कहा है कि वेदान्त शुद्ध आत्माका बोध 
कराता है । यह बात समभमें नहीं आती । 
. क्योंकि आत्मा अहंकार आदिसे विशिष्ट हे । 
इसीसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा द्वारा सिद्ध है ।!? 


सनकादि भुनिर्योने कहा--““आत्मामें जो 
साकारपना है वह माया द्वारा कटिपत होनेसे 
मिथ्या हे । सर्वे कल्पनाका अधिष्ठान वस्तु ही 
आत्म शब्दका अथ है । शास्त्र संस्कारसे रहित 
लौकिक पुरुषों और शासत्रके जाननेवाले वादी 


पुरुषोंने लोकमें दो प्रकारके. शब्द और दो | 


प्रकारके ज्ञान निश्चय किये हैं । उस शब्द ओर 
ज्ञानका विषय रूप अर्थ भी दो प्रकारका है । 


परमानन्दं सन्देश 
वहाँ “अहं” इस शब्द और “अहं?” इस ज्ञानका 
अर्थ अन्तरात्मा है । “न अहं?” यह शब्द और 
'न अहं” इस ज्ञानका अथं बाह्य अनात्म वस्तु है । 
वहाँ “अहं'' इस शाब्दसे और “अहं? इस 
ज्ञानसे आत्मरूप अथ भिन्न है। “न अहं”” यह 
शब्दसे ओर “न अह? इस ज्ञानसे अनात्मरूप 
अथ भिन्न है । इस प्रक्रारसे परस्पर भिन्न शब्द, 
ज्ञान, अथको एकरूप जान करके आन्त पुरुष 
आत्माको “अहं? शब्द और “अहं”” ज्ञानका 
विषय मानता है ओर अनात्म पदार्थाकी “न 
अह?” शब्द्‌ ओर “न अहं” ज्ञानका विषय 
मानता है | अतः “अहं”” और न अह? यह 
सभी व्यवहार अमरूप है । इसी प्रकार “घट! 
शब्द ओर “घट” ऐसा ज्ञानसे घटरूप अर्थ 
भिन्न हे । उसमें “घट” ऐसा जो लोकका 
व्यवहार है, वह भी शब्द, ज्ञान, और अर्थ रूप 
हे । अतः अमरूप हे । क्योंकि लौकिक पुरुषासे 
किसीने पूळा-- ''यह कौन वस्तु हे ९!” उत्तर 
मिला--“घट है” पूछा गया--“केसा ज्ञान 
तुमको हुआ १” उत्तर मिल्ला--“घटका ज्ञान 
हुआ” पुनः पूछा गया--“किस शब्दका तुमने 
श्रवण किया १” पुनः वही उत्तर मिला 
“घटका श्रवण किया” । इस प्रकार परस्पर 
भेदवाले शब्द, ज्ञान और अर्थाको एक रूप 
जानना आन्ति बिना नहीं होता । इसलिये सवे 
लोकोंका व्यवहार भ्रमरूप हे । यह लोक व्यव- 
हार युक्तिसंगत भी नहीं है, इसलिये भी अमरूप 
हे । क्‍योंकि बाक-इन्द्रियमें शब्द, हुद्यमें ज्ञान 
रहता है और भूमिमें घटादि अर्थ रहता है। उस. 
अथेको शब्द और ज्ञानरूप मानना पुरुषोंकी | 
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भ्रान्ति बिना नहीं होता | शब्द, ज्ञान, अथ इन 
तीनोंको एक माननेमें व्याघात दोष भी होता 
है । क्योंकि जब शब्द और ज्ञान प्रकाशक तथा 
शब्द; ज्ञानका अथ प्रकाइय होता हे तब शब्द 
ज्ञान और अथ दोनोंका परस्पर भेद सिद्ध होता 
है, क्योंकि लोकमें प्रकाशक और प्रकाञ्यका 
परस्पर मेद ही देखा जाता हे । जेसे किसी 
पुरुषने पिता ओर पुत्रको पहले किसी स्थानपर 
देखा हो ओर कालान्तरमें दूसरे स्थानपर पुत्रको 


देखकर उसके पिताका स्मरण हो जाता हे । : 


इस स्थानपर पुत्र प्रकाशक और पिता प्रकाइय 
है । जिनका भेद लोकमें स्पष्ट हे । उसी प्रकार 
प्रकाशक शब्द-ज्ञानको ग्रकाइयरूप अथंसे अभेद 
माननेपर अपनेसे अपना भेदरूप व्याघात दोष 
हो जाता है । इस प्रकार व्यवहारकालमें "अहं? 
शब्द ओर “अह'' ज्ञानका विषय लोगोंने 
आत्मा माना हे ओर ''न अहं” शब्द और 
“न अह?! 
है । वहाँ 'अह? इस शब्द और ज्ञानका परित्याग 


"१ ४७७.** 
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जगत लय हो जाता है । जैसे सम्पूणं रात्रियोंमें 

सयका आच्छादन करके -अन्धकार रात्रिसे 
रे 

उत्पन्न होता है, बसे ही सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप 

आत्माको आच्छादन करके आत्मासे विरुद्ध स्व- 

भाववाला असत्‌, जड़, दुःख, अनास्मरूप जगत 

अविद्यासे उत्पन्न होता हे । यहाँ इष्टान्त देते हे- 
eo ९ 

जेसे रजु-सपमें सपकी उत्पत्तिसे परव रज्जु ही स्थित 

रो CG ०० ० | न्च 
हे और सपं अपने उत्पचिसे पूर्व नहीं है, वैसे 
ही अनात्म जगतकी उत्पत्तिके पूव आत्मानन्द 


स्वरूप आत्मा ही स्थित था और अनात्म जगत 
अपनी उत्पत्तिके पूर्व नहीं था ।” £>. 


प्रजाजनों ने कहा-- "आपने सृष्टिसे पव 
अद्वितीय प्रम त्माको स्थित कहा है, यह युक्ति 
संगत नहीं । क्योंकि सृष्टिके पूर्व यद्यपि का्यरूप 
प्रपंचका अभाव है तथापि सवे जगतका कारण 
रूप माया विद्यमान हे ।?' 7 >) श्र 
सनकादि युनियोने समाते हुए कहा-- 
“अथमु-आत्मासे भिन्न होकर माया प्रतीत होती 
हे, ल द्वारा माया सिद्ध हे, इसलिये 
तुम मायाको सत्य मानते हो । यहाँ तुम्हा 
दोनों पक्ष ठीक नहीं हे, क्योंकि जैसे यी 
अवस्थामें पड़ा हुआ पुरुष जाग्रत स्वप्नके अनंत 
संस्कारोंसे युक्त अविद्याको देखता हुआ भी 
अपनेसे उस अविद्याको भिन्न नहीं देखता हे । 
उसा अकार मायावाला महेश्वर आनन्दरूप आर 
भी सम्पूर्ण जगत रूप गर्भसे विधी 
देखता हुआ भी अपनेसे भिन्न उसको नहीं 
देखता हे । सुमुपिमें और प्रलयमें संस्कार रूप 
होके पा अज्ञानमें रहता हे | इसपर दृष्टान्त 
देते दे--जेसे वर्षाके समाप्तिपर मेंदकोंके सुक्ष्म 
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अवस्था रूप संस्कार भूमिमें रहते हैं और पुनः 
र्षा होनेपर उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे ही 
संस्कार रूपसे अज्ञानमें रहनेवाला जगत सृष्टि- 
कालम प्रगट हो जाता है । इस प्रकार तुम्हारा 
प्रथम पत्त खण्डित हो गया । माया प्रमाण 
करके सिद्ध है, यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं । 
क्योंकि माया जिस मायाकी सिद्धि हे वह भी 
मायासे ही सिद्ध है । -इसलिये. विवेकी पुरुषाने 
मायाको सिद्धि प्रभाणसे अंगीकार नहीं क्रिया 
है । इसको अब इष्टान्तसे समभाते हैं--जेंसे 
सुधुपत पुरुषको सुपुप्ति सुपुप्ति द्वारा ही सिद्ध है, 
इसके लिये किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं । 
इसमें यदि कोई प्रमाण अंगीकार करे तो उससे 
पूळना चाहिये कि इस सुषुप्ति अविद्यामें प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द अथवा इनसे भिन्न कौन 
प्रमाण है ?! 

“जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रथम पश्षमें 
भी सुषुप्त पुरुषके प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध है 
अथवा अन्य पुरुषके प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध 
है यह दोनों पक्ष बनता नहीं है, क्योंकि 
नेयायिक इन्द्रिय जन्य ज्ञानको ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण मानते हैं । सुसुप्तिमें इन्द्रियोंको लय हो 
जाता है, इससे सुपुप्त पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाणके 
द्वारा सुपुप्तिको नहीं जानता । उसी प्रकार 
जागता हुआ अन्य पुरुष भी दूसरेके सुपुप्तिको 
प्रत्यक्ष प्रमाणंसे नहीं जान सकता | क्योंकि 

से एक पुरुषके ज्ञानका दूसरे पुरुषको प्रत्यक्ष 

नहीं होता वेसे ही अज्ञान रूप सुषुप्तिका भी 

दूसरेको प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इसलिये 

म ग्रमाणसे सुषुप्तिकी सिद्धि नहीं हो 
[/ अ 3 


सक 


परमानन्द सन्देश 


प्रजाजनोंने शंका किया--'“यद्यापि प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे सुषुप्ति सिद्ध नहीं होती तथापि इन्द्रियों 
की क्रियासे रहित होनेसे असक पुरुष सुषुप्ति 
वाला है ऐसा अनुमान करके सुषुप्ति रूप अज्ञान 
सिद्ध होता हे ।”! 

सनकादिने शंका निवारण करनेके अभि- 
भायसे कहा--“इन्द्रियोंके क्रियाका अभाव रूप 
हेतु सुपुप्तिका साधक नहीं हो सकता, क्योंकि 
सुषुप्ति रूप साध्यके अभाववाले स्वप्न-समाधिमें 
भी इन्द्रियोंकी क्रियाका अभावरूप हेतु रहता 
है । इसलिए व्यभिचारी है । साध्यको छोड़कर 
जो हेतु कभी न रहे वही साध्यकी सिद्धि करता 
है । अतः अनुमान प्रमाण भी सुषुप्तिका साधक 
नहीं है ।! 

“शास्ररूप शब्द प्रमाण सुपुप्ति रूपी 
अज्ञानका साधक है । यह तीसरा पक्ष भी नहीं 
बनता है । क्योंकि शास्त्र दो प्रकारके होते है 
लौकिक और वेदिक | पुरुषों द्वारा रचित 
लौकिक शास्र प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध पदार्थों 
का ही प्रतिपादन करते हैं । प्रत्यक्षादि प्रमाण 
अविद्याके साधक नहीं है। इसलिये लौकिक शास्र 
भी इसमें प्रमाण नहीं हो सकते हैं । वेदिक 
शास्त्रोका प्रमाण भी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि 
फलवाले अथेमें ही वेद प्रमाण होता हे । सुख 
की प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिको फल कहते 


हें । यह फल अविद्याके ज्ञानसे नहीं बल्कि 
जीव-अझके ऐक्य ज्ञानसे प्राप्त होता है । अत; 0 
अनिद्यामे वेद शास्त्र भी प्रमाण नहीँ हे ।” उह छ 
प्रजाजनोने पुनः शंका की--''माया और ` ह» र 
अविद्याके बोधक वाक्य तथा अविद्यासे जगतकी 
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उत्पत्तिके बोधक वाकय वेदमें बहुत देखनेमें 
आते हैं | इनका क्या अभिप्राय हे !? 

सनकादि मुनियोने समाधान किया-- 
“फलका अभाव होनेके कारण शास्त्रका तात्प 
अविद्याका बोधन नहीं हे बहिकि अद्वितीय 
आनन्द रूप आत्माका ज्ञान करानेके लिए ही 
अविद्या ओर उससे जगतकी उत्पत्तिका वणान 
वेदमें किया गया है । जेसे दीपकके द्वारा अंध- 
कारका ज्ञान नहीं हो सकता, बसे ही प्रमाणके 
द्वारा अविद्याका ज्ञान नहीं हो सकता हे । 
अविद्यासे ही अविद्याका ज्ञान होता है ।” 

“प्रलयकालमें परमात्मा परिणामको न प्राप्त 
हुई माया से विशिष्ट होने पर भी मायासे रहित 
कहा गया है । इसको दष्टान्तके द्वारा समभाते 
हैं। जेसे--अन्धकारका कारण अज्ञानसे खर्य 
भगवान विशिष्ट होते हुए भी दिनमें कार्यरूप 
अन्धकारसे रहित हैं। इसीलिए स्रयंको अन्धकार 
रहित रहित कहा जाता हे 12? 

पूर्व-पूव करपोमें सृष्टिको विषय करनेवाला, 
मायाकी बृत्तिरूप ज्ञानसे उत्पन्न संस्कारोसे युक्त 
ओर जीवोंके पाप पुण्यरूप अदृष्ट द्वारा प्रगट 
संस्कारांसे युक्त परमात्माने_ सष्टिके आदिमें 


2 -7,०4विचार ( संकर ) किया-- 
माया उपहित मेरे अन्दर पंचभूत और होकर 


उनका कार्य सम्पूणं रह्मणड स॒हमरूपसे स्थित 
हे । अतः स्वर्ग, आकाश और भूमि इन तीनों 
लोकोंकी रचना होनी चाहिए । ज्ञातव्य है कि 


यहाँ स्वगसे परके सर्व लोकोंका और भूमिसे 
नीचेके सभी लोकोंका ग्रहण करना चाहिए । 


सत्य संकल्प परमेइवरने संकल्प मात्रसे 


पंच स्रूह्षम भूत, पृथ्वी आदि चोदह लोकोंसे 
युक्त, चेतनकी सत्तासे अभिन्न नाम-रूप क्रियासे 
युक्त हिरणयगभे रूपसे ब्रह्माएडकी रचना की । 
यही विराट भगवानका शरीर हे । यहाँ नामसे 
शब्दरूप प्रपंचका, रूपसे अथरूप प्रपंचका ओर 
क्रियासे नाम-रूपका कारण कमका ग्रहण 
करना चाहिए | 

जिस प्रकार असुरोंका बालक राग द्ेषसे 
रहित होकर अपनी मायाके बलसे पदार्थाकी 
रचना करता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ और सर्व- 
शक्तिमान परमेश्वर सम्पूण जगतको रचकर 
विचार करने लगे-- 

जल प्रधान पंचभतोंमें स्थित ब्रह्माणडके 
अन्दर चोदह लोक सभी अचेतन हैं। इसलिए 
ये क्षण मात्रमें नाश हो जायेंगे । जैसे मालिक 
से रहित घर ओर प्राणसे रहित शरीर नष्ट होता 
हे, पेसे ही यह जह्माएड लोक सहित नष्ट हो 
जायगा । 

अतः पिता की तरह पालन करनेवाले 
परमेइवरने अपने-अपने सत्वगुणादिक कारणोंसे 
उत्पन्न इन्द्रिय और देवतादिक जगतको प्रगट 
करनेके लिए उस अङ्गमें नाना प्रकारके बिदर 
को कर दिया । झुख छिद्ररूप गोलकमें प्रविष्ट 
क व्यवहार हा वाक-इन्द्रिय 

उस वाकूइन्द्रियसे वेदिक य 

कर्माको सिद्ध केरे अग्नि वनी 

नासिका लिद्र रूप गोलकमें प्रविष्ट होकर 
माणन प्रकट हुई और उस माणून 
गन्ध उपाधिवाले वायुदेव प्रकट हुए । 

आख रूपी छिद्रमें प्रविष्ट होकर चक्षु-इन्द्रिय 
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प्रगट हुई और उस चक्षु-इन्दरियसे झ्य देवता 
प्रकट हुए । 

कणरूपी छिदमें प्रविष्ट होकर श्रोत्र-इन्द्रिय 
प्रकट हुई ओर उस श्रोत्र-इन्द्रियसे सम्पूर्ण 
दिशा प्रकट हुई । 

. सम्पूणं देहमें अति इक्ष्म अनन्त चिद्रोंसे 
सवे शरीरमें व्यापक त्वचा प्रकट हुई । इस 
त्वचा रूप गोलकको प्राप्त कर लोम और केश 
सहित स्पशन-इन्द्रिय प्रगट हुई और उस स्पर्श- 
इन्द्रिय सहित लोम और केशोंसे सम्पूण औषधि 
आदि स्थावर रूप उपाधिवाले वायु देवता प्रकट 
हुए । ये स्थावर सभी जीबोंके उपकारके लिए 
दिन-रात क्लेश उठाते हैं । 

मासका कमलके समान पाँच बिट्रोसे युक्त 
हृदय गोलक उत्पन्न हुआ । हृदय रूप गोलकमें 
प्रविष्ठ होकर मन प्रकट हुआ । मनसे जगतको 
आनन्द देनेवाले चन्द्रमा देवता प्रकट इए । 

नामि छिद्र रूप गोलकको प्रात होकर 
अपान वायु प्रकट हुआ । दुःखसे सहन होने 
वाला प्राणायामरूप होकर अतिशय कठिन ओर 
मुख द्वारा प्राप्त अन्न-जलको ग्रहण कर नीचे 
ले जानेके कारण इसे अपान कहते हैं । इस 
अपानसे सबको भय देनेवाला मृत्यु प्रकट 
हुआ । यह लोक प्रसिद्ध है कि अपान ही 
मृत्युका कारण है। क्योंकि अन्नोंके दोष बिना 
प्राणी मरते नहीं । अन्न दोषसे ही प्राणी मरते 
हैं और यह अपान अन्न जलको ही ग्रसता 
है । इसीलिए अपानसे सृत्युका प्रगट होना 

कहा गया है । अ 

उपस्थ छिद्र रूप गोलकमें प्रविष्ट होकर 
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वीयं सहित उपस्थ इन्द्रिय प्रकट हुई । इस 
वीयका स्वरूप बतलाते हें--यह जरायुज और 
अडंज देहोंका बिस्तार करनेवाला, पंचम 
आइुतिका साधन पट्कोशों वाले शरीरका कारण 
हे । त्वचा, रुधिर और मांस ये तीन कोश 
साताके अंशसे होते हें । नाड़ी, अस्थि, मज्जा 
ये तीन कोश पिताके अंशसे उत्पन्न होते हैं । 
उस उपस्थ इन्द्रियसे जल प्रधान पंचभूत शरीर- 
वाले प्रजापति प्रकट हुए । 

इसके पूर्व हृदयसे मनका प्रकट होना कहा 
है | वहाँ मनके प्रगट होनेसे बुद्धि, अहंकार और 
चित्तका भी प्रकट होना जानना चाहिए। 
क्योकि श्रुतियोंमें मनसे ही सर्व जगतकी उत्पत्ति 
कही हे । इसीमें बुद्धिके देवता ब्रह्मा, अहंकारके 
रुद्र और चित्तके देवता महेशका भी सन्निवेश 
कर लेना चाहिए । 

अंडमें अनेक दिद्रोंको रचकर .परमेइवरने 
दो हाथ और दो पेर प्रकट किया । इस्तसे इन्द्र 
ओर पादसे उपेन्द्र देवता प्रगट हुए । उपयुक्त 
ग्रकारसे विराट भगवान शरीरके अनेक दिद्रं- 
में परमेश्वरने सम्पूणं देवताओं और वाक 


आदि सम्पूणं इन्द्रियोंको प्रगट किया । यह 


वाता 


एतरेय उपनि 
चित हे । पा न्य 


अतः कर्म उपासनाके द्वारा प्राप्त देव 
शरीर भी जब दुखसे युक्त हे तब फिर अन्य 
शरीरोंकी कया गणना हे ! इस अभिम्रायसे ही 
उस विराट शरीरको समुद्र रूपसे वणन किया 
गया हे । अनन्त कोटिको अनन्त कोरिसे | 
अनन्त कोटि बार गुणा करनेपर जो संख्या | 
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आवे उतने योजन विस्तारवाला विराठका देह 
रूप समुद्र है | यद्यपि समुद्रके संख्याका नियम 
शास्त्रमे लिखा हे तथापि प्रलय कालमें नियम 
नहीं हे । क्योंकि प्रलय कालमें योजनोंकी 
गणना करनेवाला कोई रहता ही नहीं है । 
यद्यपि ईश्वर प्रलय कालमें रहता है लेकिन उसे 
गणनासे कोई प्रयोजन नहीं हे । जैसे समुद्रको 
देखनेसे भय मालूम पड़ता है, वैसे ही “में 
सर्वात्मा विराट हूँ! इस ज्ञानसे परिच्छिन्न 
इष्टिवाला अज्ञानी पुरुष भयभीत होता हे । वह 
समुद्रहूपी विराट शरीर पंचभूत रूपी जलसे 
सुशोभित हे । उसमें चतुर्दश लोकरूपी तरंगे 
उठ रही हैं । जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्धिज 
इन चार प्रकारके शुक्ति-शंखॉसे वह समुद्र 
सुशोभित हे । इसमें काम क्रोधादि रूप मगर 
निवास करते हैं । ये मगर पुरुषोंको वासनामें 
फसाकर समुद्रमें गिरा देते हैं । सञचुद्रमें अनेक 
बाधायें होती हैं | पार जानेमें प्रतिबन्धक, जैसे 
छायाको ग्रहणकर यात्रीको खानेवाले रासने 
इचुमानका मार्ग रोका । तेरकर पार जानेमें 
प्रतिबन्धक, जेसे-जलकी भँवर और तूफान | 
जलसे बाहर निकलनेमें प्रतिबन्धक, जेसे-ग्राह 
आंद जलचर । इसी प्रकार इस सम्ृद्र रूपी 
विराट शरीरमें भी संचित, य ओर 
आरब्ध रूप कम-राज्षस भंवर और ग्राहकी भाँति 
संसार सागरसे पार जानेमें प्रतिबन्धक हैं | 

. विराट शरीरमें प्रविष्ट हुए वाक आदि 
इन्द्रियां और अग्नि आदि देवता भख और 
प्याससे व्याकुल हुए और शरीरको तृप्त करनेके 
लिये अन्न-जलको न . देखकर परमपितासे 





आत्मपुराण, अ० १ १४ 





बोले--“'हे पिता, यहाँ हम विराट शरीरसे भिन्न 
खाने पीनेकी कोई भी वस्तु नहीं देखते हैं । 
हमारे सुखके लिये थोड़े अन्न जलसे तृप्त 
होनेवाले किसी अन्य शरीरको उत्पन्न कीजिये, 
ताकि उसमें स्थित होकर हम अन्न जल ग्रहण 
कर अपनी क्षुधा पिपासाकों शान्त कर सकें । 

इन्द्रिय और देवताओंके प्रार्थनापर पर- 
मात्माने उनके सुखके लिये “गो?' के शरीरकी 
रचना को । परन्तु उसमें उन देवताओंकी प्रीति 
नहीं हुई क्योंकि गो आदि शरीरो पूर्व कृत 
कर्माको ही भोगना पड़ता है | नये बुद्धि और 
कमका सम्पादन नहीं होता है । 

अपने पुत्रोंकी प्रीति गौमें न देखकर 
परमात्माने अश्वका शरीर बनाया। यह भी 
पुत्रोंकी पसन्द नहीं आया क्योंकि अश्वमें हस्त 
ओर ज्ञानकमोका अभाव है । 

इसी ग्रकार पुत्रोंकी प्रीतिके लिये क्रमशः 
परमातमाने चोरासी लाख प्रकारके शरीरोंकी 
रचना की परन्तु किसी भी शरोरमें उनकी प्रीति 
नहीं हुई । इसके बाद परमात्माने मनुष्य शरीर- 
की रचना की । इस मनुष्य शरीरको देखकर 
दवता प्रसन्न हुए ओर प्रीति करने लगे । यह 
मनुष्य शरीर विशिष्ट गुणोंसे युक्त है । चस्तुको 
जानकर कथन करनेकी शक्ति है | ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्म इन्द्रियोंसे युक्त है। यद्यपि बानर 
आदि ररीरोंमें भी ज्ञानेन्द्रियोंसे ज्ञान होता है 
तथापि उनके इन्द्रियोंका वस्तुके साथ सम्बन्ध 
होनेपर भी समी झन्ञानकी निवृत्ति नहीं होती । 
अतः मनुष्य वानर आदिसे श्रेष्ठ हे । 

मनुष्य शरीर . लोकके समस्त सुख और 
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उनके साधनाको जानता है । स्वर्गादिक लोकोंके 
सुख आर उनके साधन यज्ञादिक कमोको 
शात्रस जानता हे । भतकाल आर भविष्य 
कालके कायांफो जानता हे । सुखकी प्राप्ति और 
दुःखकी निवृत्तिके साधनोंको आननेके लिये उन 
साधनाको जाननेवाले सिद्ध महात्माओंका समा- 
गम आर सत्संग करनेका ढंग मनुष्यको मालूम 
है । महात्माओंफ़ा समागम होनेपर करणीय 
ओर अकरणीयको प्रमाणसे जानता है। 

वेद वाक्यासे आत्म साक्षात्कार करनेमें 
समर्थं इस मनुष्य शरीरको देखकर सभी देवता 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । इस प्रकार अपने पुत्रोंको 
प्रसन्न ओर सन्तुष्ट देकर परमात्माने कहा-- 
“है देवताओं | इस व्यष्टि शरीरमें अपने-अपने 
गोलक रूप स्थानोंमें छिद्र द्वारा प्रवेश करो ।'? 

यहाँ देवताओंने शंका किया-“इन्द्रियोंके 
रहने योग्य स्थानमें हमारा प्रवेश नहीं हो सकता 
क्योंकि हम व्यापक हें ओर यहाँ स्थान थोड़ा 
है । इन्द्रियोके द्वारा ही अर्थकी सिद्धि हो 
जायेगी अतः हमारे प्रवेशका क्या प्रयोजन हे १! 

परमास्माने देवताओंकी शंकाका समाधान 
करते हुए कहा--“अपने सम्बन्धी इन्द्रियोंमें 
भेद भाव छोड़ एकताका अभिमान करके प्रवेश 
करो । इन्द्रिय ओर देवताओंको परस्पर अपेक्षा 
हे । क्योंकि चक्षुके बिना प्रकाश रूप सय 
सिद्ध नहीं होता और सरयके बिना इन्द्रिय सिद्ध 
नहीं होती । स्यके द्वारा ही चक्षुइर्द्रिय रूपा- 
दिक वस्तुओंके ज्ञानको उत्पन्न करती हे । 
अन्धकारमें रूपका चक्षुजन्य ज्ञान नहीं होता । 
रूपादिक वस्तुके ज्ञानरूप कायसे ही चक्षु इन्द्रि 





ग सर: उ. चा पका क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मपुराण्‌, अ० १ 


____ त्या ०१ ननद सदर सन्देश 
का अनुमिति ज्ञान होता है क्योंकि इन्द्रियोंका 
इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं होता । इससे यह सिद्ध 
होता है कि स्य देवताके होनेपर ही रूपादि 
अत्यक्ष ज्ञान होता है। उन ज्ञान रूप कायसे 
करणरूप चश्षुका अनुमितिरूप ज्ञान होता है । 
अतः परम्परासे खयं चक्नु-इन्द्रियक्का साधक हे । 
इसी प्रकार अन्य सभी इन्द्रिय और देवताओंका 
सम्बन्ध समझना चाहिए |” 

परमास्माकी आज्ञा पाकर संशय रहित 
सभी देवता ओर इन्द्रिय एकताका अभिप्रान 
करके अपने अपने गोलकोंमें बिदर द्वारा प्रवेश 
कर गये । इस प्रकार व्यष्टि शरीरमें प्रवेश करने 
से आधिदेव अध्यात्म, आधिभूत यह त्रिपुटि 
सिद्ध हुई । सर्यादि देवताओंको आधिदेव” चक्ष 
आदि इन्द्रियोंको अध्यात्म और रूपादि उनके 
विषयाँको अधिभूत कहते हैं। यही नियम सभी 
इन्द्रियां पर लागू होता है । | 

सभी देचताओंको यथा योग्य स्थान प्राप्त 
कर जेनेके बाद असना आर पिपासा देवता 
अपने लिए परमात्मासे स्थानक्की याचना करने 
लगे । इनके लिए कोई अलग स्थान खाली न 
देखकर परमेश्वरने इन्हें अध्यात्म-अधिदैचरूप 
देवताओंमें ही रहनेका आदेश देकर कहा-- | 
“इन देवताओंकी तृप्ति करके ही तुम्हारी 
तृप्ति होगी |” 

लोकमें देखा जाता हे कि बिना कहे ही 
पिता अपने पुत्रोंका अन्न-बस्त्रसे मरण-पोषण 
करता है । इसी प्रकार परमपिता परमात्माने भी 


इन्द्रिय और देवतारूप अपने पुत्रोंके लिए पंच- ह ४ ड 


भूतोंके हारा अनेक प्रकारके अन्नोंको उसका 1 
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किया । सभी ग्राणियोंकी तृप्ति एक प्रकारके 
अन्नसे नहीं होती इसलिये बहुत प्रकारके अन्नों 
की रचना करनी पड़ी । 

परमात्माको आज्ञा होने पर भी सब देवता 
अन्नको ग्रहण करनेमें अपमथ.रहे । अपान 
वायुका आश्रय लेने पर भी अन्नको ग्रहण न 
कर सके। जेसे चेतन पुरुषके बिना कुठार 
लकड़ीको नहीं काट सकता, बैसे ही देवता 
अपने आप कुछ करनेमें असमर्थ सिद्ध इए | 
पुत्रोंकी ऐसी दशा देख परमात्माने विचार किया- 
यह अधिदेबादि रूप जगत प्राण बायुसे युक्त 
प्रकट हुआ तो भी प्रकाश रूप मुक परमात्माके 
बिना यह जड़ जगत किसी प्रकार भी सिद्ध 
नहीं हो सकता है । अतः प्रत्येक जड़ बस्तुको 
ग्रकाशको अपेक्षा हे । इषटान्तके द्वारा समाते 
हे--जेसे यइ अन्न भोजन करने योग्य है, 
. यह शब्द कहने योग्य हे, यह रूप देखने योग्य 
है |” इस प्रकारका ज्ञान भोक्ता, वक्ता, द्रष्टा 
रूप प्रकाशक आत्माके बिना सिद्ध नहीं हो 
सकता । एक ही आत्मा ग्राणविशिष्ट होकर 
द वाकू ग माक वक्ता और चक्षु 
विशिष्ट दृष्टा होता हे । इसी धन्य 
इन्द्रियांको भी जानना चाहिए | सडक 

यहाँ पुनः शंका करते हे --'“आपने पहले 
यह नियम कहा है कि जड़ वस्तु अपनी सिद्धि 
में प्रकाशकी अपेक्षा करती है। यद्यपि यह 
नियम घटादिमें तो ठीक हे । तथापि अन्धकार 
में उस नियमका व्यभिचार है । क्योंकि अन्धः 
कार जड़ तो हे परन्तु अपनी सिद्रिमें प्रकाश 
की अपेक्षा नहीं करता उल्टा प्रकाशसे निवृत्त 
होता है |” 5 अल 
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शंकाका समाधान करते इए कहते हैं--- 
“यद्यपि अन्धकार यके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं 
करता तथापि चक्षु रूप प्रकाशकी अपेक्षा करता 
है । इसलिये चक्नुहीन पुरुष अन्धकारको नहीं 
देख सकता ।” 

३ अन्धकारको प्रकाशकी अपेक्षा है, इस 
अथंको अब अनुमान प्रमाणसे सिद्ध करते हैं- 
जेसे घट आदि पदार्थाके ज्ञानमें घटसे भिन्न 
सूर्यादिक प्रकाश कारण हैं पैसे ही अन्धकारसे 
भिन्न चक्षुका प्रकाश उस अन्धकारके ज्ञानमें 
कारण है । अन्धकार प्रकाशकी अपेक्षा करता 
है क्योंकि अन्धकार जड़ है | जैसे जड़ अन्ध- 
कार चक्षुकी अपेक्षा करता है तैसें ही चक्ष 
आदि भी जड़ हैं, इसलिये उनको भी दूसरे 


प्रकाशने प्रकाशित किया है और बह प्रकाशक 
आत्मा हे |”! 
शिष्यने शंका किया--“चक्षुका प्रकाशक 
आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्य द्वारा ही 
चक्षुका प्रकाश होता है ।! द 
_ युर समाधान करते हैं--“जैसे विषय रूप 
घटम॑ सूया प्रकाश नहीं होता तेसे विषय रूप 
सूयमें भी चक्षुका प्रकाश नहीं होता । इससे यह 
अनुमान सिद्ध होता हे कि चक्षु आदि सभी 
प्रकाश जड़ होने के कारण अपनी सिद्धिमें 
अन्य प्रकाशकी अपेक्षा करते हैं। जो अपने 
सिद्धिमें दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा न करे वह जड़ 
नहीं हा च स्वयं प्रकाश आत्मा किसी 
प्रकाशकी अ 
नहीं वरन्‌ जन र (6. स बम 
पुनः शंका करते हें--'“भगवन्‌ ! पहले 
आपने यद कहा है कि चक्षु आदि प्रकाश जड़ 
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जयजय 
होने से अन्य प्रकाशकी अपेक्षा करते हैं । यह 
ठीक नहीं ! चक्षु आदि प्रकाश अपनी पिद्धिमें 
` दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करते, क्‍योंकि वे 
-दोपककी तरह प्रकाश रूप हैं । यहाँ अनुमान 
ग्रमाणका विरोध होता है ।”” 
समाधान करते हें-''जेसे दीपक सजातीय 
किसी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करता, वैसे 
ही समी प्रकाश सजातीय दूसरे ग्रकाशकी 
अपेक्षा नहीं करते, यह नियम नहीं । क्योंकि 
मणि आदिक ग्रकाशोंमें प्रकाश-रूपता तो है 
परंतु फिर भी दूसरे सजातीय प्रकाशकी अपेक्षा 
करते हैं । यह सष-सम्मत है ।” 
शंका-- “प्रकाशपना मणि और चक्षु 
आदि सबमें समान हे । परंतु कोई प्रकाश दूसरे 
ग्रकाशकी अपेक्षा करते हैं ओर कोई नहीं करते 
हें । इसमें क्या कारण है ?” 
समाधान--' प्रकाइयपना और प्रकाशक- 
पनामें परिच्छिन्नपना ओर ऱ्यापकपना कारण 
है । जो-जो प्रकाशक परिच्छिन्न हैं वे प्रकाइय भी 
हैं । जेसे दीपककी अपेक्षा मणि परिच्छिन्न है । 
इसलिये प्रकाइय भी हे । जो-जो व्यापक प्रकाश हैं 
वे प्रकाशक ही हें । जेसे मणिकी अपेक्षा दीप 
प्रकाश व्यापक है, इसलिये मणिका प्रकाशक 
है। अतः सिद्ध हुआ कि जो व्यापक और 
प्रकाशरूप होता हे वही अन्य परिच्छिन्न प्रकाश 
का प्रकाशक है । वह प्रकाशपना ओर व्यापक 
पना 'में' कूटस्थ में हे। इसलिये में ही समी प्रकाशा 
का प्रकाशक हूँ । अब यह अनुमान सिद्ध हुआ 
कि अपनेसे भिन्न सभीका प्रकाश करनेवाली 





बुद्धि झुक कूटस्थ द्वारा प्रकाश्य है। क्योंकि 
३ | 


ड Ta Ti dN cet & ~ अं HS “७ क ४१% तळ See RR या. 
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चह परिच्छन्न है। व्यापक ओर प्रकाश स्वरूप 
बुद्धि द्वारा सूयं और घटादि रूप जगत प्रकाश्य 
हे । जिसका प्रकाश होता है उसे प्रकाइय 
कहते हें । पंच भूतोंके सत्वगुणका कार्य होने 
से बुद्धि प्रकाश रूप हे । और हिरण्य गर्भकी 
उपाधि होनेके कारण व्यापक हे | असंभावना 
आदि दोषोंके कारण श्रुतिमें कही हुई आत्माकी 
व्यापकता बुद्धिमें आरूढ नहीं होती । इसलिये 
उन दोषोंकी निवृत्तिके लिये तीन परिच्छेदोंका 
अभाव आत्मामें पुनः दिखलाते है-_जेसे गो 
ब्यक्ति रूप एक देशमें गोत्र जाति रहती है, 
अञ्वादिमें नहीं रहती, वेसे में परमात्मा किसी 
एक देशमें स्थित नहीं हूँ। क्योकि यदि मैं 
किसी देशमें न रहूँ तो उस देशके पदा्थाकी 
पा आर पाशा नहीं रहेगा । Sb में 
व्यापक हूँ । इस प्रकार आ 
परिच्छेदका i है । जो पदाथ र जि 
वतमान किसी कालमें रहे, किसी कालमें न रहे 
उसे काल परिच्छेद वाला कहते हे । में परमात्मा 
तीनों काल में हूँ इसलिये मुझमें काल परिच्छेद 
का अमाव हे । जेसे '“हे?? यह शब्द और ज्ञान 
का विषय भूमि घटसे भिन्न प्रतीत होती है 
ओर “नहीं हे” इस शब्द और ज्ञानका विषय 
बन्ध्यापुत्र घटसे भिन्न प्रतीत होता है | इसलिये 
घटादि वस्तु परिच्छेद चाले हैं, तेसे मैं 
परमात्मासे भिन्न “है!” “नहीं है!” इस शब्द 
ओर ज्ञानका विषय कोई नहीं हे । क्योंकि मैं ही 
सबका आत्मा ड A प्रकार वस्तु परिच्छेदका 
अभाव आत्मा में सिद्ध हुआ । तीन परिच्छेदा 
के तिये इस द हुआ। त ं 
आये हैं |!” 





भी एक स्थान पर कह डी 


परमानन्द सन्देशं 

“अब प्रपंचको मिंथ्यारूप करके अद्वितीय 
आत्माको सिद्ध करते हें-सुक परमात्मामें यह 
सम्पूणं जगत कल्पित है। वह जगत देश 
कालादिक स्वरूप ओर नाम, रूप, क्रियासे युक्त 
हे । जेसे रज्जुमें सप कल्पित है वेसे ही 
प्रमात्मामें जगत कल्पित हे । इसलिये मैं 
परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक हूँ मुझसे भिन्न 
कुछ भी नहीं है ।'? 

यहाँ शंका उत्पन्न हुई--“'जगतका भेद 
आत्मा में न होये, परन्तु जेसे घटके रूपादिक 
गुणोंसे घट भिन्न होता है, वेसे सत्‌-चित्‌- 
आनन्द धर्मोसे आत्मा भिन्न हे । इसलिये 
वस्तु परिच्छेद आत्मामें सिद्ध होता है ।”” 

समाधान-- झुक अन्तर्यामी परमात्माके 
भिन्न होनेसे सत्‌-चित्‌-आनन्द ये धर्म अपने 
स्वरूपसे ही रहित हो जायेंगे । क्योंकि मुझ 
व्यापक परमात्मासे यदि आनन्द भिन्न हो तो 
वस्तु परिच्छेद वाला हो जायगा । जो परिच्छिन 
है वह आनन्दरूप नहीं हो सकता हे । श्रुतिने 
च्यापकको ही सुखरूप कहा है ।'” 

“इसी प्रकार यदि सत्‌ मुझ प्रकाशस्वरूप 
आत्मासे भिन्न हो तो असत्‌ माना जायगा । 
ओर चित्‌ यदि मुझ सत्‌ स्वरूप आत्मासे 
भिन्न हो तो वह भी असत माना जायगा । 
क्योंकि मुझसे भिन्न इनकी सिद्धि करने वाला 
कोई नहीं है। इसलिये सत्‌-चित्‌-आनन्द 
आत्मास्वरूप है, आत्मासे भिन्न नहीं ।” 
 . शंका-- यदि सत्‌-चित्‌-आनन्द धर्मको 
आत्मासे भिन्न माना जाय तो आत्मा धर्मी है 
ओर सत्‌-चित्‌-आनन्द धर्म हे, यहाँ घम-धमी 





ल्प पया 0000000. 





व्यवहार नहीं होगा । क्याँकि भिन्नका ही धर्म- 
धर्मी भाव लोकमें देखा जाता है ।”” 

समाधान-' अत्यन्त भिन्‍नका ओर अत्यंत 
अभिन्नका धम-धर्मी भाव नहीं होता । क्योंकि 
अत्यन्त भिन्‍नका यदि धर्-धर्मी भाव हीवे तो 
गोसे अशत्र अत्यन्त भिन्न है इसलिये अश्व 
गोका धर्म होना चाहिए । ऐसे ही अत्यन्त 
अभिन्नका यदि धम-धर्मीभाव होवे तो घट और 
कलशका अत्यन्त अभेद हे। इसलिये कलश 
घटका धम होना चाहिये । परन्तु ऐसा होता 
नहीं हे । इसलिये परस्पर भिन्न और अभिन्न 
स्थलमें ही धर्म-धर्मी व्यवहार होता है |” 

शिष्यने कहा--“एक अधिकरणमें एक 
वस्तुका भेद ओर अभेद विरुद्ध है ।” 

गुरुदेवने उत्तर दिया-“'एक सत्ता वाले 
भेद और अभेदका परस्पर विरोध होता हे । 
ओर भिन्न सत्ता वाले भेद और अभेदका 
परस्पर बिरोध नहीं होता। यहाँ सत्‌-चित्‌- 
आनन्द धर्मोका आत्मासे अभेद परमाधिक 
सत्ता वाला और भेद करिपत सत्ता बाला हे । 
इसलिए उनका परस्पर विरोध नहीं है। उस 
क्पित भेदको स्वीकार करके ही धर्म-धर्मीभाव 
व्यवहार सिद्ध होता हे । यहाँ दष्टान्तसे समभाते 


हें-जेसे किसी राजाने दूसरे राजाको अपने ४ 


कारागारमें रखके कुळ दिन बाद एक ग्राम देकर 
जोड़ दिया । युक्त होकर राजा प्रसन्न और 
संतुष्ट हुआ र | दोनों राजाओं में परस्पर कल्पित 
मेद हे । ऐसे ही कल्पित भेदको अंगीकार करके 
धम-धर्मीभाव सिद्ध होता हे । सत्य भेदकी 
अपेक्षा नहीं करता । इसलिए मुक परमात्मा 
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से कटिपत भेदवाले व्यावहारिक सव-चित- 
आनन्द धम रज्जुसप की तरह भेद को नहीं 
उत्पन्न करते हैं ।'? 
परमाथ सत्तासे सत्‌-चित्‌-आनन्द मेरा 

स्वरूप है। इसलिए व्यापक और प्रकाश स्वरूप 
में परमात्मा ही सूर्यादि और घटादि सवं जड़ 
प्रपंचका प्रकाशक हूँ । सबका प्रकाशक मुभमें 
दूसरे वस्तुका प्रकाश नहीं हे । सम्पूण 
जड़ संघातकी सिद्धि मेरे अधीन हे । असत, 
जड़, दुःख रूप देहोंकों अपने तादात्म्य अध्यास 
से सत्‌-चित-आनन्दरूप करनेके लिए इस 
शरीरमें ही प्रवेश करूँगा, ऐसा परमात्माने 
संकरप किया 

इस संघातमें परमेसभ्ररके प्रवेशका मुख्य 
दो प्रयोजन है--एक भोगकी सिद्धि और दूसरा 
अपने स्परूपका ज्ञान । जिसमें प्रथम प्रयोजनका 
विचार पहले कर आये हैं अब दूसरे मुख्य 
प्रयोजनका निरूपण करेंगे |” 

परमेश्वर पुनः चितन करने लगे--' ज्ञान- 


शक्ति रूप बुद्धि वाला में परमात्मा इस संघातमें 
कोन द्वारसे प्रवेश करूं । 


शंका--''किसी मी मागे प्रवेश कीजिए, 
इसमें विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ११? 

समाधान--पाँवके नखके अग्रभाग मागसे 
पहले इस शरीरमें क्रियाशक्तिसे युक्त और ज्ञान- 
शक्तिसे रहित प्राणने प्रवेश किया हे । इस 
निम्न मागसे प्राणका प्रवेश ठीक है । मैं ज्ञान 
शक्ति परमात्मा सबसे उत्कृष्ट हुँ । इसलिए प्राण- 
` इन्द्रियाँके प्रवेश मार्गसे हमारा प्रवेश शोभा 
नहीं देता । में चेतन हूँ । ये सब जड़ हैं । मेरे 
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परमानन्द सन्देश 


बिना इनसे चेष्टा नहीं हो सकती । जसे चेतनके 
बिना रथमें चेष्टा नहीं होती, वेसे ही ये सब हमारे 
विना निइचेष्ट हैं । प्रवेश मार्ग सम्बन्धी विचार 
करनेके बाद परमात्माने पुनः विचार किया 

सं ज्ञानशक्ति वाला हँ । अतः अपने ईश्वर 
स्वरूपको विचार करके ही प्रवेश करना चाहिए । 
अपने स्वरूपको जाननेकी इच्छासे परमात्मा 
चिन्तन करने लगे । 

यहाँ शंका पदा होती हे--“प्रसिद्ध हे कि 
देह अनात्म है । अतः विचारकी कोई आवझ्य- 
कता नहीं । क्योंकि अग्रसिद्ध वस्तुका ही विचार 
किया जाता हे ।'? 

समाधान-- “यद्यपि शास्त्रके तात्पयंको 
जाननेवाले विद्वानोंकी रष्टिमें देह अनात्मा 
प्रसिद्ध है । तथापि मन्द्चुद्वि पुरुषोंके उपकारके 
लिए इञ्यत्वादि हेतुओंके द्वारा देहकी अना- 
त्मताका बोधन आत्मज्ञानी पुरुषाने किया है । 
अतः यह विचार साथक हे ।? 

यह अनुमान सिद्ध हुआ कि यह देह 
दृश्य, परिच्छिन्न अनिवंचनीय और जड़ होनेसे 
अनात्मा हे । जो अनात्मा नहीं है वह इञ्य 
परिच्छिन्न और जड़ भी नहीं हे । जेसे आत्मा । 

मुसुक्षु जनोके आत्मबोधके लिए प्रत्येक 
इन्द्रियादिकोकी अनात्मताका विचार करेंगे । 
विद्वान पुरुषाने इन्द्रियांकी आत्मता कहीं भी 
अनुभव नहीं की है । क्योकि जो सबसे अन्तर 
हो उसे आत्मा कहते हैं । इन्द्रियाँ बाह्य हें 


इसलिए घटादिकी तरह अनात्मा है। ऐसा _ 


विद्वानोंका अनुभव प्रमाण हे । 





अब अनुमान प्रमाणसे इन्द्रियोंकी अना- | २. 


परमानन्द सन्देश 


त्मता सिद्ध करते हें । दृश्य और परिच्छिन्न 
होनेके कारण वाकादिक इन्द्रियाँ अनात्मा है । 

शंका करते हें--“'शास्रमें कर्ताको आतमा 
ओर स्ततन्त्रको कर्ता कहा गया है। अपने- 
अपने व्यापारोंमें इन्द्रियाँ भी स्वतन्त्र हैं। अतः 
इन्हें भी आत्मा कहना चाहिए |” 

समाधान --“जो स्वतन्त्र है वह चेतन 
होता । जेसे अग्निके बिना धूआ नहीं रहता 
वेसे बिना चेतनके स्वतन्त्रता नहीं है | इसलिये 
सुभ परमात्माके बिना इन्द्रियोमें चेतनताका 
अभाव हे । अचेतन इन्द्रियोंकी अपने च्यापार- 
में स्वतन्त्रता नहीं हे । जैसे अचेतन रथ चेतन 
अस्त्रे घिना स्वतन्त्र गति नहीं करता, उसी 


अकार ज्ञानेन्द्रिय, अन्तःकरणे ज्ञानरूप व्यापार 


ओर कमन्द्रिय एवं प्राणोंके क्रियारूप व्यापार 
आत्माकी चेतनताके बिना सिद्ध नहीं होते । 
इसलिये स्वतन्त्रपना चेतन आत्मामें ही कही 
जा सकती हे । जड़ इन्द्रियों में स्वतन्त्र 

न्न ता 
| “जैसे राजा भिन्न-भिन्न कार्यामें नौकरोंको 
लगाता है, वेसे ही परमात्माने बिभिन्न कायाँमें 


इन्ट्रियोंको लगाया है। जड़ इन्द्रियोंके ब्या- है 


पारको नियमितता श्रु अन्तर्यामी आत्माका 
बोधन करती है । क्योंकि चेतनके बिना जड़की 
नियमसे अचि न होकर वायुसे उड़ाये हुए 
पत्तेकी भाँति अनियमित प्रबृत्ति होती है । 
अन्य इन्द्रिय एवं 
Mr हारि विषयमे भी 
| शंका-- इन्द्रियाँ खतन्त्र न होनेके कारण 
आत्मा नहीं हैं, यह मान लिया । परन्तु ज्ञान- 


आत्मपुराण, अध्याय ? 


२० 


शक्तियुक्त होनेके कारण सर्वज्ञ परमात्माकी 


उपाधि बुद्धि स्वतन्त्र हे । अतः फिर बुद्धिको 
आत्मा कहनेमें कया दोष है १”! 
समाधान-“यच्चपि यह प्रसिद्ध हे क्रि बुद्धि 
सर्वज्ञ परमेश्‍वरकी उपाधि है, तथापि वह आत्मा 
नहीं है । क्योंकि बुद्विमें सभी विषयाँके ग्रहण 
करनेकी सामथ्यं मुझ परमात्माके सामीप्यसे ही 
है, स्वतन्त्र केवल बुद्विमें नहीं । जेसे जल 
अपने सम्म्रन्धसे अस्वच्छ घरमे स्तयका प्रति- 
बिम्ब ग्रहण करनेकी योग्यता प्रकट कर देता 
है, वेसे ही वृद्धि भी अपने सम्बन्धसे घटादि 
पदार्थो में चेतनका प्रतिबिम्ध ग्रहण करनेकी 
योग्यता प्रकट करती हे, आवरणकी निवृच्चि 
करती हे ओर स्वयं भी चेतनके प्रतिबिम्बको 
म्हण करती हे । इसलिये बुद्धि ज्ञान शब्दका 
गोण अर्थ हे । यह सिद्घ हुआ कि जैसे सर्य 
के ग्रतिबिम्बसे युक्त दपण भित्ति आदिक 
पदार्थोकी प्रकाशित करता है, तो भी वह दर्पण 
स्वयं प्रकाशरूप नहीं है, घेसे ही चेतनके 
प्रतिबिम्घको ग्रहणकर बुद्धि सभी अर्थोको 
सा करते हुए भी स्वयं प्रकाशरूप नहीं 
अतः झुक परमात्माकी समीपतासे ही 
बुद्ध सामथ्य है ओर मेरे बिना ल 
नहीं हे । जैसे श्रीकृष्ण भगवानके सामीप्यसे ही 


'अजुनमें सामथ्यं है, उनके बिना वह बिल्कुल 


असमथ है। इसलिये बुद्धिको आत्मा नहीं 
म | कह 
सकते. । बुद्धि विषयाकार परिणामको प्राप्त होने- 


से जड़ हे । जो परिणामको प्र ही 
ह प्त होता है चह 
जड़ हे । जैसे मिडी आदि । चेतन परिणामको . 


आप्त नहीं होता । 
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“अपनी समीपतासे जो वाकादिक इन्द्रियों- 
को अपने अपने व्यापारमें प्रवृत्त करावे और ये 
इन्द्रियादिक जिसके लिये व्यापारतें प्रवृत्त हों, 
उसे ही आत्मा कहते हैं । यह लक्षण सम्पूर्ण 
वाकादिक इन्द्रियोमें नहीं हैं, क्योंकि ये सर्व 
अथकी साधक नहीं किन्तु अपने अपने व्यापार 
की सिद्धि करती हैं, इसलिये ये आत्मा नहीं हैं । 
वाकादिक सभी मिल करके संघात रूप हैं | 
अत्येक वाकादिक अपने वास्ते नहीं किन्तु मैं 
परमात्माके चास्ते हैं। इसलिये सम्पूर्ण वाका- 
दिक मेरा स्वरूप नहीं हे । जब सब मिलकर 
संघात रूपसे मेरा स्वरूप न हो सके तब एक 
एक मेरा स्वरूप केसे हो सकते हैं ९! 

शंका--“यथे सम्पूणं वाकादिक आप ईश्वर 
के नौकर हैं । आपकी प्रेरणाके बिना ही भयवश 
अपना-अपना व्यापार करेंगे । जेसे राजाके 
भयसे नोकर अपना कार्य करते हैं। अतः 
संघातमें आपके प्रवेशका कोई प्रयोजन 
नहीं हे | 1) 

समाधान--''यह ठीक हे कि ये वाकादिक 
मेरे भयसे अपने अपने व्यापारोंकों करेगे । 
तथापि ये युक परमात्माको 'त्वं पद!'का अर्थ 
रूपसे और सम्पूणं जगतका कारण “तत्‌ पद 
का अथ रूपसे नहीं जानते हैँ । जब ये वाका- 
दिक “त्वः पदाथ ओर ' तत्‌’ पदार्थको ही नहीं 
जानते तब फिर ये उनकी एकताको केसे जान 
सकेंगे ? इनको एकत्व ज्ञान नहीं हो सकता | 


अतः मुझ परमात्माकों ही इस संघातमें प्रवेश हैं 


करके "में कोन हूँ” ऐसा विचार करना 
चाहिये ।* 


आत्मपुराण, अध्याय ? 


प्रमानन्द सन्देश 





“'वाकादिक इन्द्रियोंके साथ तादात्म्य 
अध्यास करके “मैं शब्द उच्चारण करता हूँ, 
मैं देखता हँ” इस प्रकारका अभिमान ही पर- 
भेस्वर प्रवेश है | इसीको प्रतिविम्बवाद और 
अवच्छेदवाद शास्रोमें कहा गया है ।”” 

प्रन करते हैं--““ग्रपने जिस स्वरूपका 
विचार आपको करना है उसको बिना शरीरे 
प्रवेश किए ही कीजिए । इस दुःखरूप शरीरें 
किसलिए प्रवेश करते हैं ? 

समाधान--“जेसा मेरा स्वरूप है वेसा 
हो जाय, इस समय अपने स्वरूपका चिन्तन 
करके भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है । 
अतः संघातमें प्रवेश करके इन वाकादिकोंको सुखी . 
ओर अपने स्वरूपका निर्णय करूँगा । वाका- 
दिकोको सुखकी प्राप्ति और स्वस्वरूपका निर्णय 
यह दो प्रयोजन संघातमें प्रवेशका हे ।” 

इस प्रकार अपने स्वरूपके चिन्तनको 
समाप्तकर अपने लिये प्रवेश द्वारके विषयमें 
परमात्माने निश्चय किया । नोकरोंके प्रवेश द्वार 
सुखादि छिद्रोको अपने प्रवेश योग्य न देखकर 
अपनी . समीपतासे मूधे सीमाको भेदन करके 
देवताओंके पिता परमेश्वरने शरीरें प्रवेश 
किया । सिरमें वाम, मध्य और दक्षिण इन तीन 
कपालोंके मध्यका नाम मूर्ध सीमा है । इसे 
केश रहित. दुबल मनुष्यके सिरमें देखा जा 
सकता है। ख्नियों की केश विभाजक मांगकी 
रेखा जहाँ समाप्त होती है उसे मूर्ध सीमा कहते 
| यह सवे विदित हे । तव 





परमानन्द सन्देश 


ने प्रवेश किया, वेसे ही इस मनुष्य शरीर रूपी 
पुरीमें कृष्णस्तरूप परमात्माने उच्वमागसे प्रवेश 
किया । इस प्रकार सभी मनुष्यांका शरीर 
द्वारिकापुरी हे । इस मनुष्य शरीरमें ही आत्म 
साक्षात्‌ऋरकी योग्यता हे । इसलिये मनुष्य 
शरीरमें प्रवेश कहा । मनुष्य शरीरसे सभी 
शरीरोंका ग्रहण करना चाहिये । 
शंका--''श्र्ति ओर स्मृतिमें नवद्वार प्रसिद्ध 
हैं, मूधंद्दार अप्रसिद्ध हे । अतः इस दारके 
कारण इस शरीरको डारिकापुरी क्‍यों कहा १” 
समाधान--“मस्तकको भेदनकर शरीर रूप 
पुरीमें प्रवेश करनेके कारण मस्तकके उध्वभागमें 
स्थित द्वारको उपासक पुरुषोंने दशम्‌ द्वार नामसे 
कहा है । मूढ़ पुरुष श्रीकृष्ण ओर उनके दारको 
जाननेमें असमर्थ हे । इसलिये परमेश्वरका दवार 
अप्रसिद्ध नहीं कहा जा सकता हे । परमेश्वरका 
यह द्वार भृत्योंके द्वारके समान साधारण न होने 
के कारण इसकी गणना नव द्वारोंके साथ शास्त्रों 
में नहीं की गई है । इस द्वारसे योगी पुरुष 
निकलकर ब्रह्मलोक ओर मुक्तिका कारण देव- 
मागो प्राप्त करते हैं । इसलिये इस उच्यद्धारको 
नन्दन कहा गया हे । जिसके द्वारा आनन्दकी 
प्राप्ति हो उसे नन्दन कहते हैं । यद्यपि इन्द्रके 
बनका नाम नन्दन हे, तथापि इसमें नीचे पतन 
का भयरूप दुःख विद्यमान हे | इसलिये यहाँ 
नित्य सुखमें संशय हे । अब यहाँ इस उध्वंद्वार 
का नन्दन वनसे तुलना करते हैं । जैसे स्वगंको 
ग्राप्त इये कर्मी पुरुषोंके सुखका कारण नन्दनबन 
है, तेसे ही यह उच्च द्वार भी ब्रह्म लोक द्वारा 
मुक्ति रूप सुखका कारण है ।” 


आत्मपुराण, अध्याय १ 


र्र 


“प्रसिद्ध नवद्वार, नाभि और उध्वद्वार इन 
ग्यारह द्वारोंसे युक्त शरीर रूप पुरीको प्राप्तकर, 
अग्नि आदिक देवताओंके प्रजञु परमात्मा इन्द्र 
का निवास तीन स्थानोंमें हे । चक्षु इन्द्रियके 
निवासका गोलक प्रथम स्थान, चित्तका निवास 
हृदय गोलक यह दूसरा स्थान, ओर हृदय 
कमलके अन्दर आकाश तीसरा स्थान । इन तीन 
स्थानोमें अहंकार रूप शय्या पर चेतन्य 
परमातमाके प्रतिबिस्व रूप गर्भको धारण करने- 
वाली ज्ञान शक्तिरूप स्रीके साथ इन्द्ररूप आत्मा 
शयन करके जाग्रत-स्वप्न-सुघुप्ति रूप तीन 
स्यप्नोंको देखता हे ।'' 

शंका--“'स्वप्न तो स्वप्नरूप हे, परन्तु 
जाग्रत-सुषुप्तिको स्वप्न कहना ठीक नहीं | 

समाधान--यह इन्द्ररूप जीवात्मा अपने 
स्वरूप ज्ञानसे रहित हे । इसलिये जाग्रत स्वप्न 
सुषुप्ति यह तीनों इसके लिये स्वप्न स्वरूप हैं । 
क्योंकि जिसका जेसा स्वरूप हो उसको वेसा 
देखनेका नाम जाग्रत है। और यह जीवात्मा 
अद्वितीय आनन्द्रूप अपने स्वरूपको भूलकर 
अपनेको दुःखी, कर्ता, भोक्ता मानता है, इस 
प्रकार अज्ञानरूपी निद्राके द्वारा जो-जो वस्तु 
देखता है वह सम स्वप्न है। अब जाग्रतरूप स्वप्न 
का निरूपण करते हें --वा स्त॒वसें शुद्ध परमात्मा 
शब्द स्पर्शादिक वाह्म-स्थल भोगोंकी प्रापक 
लिये अनादि अज्ञान द्वारा भोगका कारण घम. 

धमको अंगी 
अधमंको जिस कालमें अंगीकार करता हे, उसका 
नाम जाग्रत है । उस जाग्रत कालमें भगवान्‌ 
वाम-दक्तिण नेत्रॉमें ्री-पुरुष रूपसे प्रगट होते 
हैं । दक्षिण नेत्रमें रहनेवाला रूप अधिक प्रकाश- 
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र्र 
रूप-चलवाद्धा हे | इसलिये भोक्ता पुरुषरूप हे । 
ओर वाम नेत्रमें रहनेवाला रूप अस्प प्रकाशरूप 
बलवाला होनेसे भोग्य ख्लीरूप हे । इस प्रकार 
भोक्ता और भोग्य रूपसे परमेइवरकी उपासना 
श्रतिमें कहा हे । व्यष्टि शरीरके अभिमानसे 
अपनेको परिच्छिन्न मानता हुआ भगवान 
वाकादिक इन्द्रियाको अंगीकार करके कर्मके 
फूल स्वीकाररूप भोगको प्राप्त हुआ । 

नाना प्रकारके बाह्य भोगोंको बतलाते हैं- 
“ये सेरे माता-पिता हैं इनसे में उत्पन्न हुआ हूँ । 
ये भेरे भाई, भगनी, बान्धव, सृत्य, स्त्रियाँ 
पुत्र-पुत्रियाँ हैं, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे मित्र 
हैं, ये मेरे प्रति मित्र-शत्रभावसे रहित उदासीन 
हें. ये धम मर्यादाके स्थापन करनेवाले पिता 
गुरु और राजा हैं, ये यज्ञ काय सम्पन्न कराने 
वाले ऋत्विक हैं, ये स्री, पुरुष, नपुंसक हैं । 
थे सभी चेतन शरीरमय भोग हैं । 

यह ग्रह, भूमि, अन्न, सुवण पशु, वस्न, 
भषण, शय्या मेरी है। यह सुन्दर, असुन्दर 
थोड़ा, अधिक, समीप, दूर हे । ये सब जड़मय 
भोग हैं । 

यह शब्द स्पशं, गन्ध, रस, रूप हैं, यह 
शब्द कहने योग्य हे, यह हाथसे ग्रहण करने 
योग्य है, चलने योग्य है, आनन्द हे, मल 
परित्याग है । ये सब ज्ञान-कम-इंद्रियोंके विषय 
रूप भोग हं । 

थे हमारे सुखके कारण हैं, ये हमारे दुःख 
कारण हें, ये पुरुषके विषय बन्धन भोग हैं । 

यह सुख है, यह दुःख हे । ये विषयोंके 
फल रूप भोग हें । 
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ऐसा पहले हुआ था, यह वर्तमान है, 
ऐसा भविष्यमें होगा यह काल भोग है । इस 
प्रकार अपनेमें स्वामीपनेका अध्यासरूप वाह्य 
भोगोंको ऊपर कहा गया हे । 

अच तादात्म्य अध्यासरूप शरीरके भोगां 
को वतलाते हैं--में पुरुष, स्त्री, ओर नपुंसक 
हुँ । में मनुष्य पशु, जरायुज, स्वेदज उद्भिज, 
अंडज हूँ । 

अज्ञानरूप निद्रामें सोया हुआ आत्मा 
शरीरमें स्थित अन्नके परिणाम सम्पण विकारों 
को मायासे अपना स्वरूप मानता हे । वस्तुतः 
वह देश-काल-चस्तु परिच्छेदसे रहित है । 

अब शरीरके धमाका अध्यास बतलाते हें- 
मैं बालक, जवान, वृद्ध, रोगी, निरोग, रूपवान, 
कुरूप, शास्र विहित आचरण वाला, विरुद्ध 
आचरण वाला आदि हँ । ऐसा देह धर्मोको 
अज्ञानसे आत्मामें मानना शरीर मोका 
अध्यास है । 

सें राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शुद्र हूँ। में 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हूँ । ऐसा 
आत्माको मानना वर्णाश्रमका अध्यास है । 

अब इंद्रिय धर्मोका अध्यास आत्मामें 
निरूपण करते हें--मैं अधिक दष्टिवाला हूँ 
ओर में मन्द दष्टिवाला हूँ इत्यादिक इंद्रियोंके 
धमं अपनेमें मानता हे । क्‍योंकि में अन्धा हूँ, 
में काना हूँ, में बधिर हूँ इत्यादि बचनोंके दारा 
अन्तर अध्यासको प्रकट करता है । तात्पय यह 
हे कि जिस वस्तुको मनसे ध्यान करता हे उस | 
वस्तुको वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा कहता हे। यह | 
नियम शास्त्रमें कहा हे । में अन्धा हूँ, में काना 
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हूँ, पुरुषफा ऐसा कथन चक्षु आदि इन्द्रियोंकरे 
साथ आत्माके अध्यास ब्रिना सिद्ध नहीं होता । 
इसलिये में अन्धा हूँ इत्यादिक कथन पुरुषों 
के भीतर अध्यासका अनुमान कराता हे । यही 
रीति सभी अध्यासमें जाननी चाहिये । ओर 
व्यापक आत्माको परिच्छिन्न मानना देहादिक 
अध्यासके बिना नहीं वनता है । क्योंकि यह 
पुरुष एक देइका अभिमान करके दूसरे देहका 
अभिमान नहीं करता । जसे में त्राह्मणत्व जाति 
वाला क्षत्रियत्व जातिवाला नहों हूँ और ब्राह्मणत्व 
जातिवाले जो दूसरे ब्राह्मण हें वह भी में नहीं 
हुँ । सब मेरेसे भिन्न हें | यह परिच्डिपन्नना भी 
देहोंके अध्यासको बोधन करता है । 

“हं? इस शब्दका लक्ष्याथ शद्ध आत्मा 
हे । ओर “अहं” इस बत्ति ज्ञानका विषय भी 
शुद्ध आत्मा हे । वह आत्मा “अह?! इस शब्द 
ओर ज्ञानसे वास्तचमें भिन्न है | क्योंकि शब्द 
र ज्ञानसे अथ भिन्न होता हे । इस प्रकार 
आत्म साक्षात्कारसे रहित पुरुष आत्माके बोधक 
“अहं”! शब्दका अथे देहादिक मानते हैं । और 
आत्मा विषयक “अहं! इस ज्ञानका भी देहादिक 
विषय मानते हे । 

यह सिद्ध हुआ कि अन्य वस्तुके वाचक 
शब्दका अन्य वस्तुमें कथन करना, यह अध्यास 
के विना नहीं होता। जैसे रजतरूप अर्थके 
वाचक रजत शब्दका सन्मुख शुक्तिमें यह रजत 
है, ऐसा अध्यासके बिना नहीं कहा जाता, तेसे 

यह पुरुष भी आत्माके वाचक “अहं? शब्दका 
देहादिकोंमें “अहं गोरः” ऐसा कहता है । 
इसलिये शरीरादिकोंमें 'अह' शब्दका कथन “मैं 
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गोर हुँ” इस प्रकारके ज्ञानको अमरूपता सिद्ध 
करता है । इस प्रकार देहादिकोंके साथ तादात्म्य 
अध्यास करके आत्ममें भेदका निरूपण किया । 

अब उस अध्यास द्वारा बाहरी वस्तुको 
विषय करनेवाले भेद ज्ञानका निरूपण करते हें- 
यह पिता मेरा है और यह माता मेरी है। 
इनसे भिन्न कोई मेरा पिता और माता नहीं है। 
ये देवताओके मन्दिर और नदी तीर आदि 
वस्तु सभी लोगोंके लिये है । इत्यादिक भेदोंको 
अज्ञान रूप निद्रामें सोया हुआ आत्मा स्वप्नकी 
तरह देखता है और किसी स्थानमें अकारण ही 
शोक हपंको प्राप्त होता है । 

अब ग्राणोके धर्मका आत्मामें अध्यास 
निरूपण करते हें-में क्षुधा वाला हूं में तृषा 
वाला हूँ । इस प्रकार प्राणोंके थम क्षुधा, पिपासा 
को आत्मामें मानना । 

काम संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, 
धेय, अधेयं, लज्जा, वृत्ति ज्ञान, भय आदि मन 
के धर्मो को आत्मामें मानकर पुरुष तापयुक्त 
होता है। यह मनःघर्मो का आत्मामें अध्यास 
है । वास्तवमें आत्मा, असंग, निगण देश-काल- 
बस्तु परिच्छेद्से रहित आनन्द चेतनरूप है । 

आत्मा अपने स्वरूपके अज्ञानसे आकाश 
आदि पंचमूतों ओर उनके काय प्रपंचमें यह 
वस्तु समीचीन है यह समीचीन नहीं है, ऐसी 
नाना प्रकारकी भेद बुद्धि द्वारा इस लोकमें 
अनेक सुख-दुःखको ग्राप्त करता हे । यह मेद- 
ज्ञानका अवान्तर फल है मुख्य फल तो श्रतिमें 
कहा हुआ जन्म-मरणका प्रवाह है। और 


पूवोक्त ज्ञान-कम-इंद्रियोके ब्यापार, आकाश 
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आदि पंचभतोके व्यापार ओर भतोंके कार्य 
प्रपंच व्यापारको आत्मा अज्ञान द्वारा अपनेमें 
मानता है । पूर्वोक्त सभी जाग्रत अवस्थाके ज्ञान 
अध्यास द्वारा व्याप्त हें । अतः सत्‌-चित्‌- 
आनन्द, अनन्त रूप आत्माका यह जाग्रतकाल 
सम्पूण स्पप्न है। क्योकि जहाँ प्रवोधका 
अभाव ओर मिथ्या वस्तुका दर्शन हो उसे 
स्वप्र कहते हैं । यह स्वप्नका लक्षण जाग्रतमें 
भी घटता हे | क्योंकि अज्ञान अवस्थामें आत्म- 
ज्ञानरूप प्रबोधका अभाव हे ओर “पैं क्षत्रिय 
हुं, में ब्राह्मण हूँ, में अन्धा हूँ” इस प्रकार 
अनात्म देहादिकंके धमाका आत्मामें आरोपण 
रूप मिथ्या दर्शन भी है। इसलिये जाग्रत 
स्वप्नरूप है । लोकमें भी ऐसा देखा जाता है- 
यदि कोई पुरुष ज्ञानेन्द्रिय और प्रत्यक्ष ज्ञानके 
समस्त साथनसे युक्त होने पर मी घटको पट 
कहता है, तब उस भ्रान्त पुरुपको जाग्रतमें भी 
लोग सोया हुआ कहते हें । अतः लोक व्यवहार 
में भी विपरीत दशनका नाम स्वप्न प्रसिद्ध हे । 
यह लक्षण पर्वोक्तरीतिसे जाग्रतमें भी घटता 
हे । इस प्रकार यह आनन्दरूप आत्मा भी 
बिपरीत दर्शन विशिष्ट हे । इसलिये उसका 
जाग्रत भी स्वप्न रूप हे । यद्यपि स्वप्नमें 
इन्द्रियां उपरामता होती है ओर वह जाग्रतमें 
नहीं हे । तथापि मिथ्या दर्शन रूप धस जाग्रत 
स्वप्नमें समान होनेसे जाग्रत भी स्वप्न है । 


यह मिथ्या जाग्रत अवस्थाका निरूपण समाप्त 
हुआ | 


अब स्वप्न अवस्थाका निरूपण करते हैं 
इस प्रकार जाग्रत अवस्थामें नाना प्रकार 
३ 
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के स्वप्नोंको देखकर इन्द्राणी सहित परमात्मा 
रूप इन्द्र द्वितीय स्थान हृदय कमलदलमें प्रवेश 
किये । यहाँ आत्मामं कर्ता भोक्तापनेकी उपाधि 
चुद्धिका नाम इन्द्राणी हे | इस स्थानमें इन्द्र 
और इन्द्राणीके पास पूर्व कमाँके अनुसार मन 
नटकी तरह अनन्त प्रकारके अपने रूपाँको 
दिखलाता है । तात्पयं यह है कि वह मन 
ज्ञानाकार ओर विषयाकार परिणामको प्राप्त होता 
हे । ओर अनन्त जन्मोंमें उत्पन्न पदार्थाके 
संस्कारसे युक्‍त होनेके कारण ही मनमें ऐसा 
सामथ्य है । 

जाग्रतसे स्वप्नमें इन्द्रियोंकी उपरामता रूप 
विलक्षणता दिखलाते हें--स्रप्न अवस्थामें मन 
से उत्पन्न नाना प्रकारके काये रूप स्वांगको 
प्रमात्मारूप इन्द्र देखता है। बह परमात्मा 
ज्ञानेन्द्रिय कमन्द्रियसे रहित हे । जाग्रतके 
संस्कारसे विशिष्ट ओर स्वप्नभोगके देनेवाले 
कमासे विशिष्ट हे । 

यहाँ शास्त्रमें दो प्रक्रिया कही गई हे-- 
स्पप्नमें सन ही रथ आदि विषयाकार ओर 
ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त होता हे । ऐसा कोई 
ग्रन्थकार मानते हैं । कोई ग्रन्थकार मनमें रहने 
चाली वासनासे विशिष्ट अज्ञान ही स्वप्नमें 
रथादि विषयाकार और ज्ञानाकार परिणामको 
प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं । 


अब जाग्रतसे स्तप्नमें दूसरी विलक्षणता | 
भी दिखलाते ह--उस स्वप्न अवस्थामें द्रष्टा | 
अपने स्वरूपमें और दृश्य पदार्थों स्वरूप | 
नियम, देशनियम, कालनियम, कारणनियस 





इन चार प्रफारके नियमोंके अभावको देख त 
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हदय पदाथोमें स्वरूपनियमका अभाव 
निरूपण करते हे--स्वप्नमे प्रतीत होने वाला 
हाथी चाणमें बृत्त प्रतीत होता है ओर वह वृक्ष 
चण भरमें पवत, पर्वत पुनः क्षणमें तृण हुआ 
प्रतीत होता हे । इस प्रकार स्वप्नमें दृश्य 
पाथो के स्तरूपका कोई नियम नहीं हे । 
द्रष्टामे स्त्रूपनियमके अभावका निपरूण 
करते हे -स्वप्नमें ब्राह्मण द्रष्टा क्षणमें अपनेको 
शुद्र देखता है. ओर क्षण भरमें अपनेको पशु, 
क्षणमे पुनः देवता देखता हे । और फिर क्षण- 
मात्रमें अपनेको महाराजा हुआ देखता हे । इस 
प्रकार द्रष्टाके स्वरूपमें भी नियमका अमाव हे । 
स्वप्नमें अब देश नियमके अभावको 
दिखलाते हें-परक्ष्म नाड़ियोमें स्थित हुआ द्रष्टा 
उस सक्म स्थानमें समुद्र, सुमेरु पवत, सप्तद्वीपोंसे 
युक्त पृथ्वीको देखता हे । इस प्रकार स्वप्नमें 
देश नियमका अभाव हे । 
काल नियमका अभाव-- शय्या पर सोया 
हुआ पुरुष रात्रिमें सयं सहित दिनको देखता 
है । अतः कालनियमका भी स्वप्नम अमाव ह। 
अब कारण नियमके अभावका निरूपण 
करते हें इस मारत खणडमं स्थित पुरुष स्वप्न 
में इस पुरुष शरीरसे दी स्य चन्द्रका भक्षण 
करता हे और भक्षणका कोई कारण नहीं हे । 
क्योंकि वस्तके भक्षणमें तीन कारण होते हे 
एक भक्षण करने योग्य चस्तुका मुखके साथ 
सम्बन्ध--दूसरा मुखकी अपेक्षा खाद्य वस्तुका 
छोटी होना--तीसरा भोक्ता पुरुषका सामथ्यं । 
इन तीनों कारणोंका अभाव हे तो भी पुरुष 
स्वप्नमें सय-चन्द्रका भक्षण करता हे । स्वप्नमें 


रथफे कारण लोहकाछ आदिकॉका अभाव 
है तो भी संकल्पमात्रसे रथको उत्पन्न करता ह । 
अतः कारणका भी स्वप्ने नियम नहीं ह । 

इसीलिये मायाके अतिरिक्त स्वप्नका कोई 
दूसरा कारण नहीं है । माया ही उसका कारण 
हे । श्रतिके तात्पयक्रो जाननेवाले व्यास 
भगवान्‌ आदिने स्वप्नकों सायामात्र कहा 

अब सुपुप्ति अवस्थारूप तीसरे स्वप्नका 
निरूपण करते हें--उस इन्द्ररूप आत्माने स्वप्न 
एवं जाग्रतको देख करके इन्द्राणी सहित हृदयके 

दर आकाश रूप तीसरे स्थानमें प्रवेश किया । 

तात्पर्य यह है कि जाग्रतके उत्तरकालसें स्वप्न 
होता हे ओर कभी स्वप्नसे उत्तर सुपुप्ति होती 
है यह नियम नहीं हे । क्योंकि कभी तो जाग्रत 
के उत्तर सुपस्ति, कभी सुपुप्तिसि उत्तर स्वप्न 
कभी जाग्रतसे उत्तर स्वप्न ओर स्वप्नसे उत्तर 
सुषुप्ति होती है । 

उस हृदय आकाशमें प्रवेशके बाद वहाँ 
भोग्य रूप इन्द्राणीको आलिंगन करके इन्द्र उस 
इन्द्राणीके साथ अभेदको प्राप्त होता है | तात्पय 
यह हे कि वहाँ भोक्ता भोग्यपना भिन्न प्रतीत 
नहीं होता । 

शंका उत्पन्न होती हे-'सुघुप्तिमें यद्यपि 
अज्ञानका कार्यरूप भोग्य नहीं हे तथापि अज्ञान- 
रूप भोग्य है। इसलिये भोक्ता भोग्यका अभेद 
नहीं बनता हे |” 

समाधान--' सुषुप्रिमं आवरणरूप मायाको 
यह द्रष्टा देखता हुआ भी नहीं देखता हे । 
यहाँ तात्पय यह है कि जेसे दीपकसे अन्धकार- 


का ज्ञान नहीं होता, पेसे ही किसी प्रमाण से 
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अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। साक्षी चेतन 
द्वारा ही अज्ञानकी सिद्धि होती हे । वह साक्षी 
सुषुप्ति अवस्थामें भी है इसलिये द्रष्टा चेतन 
सुपुसिमें अज्ञानको देखता है और सुपुपिसे 
जाग्रत हुआ पुरुष “में कुछ नहीं जानता” ऐसा 
अज्ञानका स्मरण करता हे। जो जो स्मृति- 
ज्ञान होता है वह पूर्वं अनुभव जन्य होता है 
ऐसा नियम हे । इसलिये “मैं कुछ नहीं 
जानता” ऐसा अज्ञानका जाग्रतमें स्मरण सुपुप्ति- 
के अज्ञानके अनुभवको सिदूध करता है | इस 
प्रकार सुषुप्तिमं सामान्यतया अज्ञानको देखता 
हुआ भी स्पष्ट अज्ञानको नहीं देखता । इसलिये 
सुपुप्तिमं भोक्ता भोग्यका अभेद कहा हे ।'' 

शंका--"'जब अज्ञानरूप आवरण सुषुपति- 
में स्पष्ट नहीं है तब प्रतिबन्धकके अभाव होनेसे 
इस पुरुषको सुषु्तिमें अपने स्वरूपको जानना 
चाहिए, इसलिये सुषुप्ति मात्रसे ही सब जीवोंका 
मोक्ष होना सम्भव हे ।'” 
समाधान--- 'सुषुसि अवस्थामें यह द्रष्टा 
अद्वितीय आनन्द्रूप अपने स्तरूपको नहीं 
जानता है । क्योंकि सुषुस्तिमें विशेष ज्ञानका 
अमाव हे । तात्पर्य यह है कि सुषुसिमें प्रति- 
बन्धका यद्यपि अभाव हे तथापि शास्र-गुरु 
आदि ज्ञानकी सामग्री वहाँ नहीं हे । इसलिये 
सुषुसिमें मोक्का साधन आत्मज्ञान नहीं होता 
ओर सुघुप्तिमें अपने स्वरूपका अज्ञान विद्यमान 
है । इस कारणसे आत्म सात्तात्कारके अभाव 
तथा साक्षी मास्य मिथ्या अब्निद्याके विद्यमान 
दोनेसे सुषुप्ति स्परूप है, ऐसा श्रुतिका कथन हे । 
क्योंकि जहाँ प्रबोधका अभाव हो और मिथ्या 
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ंरंमानन्दं संन्देरों 
वस्तुका दर्शन होवे उसे स्वप्न कहते हैं । यह 
लक्षण सुपुप्तिमें भी घटता हे । 

जाग्रत, स्वप्न, सुषुसि इन तीन स्वप्नॉको 
देखनेवालां, चक्षु-हृदयकमल-हृदयाकाश तीन 
स्थानोंमें रहनेवाला, पिताका शरीर, माता शरीर, 
पुनः पिता का शरीर इन तीन गृह वाला, 
शरीररूप द्वारावती पुरीमें स्थित देहादिकोंमे 
अह-मम अभिमान वाला, अहं, मम, अभि- 
मान रूप जन्मको प्राप्त परमात्मदेव गुरुकी 
कुपासे अज्ञानरूप निद्रासे जागकर बिचार 
करने लगा-- 

वास्तवमें उत्पत्तिसे रहित में परमात्मा 
जिन पंचभूतोसे प्रकट हुआ हूं वे आकाश 
आदि युझ परमात्माके उपाधिरूपसे उत्पन्न 
हुए हैं। ये पंचभूत शरीरआदिक 
सेदसे अनन्त प्रकारके हें।' संक्षेपसे 
इन्हें दो प्रकारका मानते हें--कोई जड़ रूप 
ओर कोई अजड रूप हैं । भोम्यरूपसे जड़ हैं 
ओर भोक्तारूपसे अजड हैं । | 

अब विस्तारसे भूतोंमें मोग्य-मोक्तापनाका 
निरूपण करते हँ--वाह्य आकाश आदि पंच- 
भूत स्थावर जंगमों द्वार केवल भोग्य हैं और 
वृत्तादि स्थावरोका तथा मनुष्यादिक जंगमॉका 
परस्पर भोक्ता भोग्यपना नियमसे नहीं है । 
कमी स्थावर भोक्ता और जंगम भोग्य होता है 
ओर कभी स्थावर भोग्य और जंगम भोक्ता . 
होता हे । यहाँ जो उपकार करे उसे भोग्य और 
जिस पर उपकार किया जाय उसे भोक्ता समः | 
समना चाहिए । जेसे मनुष्य वृक्षा पर जल. 
सिंचनरूप उपकार क्रते हैं, अतः मनुष्य : र दव a 





परमानन्द सन्देश 
भोग्य ओर वृक्ष स्थावर भोक्ता हें । और बृ 
छाया काष्ठ फल आदि देकर मनुष्य पर उपकार 
करते हैं, अतः मनुष्यादि जंगम भोक्ता ओर 
वृक्षादि स्थावर भोग्य हें। इस प्रकार भोवता- 
भोग्य रूप दो प्रकारका प्रपंच हुआ । 

विचार करके देखा जाय तो मुक चेतन 
में ही भोक्ता ओर भोग्यपना घटता हुआ मुक 
अद्वितीयका बोध कराता हे । जड़ बस्तुओंमें 
तीनों कालमें मोक्तापना नहीं होता हे । क्योंकि 
कर्ता ही भोक्ता होता हे | जड़ वस्तुओऑमें भोग 
रूप क्रियाका कर्तापना नहीं है इसलिये भोकता- 
पना भी नहीं बनता हे । तात्पय यह है कि 
अमुक वस्तु मेरे सुखका साधन है, अप्लुक वस्तु 
मेरे दुःखका साधन हे इस प्रकारके ज्ञानका नाम 
भोग हे । वह चेतन आत्मामें ही घटता है । 
क्योंकि सभी जड्वस्तु चेतन आत्माके सुखके 
साधन हैं । जड़ वस्तु जड़के सुखका साधन 
नहीं होती । अतः भोगका आश्रयरूप भोक्ता 
आत्मा है। भोगरूप क्रियाका कर्ता भी जड़ 
वस्तु नहीं होती । क्योंकि स्वतंत्रको कर्ता 
कहते हैं। वह स्वतन्त्रता आत्मासे 
मिन्न जड़वस्तुमें हो नहीं सकती, इसलिये कर्ता 
भी आत्मा ही हे । 

. अब जड्यस्तु भोग्य भी नहीं हे, इस 
भावको समभाते ह--चेतन-जड़के सम्बन्धको 
करने वाला अज्ञान विचारकालमें निवृत्त होता 
है | इसलिये यह वस्तु मेरे .सुखका साधन है 
इस अन्तःकरणकी बृत्तिमें आरुढ जो फल 
चेतनरूप प्रकाश वह में आत्मा हूँ। मेरेसे भिन्न 
कोई प्रकाशरूप नहीं । अन्तःकरणकी वृत्तिमें 
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जो प्रकाश वह भी छु परमात्माके सम्बन्धसे 


है । स्वतन्त्र अन्तःकरणकी इतिमे प्रकाश नहीं 
हे । बुद्धि भी परमास्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित 
है। यह पहले कह आये हें । अतः सम्रष्टि व्यष्टि 
देहोंका में परमात्मा प्रकाशक हु ऑर सम्पूण 
ट्व्य मेर अधीन है i जेसे महाराजको सभामें 
राजाकी आज्ञा बिना कोई पुरुष स्वतन्त्र नहीं 
बोल सकता, वैसे ही झुक परमात्मासे रहित 
कोई दृश्य वस्तु स्वतन्त्र चेश नहीं करती । 

तीन परिच्छेदोंसे रहित शुक कूटस्थमे 
भोक्ता-भोग्य स्वरूप प्रपंच कटिपत है । क्योंकि 
एक परमास्माके अज्ञानसे सम्पूणं जगत उत्पन्न 
हुआ है, जेसे रज्जुके अज्ञाने प्रतीत होने- 
घाला सपं कर्त है | तात्पयं यह है कि झुझ- 
से भिन्न किसी वस्तुकी सिद्धि नहीं होती है । 
यद्यपि श्रुतियाँ प्रपंचको मिथ्या कहती हैं, तथापि 
असंमावनाको निवृत्तिके लिये युक्तिसे भी प्रपंच 
के मिथ्यापनेपर विचार करना चाहिये । आक्का- 
शादि पंचभूतोका मिथ्यापना सिद्ध है । क्योंकि 
जैसे स्वप्नके पदार्थ प्रतीति कालमें ही हैं, प्रतीति 
से पूव ओर उत्तरकालमें नहीं हैं । अतः मिथ्या 
हैं। तेसे आकाश आदिक भूत भी जिस-जिस पुरुष 
द्वारा प्रतीत होते हैं उस पुरुषे प्रतीति कालमें 
हैं और प्रतीतिसे पूर्व और उत्तरकालमें नहीं हैं, 
अतः मिथ्या हैं । जब आकाश आदि पंचमत 
दी असत्य हो गये तब उन भृतोंका कायं प्रपंच 
फसे सत्य हो सकेगा | अतः प्रपंच भी मिथ्या 
हे,जेसे असत्य वन्ध्यापुत्रका पुत्र भी असत्य होता 
है वेसे ही असत्य पंचभतोंका काय प्रपंच भी 
असत्य होगा । अतः सिद्ध हुआ कि आत्मासे 
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भिन्न पंचभूत ओर उसका कार्य प्रपंच वन्ध्या- 
पुत्रकी तरह असत्य है । 
अब आकाशादिक प्रपंचका कारण साया 


के भ टची निरूपण करते_ हे-काय- 
प्रपंचद्धी मायाके बिना अलुपपस्तिरूप अर्थापत्ति 
प्रमाणसे सायाकी सिद्धि हे अथवा श्र॒तिप्रमाणसे 
अथवा अलुभव प्रभाणसे मायाकी सिद्धि है? 
इन तीन पक्षांमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि 
जैसे असत्य वंध्यापुत्रकी मायासे भी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती तेसे ही ग्रपंचके असत्य होने 
पर उस प्रपंचकी मायासे भी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है । 

शंका करते हैं--“लोकमें असत्यकी भी 
मायासे उत्पत्ति देखी गई हे । जसे भूमिमें 
स्थित मायावी नट अपनी. मायासे आक्षाशमें 
स्थित अपना असत्य दूसरा स्वरूप दिखलाता 
है । तैसे ही असत्य प्रपंचकी भी माया द्वारा 
उत्पत्ति हो सकती है ।? 

समाधान-- “उस स्थलमें भी निमित्त 
कारणरूप मायासे सत्य मायावी पुरुषका ही 
नाना रूप करके प्रादुर्भाव देखा जाता है। 
तात्पय यह है कि आकाशमें स्थित स्वरूपका 
परिणामी उपादान कारण माया नहीं हे किन्तु 
मायाका विषय नटका आत्मा ही उस स्वरूपसे 
प्रतीत होता है । इसलिये असत्य बस्तुको 
उत्पत्तिं माया कहीं भी समर्थ नहीं देखी जाती। 
अतः माया स्वतन्त्र नहीं बट्कि परतन्त्र है । 

माया श्रतिके ग्रमाणसे सिद्ध है। यह दूसरा 
पक्ष भो ठीक नहीं है । क्योंकि यद्यपि शरुतियों 
ने मायाको जगतके उत्पचि स्थिति और नाश 
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का कारण कहा है, तथापि वह जगतका कारण 
नहीं हे । माया तो स्वयं असत्य है | असत्य 
किसीका कारण ओर कायं नहीं होता है। 
मायासे जगतकी उत्पत्ति बतलाने वाली श्रुतिका 
तात्पर्यं मायाका बोधन नहीं बल्कि प्रद्वितीय 
ब्रह्मका ज्ञान कराना है | क्योंकि फलवाले अथः 
को ही श्रृति बोधन करती है। ओर फलकी 
प्राप्ति अद्वितीय आत्माके ज्ञानसे ही होती है । 
मायाके ज्ञानसे फल प्राप्ति नहीं होती । 

माया अनुभवसे सिद्ध हे । यह तीसरा पक्ष 
भी ठीक नहीं हे । क्योंकि जिस कालमें अवि- 
चेकी पुरुष अपने सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूपको 
नहीं अनुभव करता उस कालमें यह पुरुष माया 
को 'सें अज्ञानी हॅ इस प्रकारके अपरोक्ष ज्ञानका 
विषय मानता हे । जेसे सोया हुआ बालक 
अपने देहको राक्षस मानकर भयभीत होता हे 
तेसे ही आनन्दरूप आत्मा भी अपने 
सत्‌-चित्‌ स्वरूपको भूलकर आत्मा स्वरूपको 
आवरण करनेवाली मायाको कल्पना करता है । 
विचार रहित भान्त पुरुषके अनुभवसे मायाको 
सिद्धि नहीं होती है । क्योंकि यदि भ्रान्तिज्ञान 
से बस्तुकी सिद्धि होने लगे तो शुक्तिमें चाँदीकी 
ओर रस्सीमें साँपकी भी सिद्धि होनी चाहिये । 
ओर विचार सहित अनुभवके उत्पन्न होने पर | 
माया उहरती नहीं है, जेसे सूयके उदय होने 
प्र अन्धकार नहीं उहरता । इस प्रकार माया 
अनुभवसे भी सिद्ध नहीं होती है । अतः किसी 
प्रमाणसे माया सिद्ध न होनेके कारण मुझ 
अद्वितीय आत्मामं माया नहीं हे । यह सिद्ध 
हुआ |” क क. 
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शंका-- यदि माया चेतन्य आत्मामें 
नहीं हे तो मैं अज्ञानी हूँ” यह अनुभव किसको 
विषय करता हे १”! 

समाधान--''यह माया मुक परमात्मासे 
भिन्न नहीं, किन्तु मेरा ही स्वरूप हे । जेसे 
बालकके शरीरसे राक्षत भिन्न नहीं, किन्तु अपने 
शरीरको ही राक्षस मानकर बालक भयभीत 
होता है । तात्पय यह हे कि यथाथ ज्ञानका 
अविषय आत्माका स्वरूप ही माया, अज्ञान, 
अविद्या इस प्रकारके शब्दों द्वारा कदा गया हे । 
अतः माया स्वतन्त्र नहीं हे |” 

शंका--' साया, अविद्या, अज्ञान इस प्रकार 
के शब्द ओर ज्ञानके चलसे चेतन्य आत्मासे 
भिन्न स्वतन्त्र मायाकी सिद्धि क्‍यों नहीं 
होती हे ९” 

समाधान--“जब शब्द ओर ज्ञानमें ही 
प्रमाणता नहीं है तब फिर उनके बलसे माया 
की सिद्धि केसे हो सकती हे । शब्द और ज्ञान 
प्रमाण रूप नहीं हैं । क्योंकि वस्तुके असत्य 
होने पर भी शब्द ओर ज्ञान रहते हे । इस 
कारणसे दी असत्य बन्ध्या पुत्रमें “बन्ध्यापूत्र 
है” इस प्रकारका शब्द ओर ज्ञान दिखाई 
पड़ता हे । अतः शब्द और ज्ञानमें अपने 
विषयको सिद्ध करनेका सामर्थ्य नहीं है । 
.. अब ज्ञान स्वरूप बुद्धिका खण्डन करते 
दें--सव प्रथम बुद्धिका स्परूप क्या है ? इसपर 
विचार करना चाहिए । वह बुद्धि बोधरूप हे 
अथवा अबोध रूप हे? अबोध रूप बुद्धि हे 
यह दूसरा पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे 


चेसे ही बुद्धि भी अबोध रूप होनेसे स्वतन्त्र न 
होकर परतन्त्र हो जायेगी । 

बुद्धि बोध रूप हे । इस प्रथम पक्तमें भी 
दो पक्त है। वह बोध धर्म रूप है अथवा सब 
का अधिष्ठान धर्मीरूप हे ! 

धर्म स्वरूप बोध है। इस प्रथम पत्तमें 
यदि बोध धम स्वरूप सिद्ध हो तो बुद्धि बोध 
स्वरूप सिद्ध होगी । परन्तु विचार पूवक देखा 
जाय तो बोधकी ही धर्म रूपता सिद्ध नहीं होदी 
हे । ओर धर्मी स्वरूप बोध हे । इस दूसरे पक्षमें 
बोधको अधिष्ठानमय परमात्मासे अभिन्न होनेसे 
बोधरूप बुद्धि स्वतन्त्र सिद्ध नहीं होती । इसका 
निणय करनेके लिए प्रथम बोधके स्वरूपका 
विचार करना चाहिए | बोधके स्वरूपका निणय 
करनेसे ही बोध स्वरूप बुद्धिका भी निर्णय 
होगा । 

९ 

“घम रूप बोध है” इस पक्षमे विचार 
करते हैं । वह बोध घट पटादि विषयोंका धर्म 
वा ज्ञानके कारण चक्षु आदि इन्द्रियोंका 
धमं है अथवा आत्माका ध व्‌ 
दरो सु म॑ है अथवा बुद्धि 

“बोध घट पटादि विषयोंका धर्म है।?” 
यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि यदि 
बोध घटादिक विषयोंका धर्म हो तो घटादि 
ने हः । बोधवाला चेतन होता है 

शंका-“घटादिक विषय चेतन स्वरूप हैं 
इसे इम अंगीकार करते हैं |” 
समाधान-धरादिकको यदि चेतन मानोगे 


अबोध रूप होनेसे घटादिक स्वतन्त्र नहीं हे तो उन्हें अपने ज्ञानमें अन्यकी अपेक्षा नहीं 
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होनी चाहिए | क्योंकि चेतन स्वप्रकाश होता 
है। जो अपनी सिद्धिमें दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा 
न करे उसे स्वप्रकाश कहते हैं। घट आदि 
अपनी सिद्धिमें अन्य प्रकाशकी अपेक्षा करते हे । 
इसलिए घटादिक विषयका धम बोध नहीं हे । 
अथवा-घटादिक विषयका धम बोध मानने पर 
भोक्ता मोग्यका विपरीत भाव प्राप्त होगा | 
+ घऊ इ: ट्र 

तात्पय यह हें कि भोग्य रूपसे प्रसिद्ध घटादि 
विषय भोक्ता स्वरूप हो जायेंगे । ओर घटादिक 
विषयोसे भिन्न भोक्ता भोग्य स्वरूप होगा। 
क्योंकि बोधवाला भोक्ता होता है । यह भोक्ता 
का लक्षण हे । ओर घटादिक विषयोंको भोक्ता 
कहना अनुभव बिरुद्ध है । अतः घटादिक 
विषयका धम बोध नहीं है । 


इन्द्रियोंका घस बोध हे यह दूसरा पक्ष भी 
ठीक नहीं हे, क्योंकि जो जिसका धम होता हे 
चह सदा उसके भीतर प्रतीत होता हे । जसे 
अग्निका उष्ण स्पशं धमं है, किसी कालमें 
अग्नि उष्ण धमसे रहित नहीं होती है । वेसे 


ही यदि बोध इन्द्रियका घर्म हो तो जहाँ जहाँ 


इन्द्रिय हो वहाँ वहाँ नियमसे बोध प्रतीत होना 
चाहिये.। परन्तु नियमसे बोधकी प्रतीति नहीं 
होती है । कभी इन्द्रियके होनेपर बोध प्रतीत 
होता है, कभी नहीं प्रतीत होता है । इसलिये 
इन्द्रियांका थमे बोध नहीं है । शब्दके विद्यमान 
होनेपर भी बहरे पुरुषको चक्षुइन्द्रिय शब्दको 
नही जानती | रूपके विद्यमान होनेपर भी 
अन्ध पुरुषकी श्रोत्र इन्द्रिय रूपको नहीं जानती 
हे और जिस कालमें मन असावधान रहता है 
उस कालमें भी सम्मुख अथवा पृष्ठ देशमें स्थित 
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पुरुषको चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती हे । इसी 
प्रकार शरोत्रादि अन्य इन्द्रियाँ भी शब्दादिक 
बिषयाँको नहीं जानती हैं । इसलिए इन्द्रियोंका 
धम बोध नहीं, किन्तु बोधका उपकरण इन्द्रियाँ 
हें । तात्पर्यं यह है कि अन्तःकरणञ्गी वृत्तिमें 
आरूढ चेतनका नाम बोध है । वह वृत्ति इन्द्रि- 
यादिकोंसे उत्पन्न होती है । इसीलिए इन्द्रियाँ 
बोधका उपकरण है । 

इन्द्रियामें स्थित बोध उन इन्द्रियोंका 
धमं दोगा, परन्तु वह बोध किसी इन्द्र्यमें प्रतीत 
नहीं होता वरन्‌ घटादिक अर्थमें स्थित प्रतीत 
होता है । तात्पय यह कि स्फुरणका नाम बोध 
है । वह घट स्फुरण और पट स्फुरण होता है 
इस प्रकारके अनुभवसे विषयमे स्थित हुआ 
प्रतीत होता है । 

परोक्ष ज्ञानके विषयभूत इन्द्रियोंमें बोध 
है, इसमें कोई प्रमाण नहीं । 

शंका--जेसे नेयायिकोंके मतमें आत्ममें 
स्थित बोध घटादिक पदाथोको विषय करता हे 
तेसे इन्द्रियॉमें स्थित बोध भी घटादिकॉको 
विषय करेगा । बोधका घटादिक विषयके साथ 
नेयायिक्रॉकी भाँति विषयता रूप सम्बन्ध यहाँ 
भी बनता हे । 

समाधान--अन्य वस्तुमें स्थित बोध यादि 
अन्य वस्तुको प्रकाशित करता हो तो तादात्म्य 
सम्बन्धसे घटमें स्थित हुआ बोध पटको क्‍यों 
नहीं प्रकाशित करता हे । जेसे इन्द्रियोमें स्थित | 
बोधका घटादि विषयके साथ विषयता सम्बन्ध 
तुमने अंगीकार किया है चेसे ही घटमें स्थित | 
बोधका पटादिकोंके साथ विषयता सम्बन्ध भी 
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किसीसे निवारण नहीं होगा । अतः इन्द्रियोंका 
धम बोध नहीं। अथवा--यदि चश्ुइन्द्रियमें 
स्थित बोध द्वारा घटादिकोंका भान अंगीकार 
करोगे तो तुम्हारे मतमें चश्लुइन्द्रियका जसे 
घटके साथ संयोग सम्बन्ध ओर घटमें स्थित 
रूपके साथ संयुक्त समवाय सम्बन्ध हे, तसे 
घटमें स्थित रसादिकोंके साथ भी चक्षुका संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध सम्भव हे । इसलिये जसे 
घटका रूप चक्षुहन्द्रियमें स्थित बोधमें प्रतीत 
होता हे तसे घटमें स्थित रसादिक चश्लुइन्द्रियमें 
स्थित बोधमें क्यों नहीं प्रतीत होता हे ? प्रतीत 
होना चाहिए । हमारे मतम इस दोपकी प्राप्ति 
नहीं है । क्योंकि रूपाकार बृत्तिमें आरूढ चेतन 
रूप बोधका तादात्म्य रूप विषयता सम्बन्ध 
रूप ओर रसमें नहीं हे । और चक्षुइन्त्रियके 
द्वारा रसादिकोकी प्रतीति होती नहीं हे । इससे 
यह सिद्ध हुआकि अन्य पदार्थमें स्थित हुआ 
बोध अन्य पदार्थको प्रकाशित नहीं करता | 
यदि ऐसा अंगीकार करोगे तो घटमें स्थित बोध 
पटका भी प्रकाश करेगा । इस अति-प्रसंग 
दोषकी प्राप्ति होगी । यदि घटादिकोंमें धर्मरूप 
से बोध रहे तो घटादिकोंका बोध द्वारा प्रकाश 
होना ठीक है, परन्तु घटादिकोंमें धम रूपसे 
बोध रहता नहीं है। यदि घटादिकांका घम 
बोध हो तो घटादिक भोक्ता होने चाहिए । 
यह पहले कह आये हैं । अतः इन्द्रियांका धर्म 
बोध नहीं यह सिद्ध हुआ । 
| आत्माका धम बोध है । यह तीसरा पक्ष 
__ भी ठीक नहीं हे । क्योकि अन्यमें स्थित हुआ 
बोध अन्यको प्रकाशित नहीं करता । इस दोप 


आात्मपुराण, अध्याय £ 


र्‌? 








की यहाँ प्राप्ति होती है । इसलिये शुक आत्मा 
में धर्म रूपसे बोध नहीं रहता हे । 
शंका-“आत्मामें स्थित हुआ बोध घटादिकों 
को प्रकाशित न करे तो भी आत्माके प्रकाशके 
लिए आत्माका धर्म बोध हम स्वीकार कर 
लेते हैं ।” 
समाधान--झुक आत्माक्रा धर्म यदि बोध 
हो तो धमसे धर्मी भिन्म होनेके कारण बोधसे 
भिन्न शुझ आत्माको जड़ता प्राप्त हो जायगी । 
अथवा-जसे घटादिकोंको बोध प्रकाशित करता 
है, तसे मुझ आत्माको बोध प्रकाशित नहीं 
करता । क्योंकि घटादिक पदाथ बोधमें कल्पित 
हें। इसलिए अधिष्ठान स्वरूप बोध उनको 
प्रकाशित करता हे । तास्पय यह है कि घट 
उपहित चेतनभें घट कटिपत हे । जिस कालमें 
अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्र द्वारा निकल कर घरा- 
फार होती है उस कालमें घट उपहित चेतन 
के साथ वृत्ति उपहित चेतन रूप बोधका अभेद 
होता है । क्योंकि चेतनमें परमार्थसे तो भेद 
नहीं है, किन्तु उपाधि द्वारा भेद हे । चे उपा- 
घियाँ जब तक भिन्न-भिन्न देशम स्थित रहती 
हैं तब तक चेतनमें भेद करते हैं । और जब 
उपाथियाँ एक देशमें स्थित हो जाती हैं तब 
उपाधिवाले चेतनोंमें मेद नहीं करते हैं । बरन्‌ 
चेतनाका अभेद हो जाता हे । जैसे मठसे भिन्न 
देशमें जब तक घट रहेगा तभी तक घटाकाश 
ओर मठाकाशमें भेद हे, परन्तु घटको जब मठके 
अन्द्र ले आते हैं तब मठाकाशके साथ घटा- 
काशका अभेद हो जाता हे । इस प्रकार से घट 
उपहित चेतनके साथ अभेद भाव प्राप्त घटाकार 
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वृत्ति उपहित चेतन रूप बोधमें घटादिक कटिपत 
हैं । उन कल्पित घटादिकोंको अधिष्ठान स्वरूप 
बोध प्रकाशित करता हे । मुक आत्माका कोई 
भी अधिष्ठान नहीं है, किन्तु मैं स्वयं अपनी 
भहिमामें स्थित होकर सब अनात्म वस्तुका 
शिष्टान ईँ । और यदि बोधको झु आस्मा- 
# अधिष्ठान सानोणे तो चह बोध ही आतमा 
सिद्ध होगा । क्योकि सबका अधिष्ठान आत्मा 
ही हे । सुक आत्मा से भिन्न बोधको यदि 
प्रकाश स्वरूप मानोगे तो उस बोध द्वारा मुझ 
आत्माका भान नहीं होता है, जेसे पुत्र के 
पंडित होने पर पिता पंडित नहीं होता हे । 
अतः सिद्ध हुआ कि आतमा का धर्म बोध 
नहीं है । 
बुद्धिका धम्‌ बोध हे, यह चतुथं पक्ष भी 
ठीक नहीं कहा जा सकता | क्योंकि वह बुद्धि 
बोधसे भिन्न नहीं है । बोधके साथ तादात्म्य 
भावको प्राप्त हुई बुद्धि ज्ञान पदचीको प्राप्त 
होती है । अन्तःकरणका परिणाम रूप बुद्धिको 
स्वतः ज्ञानरूपता नहीं है। जब भी बोधको 
बुद्विका थमे मानोगे तत्र बोधसे भिन्न हुई 
बुद्धि ज्ञान पदवीसे रहित होगी । अथवा यदि 
बुद्धिका धमं बोध हो तो बोधसे भिन्न हुई 
बुद्धिका क्या स्वरूप हे ? बोधसे भिन्न होने पर 
बोध स्वरूप तो हो नहीं सकती किन्तु अबोध 
स्वरूप बुद्धि घटादिकॉकी तरह मुक आत्मा 
कॅटिपत होनेके कारण स्वतन्त्र नहीं, वरन्‌ मुझ 
आत्माके अधीन हे । अतः बुद्विका धर्म भी 
बोध नहीं हो सकता है । 


बोधके अनन्त होनेसे बुद्धि भी बोध 
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परमानन्द सन्देश 


स्वरूप है । वादीके इस प्रकारंक्री शांका निवृत्ति 
के लिये और बोधको एक आत्म स्त्ररूपता 
सिद्ध करनेके लिये बोधके स्वरूप पर विचारं 
करते हे-यह बोध जगतमें एक है अथवा 
अनेक है ? यहाँ बोध एक हे यह प्रथम पत्त 
ठीक नहीं । क्योंकि यदि बोध एक होगा तो 
संस्कार भेद, प्रमाणमेद और प्रमाज्ञान, स्मृत- 
ज्ञान और अप्रमाज्ञान इनका परस्पर मेद नहीं 
होना चाहिए । तात्पय यह है कि नाश 
अवस्थाको प्राप्त हुए ज्ञानसे संस्कार उत्पन्न 
होता है। ज्ञानमेदके बिना उन संस्कारों 
में मेद नहीं होता और प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्द्रि इन चार 
ग्रमार्णोका भेद भी ग्रमाज्ञानके भेद बिना नहीं 
बनता हे । इसलिए बोध एक नहीं । यद्यपि 
आगे बोधकी एकता ही सिद्ध करनी हे, तथापि 
उस एकताको दद्ताके लिये प्रथम एकता खंडन 
का विकल्प किया है । 

बोध अनेक हें, इस दूसरे पक्षमें भी यह 
विचार करना चाहिये कि जसे स्वरूपसे घर 
पटका मेद हे तेसे बोधोंका परस्पर स्वरूपसे 
भेद है अथवा जसे घटाकाश और मठाकाशका 
महाकाशसे घट-मठरूप उपाधिकृत मेद है तेसे 
उपाधिसे बोधोंका परस्पर भेद है । 

स्वरूपसे बोधोंका भेद हे यह प्रथम पक्ष 
बनता नहीं है । क्योंकि बोध स्वरूपता सम्पूर्णे 
बोधोंमें समान हे । इसलिये एक बोधमें दूसरे 
बोधका मेद नहीं रहता है, जेंसे घरमे ट 
मेद नहीं रहता । इसलिये स्बरूपसे बोधका में ह, अ 
नहीं है। हा 












प्रमानन्द सन्देश 


_ .. उपाधिके भेदसे बोधांका भेद हे । यह 
दूसरा पत्त मुके अंगीकार है। क्‍योंकि जसे 
घट मठ रूप उपाधिमें स्थित भेदका .आकाशमें 
आरोपण होता हे । तेसे ही अबोध स्वरूप 
अन्तःकरणकी वृत्तिके भेद होने पर भी वह 
सेद बोधमें परमाथंसे नहीं है । किन्तु बृत्तिरूप 
उपाधिमे स्थित भेदका बोधमें आरोपण होता 
हे । उस आरोपित भेद द्वारा ही प्रमाज्ञान, 
अप्रमाज्ञान, स्मतिज्ञान इस प्रकारका भेद व्यव- 
हार होता है । ओर बोधके उपाधिव्वृच्षि रूप 
ज्ञानके भेदसे संस्कारों ओर.. प्रमाणोंका भेद भी 
बनता हे । जेसे कटिपत सृग-तृष्णाके जलसे 
पृथ्वी गीली नहीं होती और जैसे कल्पित सर्प 
से रस्सी विषेली नहीं होती वेसे ही आरोपित 
भेदसे बोधमें नानापना सिद्ध नहीं होता हे । 

__ जो लोग चास्तबमें परस्पर बोधोंका भेद 
मानते हैं, उनसे यह पूछना चाहिये कि बोध 
परस्पर अपेक्षावाले हैं अथवा परस्पर अपेक्षा 
रहित हैं ? अन्तिम. पत्त माननेमें बोधोंका मेद 
सिद्ध नहीं होता . हे । क्योकि अन्य बोधकी 
अपेक्षासे रहित एक बोधसे ही सव व्यवहारकी 
सिद्धि हो सकती हे । अनन्त बोध माननेका 
कुळ प्रयोजन नहीं हे । . 

बोध परस्पर थ्रपेक्षावाले हैं, यह प्रथम पक्ष 
भी नहीं बनता है ।. क्यॉकि यदि. बोध अपने 
प्रकाशके, लिये दूसरे बोधकी अपेक्षा करे तो वह 


अबोध स्वरूप हो जायगा । जेसे घट अपने प्रकाशके 


लिये बोधकी अपेक्षा करता हे, इसलिये अबोध- 
रूप है | अतः यह सिद्ध हुआ कि बोध एक है । 
अब बोधके स्वश्रकाशताकी सिद्विके लिये 
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अन्य विचार करते हँं--बोध अज्ञात हुआ 
अथवा ज्ञात हुआ संव व्यवहारका कारण हे १ 
यहाँ अज्ञात हुआ बोध व्यवहारका कारण हे, 
यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं । क्‍योंकि ज्ञानके 
विषयताके अभावका नाम अज्ञातता हे । वह दो 
प्रकारकी है--एक स्वप्रकाशता रूप ओर दूसरी 
जडत्व घर्म विशिष्ट चेतन सम्बन्धका अभाव 
रूप । वोधमें स्वयं प्रकाशता रूप प्रथम अज्ञा- 
तताकी सिद्भान्तरूपता आणे कहेंगे । यहाँ अब 
दूसरी अज्ञातताका खण्डन करते हैं । जेसे घट 
अज्ञात हुआ भी जलका आधार रूप कार्यका 
कारण है तेसे यह वोध अज्ञात हुआ भी किसी 
कार्यका कारण नहीं है और यदि वोधको अज्ञात 


मानोगे तो बोध भी जड होनेसे वोधरहित 
घटादिकोंके समान होगा |. : 


` बोध ज्ञात हुआ व्यवहारका कारण है, यह 
दूसरा पत्त भी ठीक नहीं हे । क्योंकि ज्ञानका 
विषय - जो वस्तु उसे ज्ञात कहते हैं। यदि 
बोधको विषय करनेवाला दूसरा वोध मानोगे तो 
बोधमें घटादिकोंकी तरह अब्रोधरूपता एक 
दूषण प्रास होगा । दूसरा अनवस्था रूप दूषण 
भी प्राप्त होगा । क्योंकि. प्रथम बोध दूसरे बोध- 
का विषय हुआ व्यवहारका साधक हे । दुसरा 
घोघ यदि अज्ञात हुआ प्रथम बोधकी सिद्धि 
करेगा तो अज्ञात पक्षमें पूर्वोक्त दूषण प्राप 
होंगे । इसलिये वह दूसरा बोध भी तीसरे बोध- 
का. विषय होकर ही प्रथम बोधकी सिद्धि 
करेगा | 1) 
शंका-''बोधको सिद्ध करनेवाला कोई बोध 
नहीं है” इसलिये अनवस्था दोष नहीं होगा । 
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` ` समाधान-- बोधका साधक यदि बोध 
नहीं मानोगे तो जगतमें अंधताकी प्राप्ति होगी । 
अर्थात्‌ किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं होगी, 
इसलिये यह वोध वोधसे रहित नहीं है ।” 
शंका--“बोधके ज्ञात-अज्ञात दोनों पत्तमें 

पहले आपने दोप कहा है । अतः उन दोषोंकी 
निवृत्तिके लिये बोधकी स्वयं ग्रकाशता हम 
अंगीकार करते हें।'? 

. , समाधान--“वह अद्वितीय बोध स्वयं 
ग्रकाश है । यह विचारपूण अथ जो तुम्हारी 
बुद्धिमें आरूढ हुआ है, वह हमें भी मान्य हे | 
बोधकी स्वयं प्रकाशता में स्वीकार करता हूँ ।” 
. शंका--“बोधको स्वयं प्रकाश माननेसे 
आपको क्या लाभ प्राप्त होगा १” 

__ समाधान-- “बह स्वयं प्रकाश बोधस्वरूप 
मैं आत्मा हँ. । बोध मेरेसे भिन्न नहीं हे । 
अर्थात्‌ यदि बोध घुक आत्मासे भिन्न होगा 
वो घटादिकोंकी तरह में आत्माका दृश्य 
होऊँगा । दृश्य वस्तु स्वयं सेन 
वरन अन्यके द्वारा प्रकाशित होती है | बोधक 
क les मान लेनेसे पूं कथित 
झनबस्थादिकं दोष लगते हैं। अतः सुक 
झात्मासे अभिन्नं बोधको आत्मस्वरूपता दोने- 
पर भूमा आनन्दंकी प्राप्ति दी लाम है ।' . 

... . शुंका--''भमा . आनन्दके प्राप्त होनेपर 
आपको उसके राकी चिन्ता भी प्राप्त होगी |” 
: समाधान-“रक्षा अनित्य वस्तुको होती 
है, नित्य वस्तुकी रक्षा नहीं होती । सत्यस्वरूप- 
आत्मामें अनित्यता नहीं है । इसलिये प्रुफ 
आत्मासे अभिन्न भूमा आनन्दमें भी अनित्यता 
संभव नहीं है । भूमा व्यापकको कहते हैं । . 
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. आनन्द स्वरूप आत्मामें ` अनित्यताके 
अभावकी सिद्विके लिये तीन परिच्छेदक 
अभावका निरूपण करते हँ-- 7 क्क 
. जो वस्तु आदिकाल ओर अन्तकालमें न 
हो उसे अनित्य कहते हें । में आनन्द स्वरूप 
आत्मा तीन कालमें विद्यमान हूँ । अतः मैं 
आनन्दस्वरूप आत्मा अनित्यं नहीं हुँ, नित्य 
हँ । सेरेसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। में ही 
सर्वं हूँ। इस प्रकार वस्तु परिच्छेदका अभाव 
आत्मामें सिद्ध हुआ । | 

जो वस्तु किसी एक कारण अथवा किसी 
एक देश अथवा किसी एक कालमें रहती है 
वह वस्तु उस अपने आधारसे ओर जगतसे 


भिन्न होती हे । इस भेदसे उस वस्तुको अनि- 


त्यता प्राप्त होती है । क्‍योंकि मेद युक्त प्रत्येक . 


बस्तु अनित्य होती है। ऐसा नियम व्यास | 


भगवान्‌ ने सत्रमें कहा है । जैसे घटादिक पदाथे 
भेद युक्त होनेसे अनित्य हें । घट पटादिककी 
तरह में आनन्द स्वरूप आत्मा किसी कारण 
अथवा देश, कालमें नहीं रहता। अर्थात्‌ सम्पूण 
देश काल. आदिक कल्पित वस्तुका में आनन्द 
स्वरूप आत्मा आधार हँ । युक आत्माका 
आधार कोई कल्पित वस्तु नहीं हो सकती । 
इसलिये सुक्त आनन्द स्वरूप आत्मामें किसी 
प्रकार भी अनित्यता नहीं हे । इस प्रकार 
आत्मामें देश परिच्छेद ओर 


का अमात्र दिखलाया गया । 


काल परिच्छेद 


देश-काल, उस देश कालसे उत्पन्न हुई | 


स्वरूप जड़ वस्तु ये सम्पूर्ण, मुझ .अधिष्ठान 
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स्वरूप आत्मामें रहते हें ओर में सबका अधि- 
छान आत्मा किसी अनात्मवस्तुम नहीं रहता, 
अपने महिमामें स्थित हूँ । ® 
नाना प्रकारके प्रपंचोंका अद्वितीय आत्मा 
आधार है इस अर्थको इष्टान्त द्वारा समभाते हैं- 
' जैसे मालाके मणि तथा पुष्प सत्नमें रहते हैं 
घेसे ही यह स्थूल प्रपंच मुझ सत्र आतमामें 
रहता हे | जेसें प्रथ्वीक सूक्ष्म कण प्रथ्वीमें 
रहते हें वेसे ही यह झक्ष्म प्रपंच कारण स्वरूप 
बुझ इइवरमें रहता हे । जेसे गंगादिक नदियोंके 
जल अपने नाम रूपका परित्याग. करके समुद्रमें 
स्थित हो जाते हैं वेसे ही यह अव्याकृत रूप 
कारण मुझ ब्रह्ममें स्थित होता है । जसे अग्नि 
में धूम रूप अन्धकार रहता है पेसे ही सृष्टिकाल 
में अनित्य, जड़, दुःख रूप यह प्रपंच सत्‌-चित- 
आनन्द स्वरूप मुझ आत्मामें रहता है । जैसे 
गन्ध ओर तृण वायुके आधार रहते हैं वैसे ही 
यह प्रपंच स्थिति कालमें प्रुझ आत्मामें रहता 
हे । यहाँ गन्धसे तात्पर्य गन्धका आधार पृथ्वी 
के सक्षम भागसे हे । जेसे शरद ऋतुमें_मेघ _ 
आकाशमें लीन रहते हैं तेसे ही प्रलयकालमें 
यह प्रपंच मुझ परमात्मामें लयभाषको प्राप्त 
रहता हे । / 
इस प्रकार आत्माकी तत्पदार्थ ईश्वर रूपता 
जगतकी आघारताका वणन किया | अ अब 
दाथ जीवरूपतासे कतत्व भोक्तृत्वादिक 
प्रपंचकी भा माले, तीन यन्य. आत्मामें तीन इष्टान्तों द्वारा 
दिखलाते हें-- 
व < जैसे सुहृद पुरुषमें दुष्टता करिपत हे, 
दुष्ट पुरुषमें साधुता करिपत हैं, बालकके शरीर 








में रास भाव कल्पित हे इसी प्रकार चुक 
आरत्मामें सम्पूणं जगत कल्पित है ९५. आत्मा 
स्वयं प्रकाश और सुख रूप हूँ । शुभे लेशमात्र 
भी दुःख नहीं हे ।” 
शंका--“ सम्पूर्ण जगतकी आत्मा आप 
हैं, तब फिर जगतमें विद्यमान हुछके सथ 
आपका सम्बन्ध क्‍यों नहीं है ? | 
समाधान--अद्वितीय आत्माक्षे ३ 
विचार करने पर इस जगतभें कभी 
नहीं है। क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु जडू 
होती है ओर ढुभख की उत्पत्ति होर 6 यह सय 
विदित है । इसलिये दुःख भी जड़ है । शुक 
चेतन आत्मामं परमार्थतया जड़ बस्तु होती ही 
नहीं । अतः जड़ दुःख स्वरूप में नहीं हूँ । 
शंका--“हुःख उत्पन्न होने के कारण जब 
जड़ है, तब सुख भी उत्पन्न होता है, अतः 
सुख़ को भी जड़ मानना पडेगा । जड़ वस्तु 
कह आये हें । इसलिये सुखके जड़ होने के 
कारण आत्मामें सुख रुपता नहीं होगी ।”' 
समाधान--“जेसे दुःख उत्पन्न होता है 
वसे सुखकी उत्पत्ति आत्मस्वरूप होने से विवेकी 
पुरुषाने स्तीकार नहीं किया हे । किन्तु सुखको 
नित्य मानते हैं । मूढ पुरुष तो आनन्द स्वरूप 
त प्रतिबिम्ब युक्त अन्तःकरणकी बृत्तिको 
प मानकर उसकी 
क कह उत्पत्ति आर नाश 


शंका-- वह अन्तःकरणकी वृत्ति ही मुख्य 
सुखरूप क्यों नहीं हे १” र 


सताधान--''अन्त।करणकी वृरिको सुख 
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रूप मानना श्रुति ओर युक्तिके विरुद्ध हे । 
क्योंकि श्रुति तो व्यापक आत्माको ही सुखरूप 
कहती है और रिन चस्तुकी सुख रूपता 
का खश्डन करती हे । अनुमान रूप युक्तिसे 
भी घृत्तिकी सुखरूपता सिद्ध नहीं होती हे । 
क्यॉकि उत्पत्ति वाला सुखरूप नहीं हो सकता । 
जसे दुःख उत्पत्तिवाला होनेसे सुखरूप नहीं है । 
दैसे अन्त:करणकी बृत्ति भी उत्पन्न होती हे 
यह प्रसिद्ध हे । अतः बचि सुखरूप नहीं. हे । 
वेराग्य 

आत्म साक्षात्कारका कारण वेराब्य उत्पादन 
के लिये विषय जन्य सुखमें दुःखरूपता 
दिखलाते हे -- 

यहाँ दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता हे कि 
विषयसे उत्पन्न फल सुखरूप है ओर दूसरा 
पक्ष कहता हे कि उस फलके साधन विषय ही 
सुखरूप हें । यहाँ प्रथम पक्ष ठीक नहीं | 
क्योंकि विषयसे उत्पन्न फल तीनों कालमें सुख 
रूप नहीं, बल्कि दुःखरूप हे । 

शंका-- यदि विषय जन्य फल सुखरूप 
नहीं होगा तो “विषयसे झुकको सुख मिला” 
यह लोक कथन असंगत हो जायगा। सब 
लोग जब कहते हैं तब विषय जन्य फल ही 
सुखरूप होना चाहिये । 

समाधान--“बिषयसे सुखरूप फल 
उत्पन्न न होकर दुःखरूप फल उत्पन्न होता है । 
उस हुःखमें पूर्वके भ्रम जन्य संस्कारोंके कारण 
घुरुषोंको सुख प्रतीत होता है । दु/खर्म वह सुख 
बुद्धि भ्रम रूप हे । क्योंकि अन्य वस्तुमें अन्य 
बुद्धिका नाम हदी भ्रान्त है। इसलिये बिषय 
जन्य फल सुखरूप नहीं दै । 
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विषय ही सुखरूप हे । इस दूसरे पक्षका 
खण्डन करने के लिये सर्वप्रथम स्त्रीरूप विषय 
में सुख रूपताका खण्डन करते हें । इसके 
खण्डन होने पर समी विषयोंकी सुखरूपताका 
स्वयं खण्डन हो जायगा । जैसे सम्पूणं पहल- 
वानोंमें प्रधान पहलवानको जय कर लेने पर शेष 
सब विजित हो जाते हें । वेसे ही सभी विषयोंमें 
प्रधान सर्वमान्य स्रीरूप विषयमें सखरूपताका 
खरडन हो जाने पर अन्य सभी विषर्याकी सुख 
रूपताका खरडन सिद्ध हो जायगा । अतः सव- 
प्रथम स्त्रीरूप विषयमें ही सुखरूपताका अभाव 
कहना चाहिये। | | 

खून, मल ओर मूत्रसे युक्तपेट फट कर 
मरे हुए दुर्गन्धित मेढकके समान स्त्रीकी योनि 
को भी कामी पुरुष भ्रान्ति वश सुन्दर देखता 
है। विचार पूवक देखा जाय तो स्त्री और 
पुरुषके शरीरमें किञ्चित मात्र भी भेद नहीं है । 
परन्तु अविवेकी कामी पुरुष आन्ति वश मेद 
देखते हैं ।” | 

शंका-- स्त्री ओर पुरुषके शरीरमें स्पष्ट 
मेद इष्टिगोचर होता हे । इनमें अमेद कहना 
ठीक नहीं है ।” 


समाधान--तत्व ओर आत्माकी इष्टिसे 
कोई भेद नहीं हे । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
कमेन्द्रिय, पंचभूत, पंचप्राण, ओर चार अन्तः- 
करण ये कुल चौबीस तत्व स्त्री पुरुष दोनोंमें 
समान हैं । आत्माके भेदसे मी मेद नहीं बनता, | 
क्योकि स्त्री पुरुषादिक सम्पूण प्राणीमात्रके 
हृदय देशरमे सत्‌-चित्‌-आनन्द रूप में आत्मा 


pa 


स्थित हुँ । इस प्रकार स्त्री-पुरुषके शरीरमें तत्र 
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परमोनेन्द संन्दैरी 
ओर आत्माका अभेद होते हुए भी काम पिशाच 
के वशीभूत होकर स्त्री ओर पुरुष परस्पर भेद 
मानकर भ्रान्तिवश आसक्त होते हें । और मेष 
आदि पशुओंको माँति परस्पर संघष करते है । 
कोम शास्त्र आदि भी युखकी लारको अधरामृत 
कहकर कामियोंका उपहास करते हैं। उनका 
तात्पयं नालीके गन्दे पानीको गंगाजल समभने 
वाले कामी पुरुषोंको उससे विरक्त करना है ।”! 
" शंका-''मेथुनसे यद्यपि सुखकी प्राप्ति नहीं 
. होती, तो भी कामकी शान्ति रूप दुःखकी 
निवृत्ति होती है ।” 
समाधान--''जेसे घृत ओर काष्ठ आदिसे 
अग्नि शान्त नहीं होती वहिक ओर बढ़ती है, 
उसी प्रकार मंथुनसे कांमकी निवृत्ति रूप दुःखकी 
निवृत्ति नहीं होती है, उल्टा कामकी वृद्धि 
है। मेथुनसे यदि कामकी शान्ति होती 
तों पुनः मथुनकी इच्छा नहीं होना चाहिए | 
परन्तु देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन कामकी 
वृद्धि होती जाती है । अतः सिद्ध हुआ कि 
मेथुंनसे कामकी शान्ति नहीं हुई । वीयके बाहर 
“निकलनेमें किश्चितमात्र भी सुखं नहीं होता, 
उल्टा दुःख पश्चाताप ओर बलकी हानि होती 
है पर भ्रान्तिवश पुरुष उसमें सुख मानता 
'है। यदि वीयके यके त्यागे सुख माना जाय तो 
“उससे लाख गुना अधिक सुख मल ओर मूत्रके 
'त्यागमेःमानना चाहिए। ˆ ¬ 
, . जो पुरुषं तुच्छं `वस्तुकी प्राप्तिके लिए 
चिन्तामणिक्रा परित्याग करते हैं उन बुद्धिहीन 
पुरुषोंको. चिन्तामणि शाप देती हे | इसी प्रकार 
'अपानं वायुके निग्रमन. .जन्य सुखसे भी अति 
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निकुष्टं सुन्दरी स्त्री जन्य तुच्छं सुखके लिए 
चित्त शुद्धि द्वारा मोक्का साधन यज्ञादिक कसां 
को जो पुरुष करता दै, उस अव्पबुद्धि पुरुषको 
यज्ञादिक कमे भी शाप देते हैं । 

जो वादी विषय जन्य सुखको मानते है, 
उनसे यह पूछना चाहिए कि उस सुखका कारण 
स्त्री तथा पुरुष शरीर हे अथवा सुखका कारण 
दोनों शरीराका सम्बन्ध है अथवा प्रजा 
उत्पत्ति अथवा समान जातिके प्रजांकी उत्पत्ति 
उस सुखका कारण हे ! 

स्त्री तथा पुरुषका शरीर सुखका कारण 
हे | यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि यदि 
शरीरमें सुखउत्पन्न होता तो स्त्री पुरुष एक 
दूसरेके पास क्या जाते ? सुखका साधन अपना 
शरीर विद्यमान रहने पर अन्यके पास नहीं 
जाना चाहिए । अतः स्त्री पुरुष किसीके देहमें 
सुख नहीं हे । 

स्त्री पुरुषका संयोग सुखका कारण हे | 
यह दूसरा पक्ष भी नहीं बनता हे । क्योंकि 
यदि दोनोंके शरीरोंका संयोग ही सुखका कारण 


हों तो मेथुनके बाद भी उस संयोगमें सुख होना 


चाहिएं । परन्तु सुख नहीं होता उल्टा पश्चा- 
ताप होता है। इसीलिए महात्माजनोंने कहां है- 
भोजनान्ते स्मशानान्ते मेथुनान्ते च यामतिः। 
सामति। सव॑दा चेस्यात्‌ नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 

. माष यह हे कि भोजनके अन्तमें इशान 
भूमिमें तथा मेथुनके अन्तमें पुरुषकी जैसी दोष 
होती हे, बेसी यदि सदा रहे तो वह 
साक्षात परमेश्वर ; रूप है ।. परन्तु ऐसी इष्टि 
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सदा नहीं रहती हे । अतः स्त्री पुरुषका संयोग 
भी सुखका कारण नहीं हे । 


प्रजाकी उत्पत्ति सुखका कारण है। यह 


तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं हे । क्योंकि यदि 


प्रजाकी उत्पत्ति सुखका कारण होती तो खटमल 


चाहिए । परन्तु इनसे हमें सुख नहीं दुःख 
होता है । अतः प्रजाकी उत्पत्ति भी सुखका 


कारण नहीं है । 


सजातीय ग्रजाकी उत्पत्ति सुखका कारण. 


है । यह चोथा पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि 
लोकें पुत्रादि सजातीय प्रजावाले पुरुषभी अपने 
पुत्रोंसे दुःखी देखे जाते हं। प्रतिकूल पुत्र तो 
त्यक्ष दुःखका कारण हे । और अनुकूल पुत्रों 
के लिए भी पालन पोषणकी चिन्ताका दुःख 
उठाना पड़ता है । अतः जिसे हम भ्रान्तिवश 
सुखका कारण समभते हैं, वे सभी दुःखरूप हैं। 
.. रसना इन्द्रियके विषय रसादिकोंमें सुख 
नहीं हे । जेसे स्त्री रूप विषय इस पुरुषके सुख 
के कारण नहीं हैं, पैसे ही अन्नजल भी इसके 
सखके कारण नहीं हैं। क्योंकि भोजनोत्तर अन्न 
दुःखका कारण होता हे । जसे भोजन करके 
तृप्त हुए पुरुषकी थालीमें जब ओर भोजन परोसा 
जाता है तब वह ऊंचे स्वरसे उसका विरोध 
करता हे । इससे उसका अन्नके प्रति द्वेष प्रकट 
होता हे । ढ पका विषय सिंह सपोदिकी तरह 
दुःखका साधन होता ह । अतः अन्नादिक सुख 
के कारण नहीं है।”/ 77 

` शंका--'यदि अन्न जल सुखके कारण न 
होते तो सुखके लिए अन्नजलमें लोगोंकी प्रवृत्ति 
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परमानन्द सन्देश; 


नहीं होनी चाहिए । परन्तु .उनमें सवे लोकोंकी 
अतिशय प्रवृत्ति. होनेसे वे सुखके कारण हँ ।/: 
` समाधान-''अन्न ओर जल'सुखके कारण: 
नहीं, केवल उनसे कुछ कालके लिए क्षुधा 
पिपासाक्षी शान्ति होती हे । जेसे प्रज्वलित 
अरिनमें पड़ा हुआ काष्ठ क्षणमात्रके लिये-उस 
अरिनकी ऊंची ज्वालाको कम करता है । चसे 
ही थोड़ी देरके लिये अन्नजलसे क्षुधा पिपासा 
शान्त होती हे । प्राण क्षुधाको उत्पन्न करता 
है ओर अग्नि प्यासको उत्पन्न करती हे । 
अन्न ओर जलके पडूनेसे प्राण अग्निका निरोध 
होनेसे क्षणमात्र के लिये क्षुधा पिपासाकी शान्ति 
होती है । उस क्षुधा पिपासाकी सहनरूप शांति 





सें ही अल्पबुद्धि भ्रांत पुरुष सुख मानते हैं । 


अतः रसना इन्द्रियके विषय अन्नाद्‌ सुखके 
कारण नहीं. हं | कल 

रसना इन्द्रियके विषयकी तरह शब्दादिक 
विषयोंके प्राप्त होने पर भी पुरुषांको सख नहीं 
उत्पन्न होता है । बल्कि क्षणमात्रके लिये इच्छा 
की निमा दे ती है। तात्पय यह हे कि 
शब्दादिक विषयाँकी इच्छासे प्रथमः चित्त चंचल 


रहता हे । और उन विषयोंके प्राप्त होने पर 
त्तणमात्रके लिये उसकी चंचलता निषत्त हो' 
जाती है । चंचलताकी निवृत्तिरूप चित्तकी 
अवस्थाको ही मूढ पुरुष -स॒खरूप मानते हैं थोर 

ज्ञानी पुरुषकी मान्यता इस प्रकार है कि चित्त 
भूतोंके सत्वगुणका ' काय. होनेसे निमल है,. 
तथापि शब्दादिक. विषयांकी इच्छासे क्षुब्ध हुआ 
चित्त आनन्दरूप आत्माके. प्रतिबिस्बको नहीँ | 
ग्रहण कर पाता है । शब्दादिक विषयोंको प्राप्ति... 





परमानन्द सन्देश 


होने पर कुछ कालके लिए इच्छापर्तिसे चित्र 
स्थिर होता है । उस स्थिर चित्तमें आनन्दरूप 
आत्मा प्रतिबिम्बित होता है । जिस आनन्दरूप 
आत्माके प्रतिबिम् द्वारा दुःखरूप चित्त भी 
सुखकी तरह प्रतीत होता है वह बिम्त्ररूप 
आत्मा ही सुर्य सुख स्वरूप है | इस अभिप्राय 
सें ही शा्रमें कहा गया हे कि विषय प्राप्तिकाल 
में भी ज्ञानीको नित्य सुखका अनुभव होता हे 
और अन्ञनीको क्षणिक सुखका अनुभव होता 
है । इसलिये शब्दादिक विषयोंमें किंचितमात्र 
भी पुरुषांको सुख नहीं उत्पन्न होता । किन्तु 
दुःखरूप अन्तःकरणके परिणाममें ही भ्रान्त 
पुरुषाने सुखबुद्धि कर लिया है । 


अथना-विषय जन्य अन्तःकरणका परिणामरूप 


फलमें उत्पत्ति, नाश तथा परिच्छिन्नतारूप दोष 
रहते हैं । इसलिये उसमें बुद्धिमान पुरुषोंको सुख 
बुद्धि नहीं होती हे । क्योंकि भ्रतिमें व्यापक 
आत्माको ही सुखरूप कहा है। र | 

 अथवा-च्याकरणसे सुख शब्दका अर्थ करने 
प्र भी अन्तःकरण के परिणामकी सख स्वरूपता 


नहीं सिद्ध होती है । क्योंकि जिससे इंद्रियोंके 


गोलक प्रसन्न होते हैं उसे सुख कहते हैं और 
विषय ड जन्य सुखके विचार करनेसे उलटा 
दो कडी हृदय रूप गोलक तप होता 
हे । अतः जितने. विषय जन्य सुख है, सभी 
दुःखरूप हैं । 
| 5 “मैं आत्मा. नित्य 
अद्वितीय स्वरूप हूं |!” 
` शंक्रा-“सत्‌-चित्‌-आनन्द्‌ इस प्रकारके 
शब्द मेदसे आत्माके स्वरूपका मेद क्यों नहीं 


सुख स्वरूप हुँ। संतचित 
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Bo 


समाधान-“बुद्विसान पुरुषोंको शब्द भेदसे 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप अर्थाकी मेदवुद्धि कभी भी 
नहीं उत्पन्न होती है । क्योंकि शब्दोंका भेद 
होते इए भी अर्थक्री एकता लोकमें देखी आदी 
है, जेसे पुत्र, पिता, पति ओर भ्राता । एक ही 
पुरुष व्यक्तिको पिता, पुत्र, पति, आता आदि 
कहकर पुकारते हें । तो भी यहाँ शब्दोंके भेदे 
पुरुष व्यक्तिका भेद नहीं होता । चार शब्दों 
अथको धारण करनेवाला व्यक्ति पुरुष ए 
ही है । वेसे ही झुर आत्माको भी शास्तमें सत- 
चित-आनन्द इस प्रकार भिन्न भिन्न शब्दोंशे 
कहा गया है तथापि इन सत्‌-चित्‌ आदि शब्दों 
के भेदसे गुझ आत्मामें भेद नहीं होता है । 

द जिस निमित्तको ग्रहण करके सत्‌-चित्‌ 
आदिक शब्द आत्माका बोधन करते हैं उस 
निमित्तक्षो दिखलाते हैं-- शार 

बन्ध्या पुत्रको भाँति में आत्मा असत्य नहीं 
किन्तु असत्यसे विलक्षण हूँ । उस विलक्षणता 
रूप निमित्तको ग्रहण करके सत्यादिक शब्द 
सफ आत्मामें प्रवृत्त होते हें । घटादिक जड़ 
पदार्थौकी भाँति मैं आत्मा किसी अन्यके दारा 
प्रकाशित नहीं हँ । अतः मैं आत्मा जड़ नहीं 
बरिक घटादि जड़ पदाथाँसे विलक्षण हुँ । उस 
विलक्षण रूप निमित्तको ग्रहण करके चेतन 
शब्द सुक आत्मामें प्रवृत्त होता हे | प्रतिकूल 
बस्तु सुखकर नहीं बल्कि सिंह सर्पादिकी भाँति 
दुःखकर होती है। ऐसा दुःखरूप आस्मा मैं 
नहीं हू, में दुःखसे विलक्षण हूँ। इसलिये उस 
बिलक्षणता रूप निमित्तको ग्रहण करके आनन्द 


` शब्द झुक आत्मामें अइत्त होता हे । इस प्रकारंसे 
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ही आत्म शब्द, एक शाब्द, द्वितीय शब्द, 
अस्थूल शब्द, अनणु शब्द आदि भेदरहित सच्चि- 
दानन्द्मय आस्मासे प्रवृत्त होते हें । अभिप्राय यह 
है कि आस्माके प्रतिपादक शाब्द दो प्रकारके 
हं--एक विधिशुख । दूसरा निषेध सुख | 
विधिशुख सत्यादि शब्द तो प्रथम आत्माका 
बोधन करके उसके बाद असत्यादिकोंसे व्याबृत्ति- 
का बोधन करते हें ओर निषेधमुख अदविती- 
यादिक शब्द तो प्रथम साक्षात्‌ व्यावृत्तिको 
बोधन करके अथसे आत्माका बोधन करते हैं । 
व्याशत्ति भेदको कहते हें । अतः सत्यादिक 
शब्दके मेद होनेपर भी उनके अथंका भेद 
नहीं है। यह सिद्ध हुआ कि सभी सत्यादिक 
शब्द एक ही आत्माका बोधन करते हैं । 

सत्यादिक शब्दोंके अर्थका भेद अब 
युक्तिसे निरूपण करते हैं-- 

सुखसे प्रकाश भिन्न नहीं है, क्योंकि 
यदि सुखसे प्रकाश भिन्न होगा तो दुःख और 
दुःखके साधन सर्पादिकी भाँति प्रकाश भी 
प्रतिकूल हो जायगा। अनुकूलतम होने से 
प्रकाश प्रतिकूल नहीं है । अतः प्रकाश सुखसे 
भिन्‍न नहीं हे । तात्पये यह है कि सुखके 
साधन चन्दनादि अनुकूल विषयाँसे उत्पन्न 
झन्तःकरणकी वृत्तिको अनुकूलतर कहते है । 
ओर उनका प्रकाशक झानन्द-स्वरूप आत्मा 
अनुकूलतम कहलाता है । इसलिये प्रतिकूलता 
ग्रकाशमें नहीं बनती हे । यहाँ तर और तम 
शब्द अधिकताके वाचक हैं ।'? 

शंका--“प्रकाश और सुखका परस्पर भेद 
न हो तथापि उन दोनों धर्मोसे आत्मारूपी 
धमी भिन्न क्यों नहीं होता है ९!” 


द 


आत्मपुराण, अध्याय १ 


परमानन्द्‌ सन्देश 


समाधान--“आत्मा प्रकाश स्वरूपसे भिन्न 
नहीं, क्योंकि वह सर्वअन्तःकरणकी बृत्तियोंका 
प्रकाशक है । जो प्रकाशसे भिन्न होता है वह 
सभी वृत्तियांको प्रकाशित नहीं करता, जैसे 
बुद्धि आदि दें । यदि आत्मा प्रकाशसे मिनन 
होगा तो अप्रकाश स्वरूप होने के कारण 
घरादिकांकी तरह अनात्म स्वरूप हो. जायगा । 
ओर घटादिकी तरह आत्माकी अनात्म स्वरूपता 
वादीको भी अंगीकार नहीं हे । अतः प्रकाशसे 
आत्मा मिनन नहीं, वरन्‌ प्रकाश स्वरूप हे | 
जैसे पहले कह आये हैं कि सुखसे प्रकाश भिन्न 
नहीं, तेसे ही प्रकाशसे सुख भी भिन्न नहीं है | 
क्योंकि प्रकाशसे भिन्न होने पर अप्रकाश 
स्वरूप हो जायगा । ओर अप्रकाशमान सुखकी 
सुखरूपता नहीं बनती है ।/? 

शंका--“दीपक द्वारा घटादि प्रकाशमान 
होते हैं, परन्तु यहाँ घटादिसे दीपक भिन्न हे । 
ऐसे ही सुखसे भिन्न प्रकाश द्वारा भी सुख 
प्रकाशमान हो सकता है। अतः सुख और 
प्रकाशका अभेद मानना कोई अथ नहीं 
रखता है ।” 3017 

समाधान--“जेसे रज्जु आदि व्यवहारिक 
पदार्थं और सर्पादिक कल्पित पदार्थ अपनेसे 
भिन्न प्रकाश द्वारा प्रकाशमान होते हैं, तैसे 
अपने भिन्न प्रकाशसे सुख प्रकाशमान नहीं 
होता हे । किन्तु अपनेसे अभिन्न प्रकाश द्वारा 
सुख प्रकाशमान होता है । इसलिये स॒ख-प्रकाश 
का अभेद है । तात्पयं यह है कि रज्जु आदिक 
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ओर आत्म स्वरूप सुख कल्पित नहीं है किन्तु 
सबका अधिष्ठान है, इसलिये भिन्न प्रकाश द्वारा 
उसको प्रकाशमानता नहीं बनती हे । और जेसे 
प्रकाशसे आत्मा भिन्न नहीं है, तेसे सुखसे भी 
आत्मा भिन्न नहीं है, बहिक अभिन्न हे । 
प्रकाश स्वरूप सुखसे यदि आतमा भिन्न 
हो तो घटादिकोंकी तरह अनात्मा होगा । और 
आत्माको अनात्मता किसीको अङ्गीकार नहीं 
है । इसलिये प्रकाश, सुख, आत्मा इन तीनोंका 
अभेद सिद्ध हुआ । यहाँ प्रकाश शब्दसे चेतन्य 
का ग्रहण ओर सुख शब्द्से आनन्दका ग्रहण 
करना चाहिये । आत्मा आनन्द प्रकाश यह 
तीनों सत्तासे भिन्न नहीं हैं। क्योंकि जेसे 
सत्तासे भिन्न होनेसे वन्घ्यापुत्र असत्य है तैसे ही 
सत्तासे भिन्न होनेपर आतमा, आनन्द, प्रकाशकी 
भी बन्ध्यापुत्रकी तरह असत्यता सिद्ध हो 
जायगी ओर आस्माकी असत्यता कोई भी 
अज्ञीकार नहीं करेगा । जैसे आत्मा, आनन्द, 
प्रकाश ये तीनों सत्तासे भिन्न नहीं, तेसे ही 
सत्ता भी इन तीनोंसे भिन्न नहीं है । क्योंकि 
सत्ता यदि आत्मा, आनन्द, प्रकाशसे भिन्न हो 
तो वह घटादिकोंकी तरह अनात्मा, दुःख, जड़ 
स्वरूप हो जायगी । ओर अनात्मा स्वरूप हुई 
सत्ता बन्ध्यापत्रके समान असत्य सिद्ध होगी | 
तात्पयं यह है कि आत्मा नाम अपने स्वरूप 
का हे । अपने स्वरूपसे जब भी सत्ता भिन्न 
होगी i तब ही बन्ध्यापत्रकी तरह असत्य हो 
जायगी | अतः सत्ता आत्मासे भिन्न नहीं | 
` सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप मैं परमात्मा हूँ । 
देश-काल-स्तु परिच्छेदसे रहित मैं अनन्त हँ । 
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रज्जुमें सपकी तरह शुक अनन्त आस्मामें सवं 
प्रपंच कट्पित है | कारण, कार्य, देश, काला- 
दिकोंके वाचक सभी शब्दों ओर 
ज्ञानका विषय में परमात्मा ही 
इस कारणसे ही वेदान्त वाक्यां तथा 
तदूजन्य ज्ञानसे परिपूणं आत्माको भी मैं देख 
रहा हँ । इसलिये में कृतकस्य हूँ । उपशुक्त 
कथनका तात्पय यह हे कि जिस आत्मस्वरूप 
निश्‍चय करनेके लिये इस दुःखरूप शरीरे सेमे 
प्रवेश किया था वह आत्म साक्षात्कार अभी 
हमें प्राप्त हुआ है। इसलिये किंचित मात्र भी 
हमारे लिये कतव्य नहीं हे । परमात्म देव, गुरु 
और वेदान्त वाक्य जन्य ज्ञानसे अपरोक्ष अपने 
स्वरूपको देखनेके कारण “अयं इन्द्रः” इस 
नामको ग्राप्त हुआा यह आनन्द आत्मा ब्रह्मरूप 
हो गया है। क्योंकि श्रुतिमें प्रसिद्ध हे कि 
ग्रहको जानेवाला ब्रह्मरूप होता हे । 

उस इन्द्र नामक परमात्माको अरिन आदि 


देवता तथा देव भाववाले मनुष्य ' इन्द्र!” इस 


परोक्ष नामसे सम्बोधित करते हैं । इसी कारण- 
से `ये देवता प्रत्यक्ष नाम लेनेसे बुरा मानते हैं। 
जसे लोकमें भी महान पुरुषोंको आचार्य आदि 
परोक्ष नामसे सम्बोधित करनेसे वे प्रसन्न रहते 
हैं और देवदत्त, यज्ञदत्त इस प्रकार साक्षात 
नामसे संबोधित करनेपर अप्रसन्न होते हें । 
तात्पंय यह कि जब देवता और शिष्ट पुरुंष भी 
प्रत्यक्ष नाम ग्रहणसे अप्रसन्न होते हैं तब पर- 
मेश्‍वर प्रत्यक्ष नामसे दोष करे तो क्या आश्चर्य 
हे । और इन्द्रनामक परमेश्वरको इन्द्र नामसे यह 
देवता कथन करते हैं और आप भी प्रत्यक्ष नाम 
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ग्रहणसे बुरा मानते हैं । इस कारणसे विवेकी 
पुरुषाने देचताओंको परोक्ष प्रिय कहा है। इस 
लोकमें भी जो सत्‌ मागपर चलनेवाले पुरुष 
देवताके समान हैं, उनमें भी देवताओंकी 
तरह नियमसे परोक्ष नामसे सम्बोधन करनेपर 
प्रसन्नता देखी जाती हे | इसीलिये पिता ओर 
आचायके साज्ञात्‌ देवदत्तादिक नामोंको बुद्धिमान 
पुरुष नहीं लेता हे । बहुधा ख्रियाँ मी अपने 
पतिका साक्षात्‌ नाम न लेकर स्वामी आदि 
परोक्ष नाम ही ग्रहण करती हैं ।” 

सात्विको प्रजाको इस प्रकारसे आत्माका 
उपदेश करके सनकादि झुनियोंने कहा-'“आत्म 
ज्ञानमें अधिकारी प्रजानां ! अबतक हमने 
तुमको अध्यारोप अपवाद द्वारा आत्माका स्वरूप 
बतलाया हे । वह आत्मा महावाक्यों तथा 
महावाक्य जन्य वृत्ति ज्ञानका विषय है, तथापि 
तुस घटादिकोंकी तरह स्परूपसे आत्माको विषय 
रूप मत समक लेना । परन्तु वह आत्मा 
वेदान्तके तात्पर्यं ज्ञान द्वारा अविषय रूपसे 
ही जानने योग्य हे । जेसे सींग पकड़कर गो 
दिखाई जाती है, वेसे आत्माको दिखलानेमें कोई 
समथ नहीं हे ।” 

ग्रजाजनोने कहा--“हे भगवन ! आप 
सर्वशक्तिमान हैं । अतः हमें गोकी तरह आत्माको 
साक्षात दिखलाकर बोध करानेकी कपा करं ।” 

प्रसन्न सूति सनकादि मुनिर्योने कहा-- 
“अध्यारोप अपवादरूप मायाके बिना अद्वितीय 

आत्माका कथन ओर श्रवण कर सकनेमें कोन 

ऐसा पुरुष समर्थ है ? किन्तु अध्यारोप अपवाद 
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ओर अधिकारी श्रवण करते हें । इसीलिये 
तेतरीय उपनिषद्में आत्माको मन वाणीका 
अविषय कहा गया हे । केन उपनिषद्का 
कहना हे कि तत्त्रवेत्ता पुरुषॉके मतमें आत्मा 
अविषय हे और बुद्धि आदिको आत्मा मानने- 
वाले अविवेकी पुरुषोंके मतमें घटादिकी तरह 
आत्मा भी विषय है | कठोपनिषद्में कहा हे 
वाणीके अविषय आत्माको कहनेवाला वक्ता 
आश्रयरूप हे । इन्द्रियके अविषय आत्माको जो 
श्रवण करे वह श्रोता भी आश्रयं रूप है और 
मनके अविषय आत्माको आचायके उपदेश _ 
द्वारा साक्षात्‌ करनेवाला लब्धा भी आश्रय रूप 
हे । हे सात्विक प्रजाजनों | इसके आगे आत्माका 
स्वरूप कहनेमें इम असमर्थ हें | फिर भी दिशा- 
मात्र द्वारा आत्माका उपदेश हमने तुमको कर 
दिया हें । आगे तुम वेदशा ओर समी 
युक्तियाको जाननेवाले हो । अतः अपनी वद्धि 
द्वारा विचारकर उस आत्माको प्राप्त करो । इस 
कथनको दृष्टान्त द्वारा समभाते हें-जेसे यात्रा 
कर रामेश्‍वर प्राप्त करनेकी इच्छावाले किसी 
सनुष्यने किसी जानकारसे पूछा--“रामे 
इवरकी प्राप्ति हमें केसे होगी?” तब 
उस पुरुषने दक्षिण दिशाकी ओर संकेत 
कर दिया। अब जानेवाले पुरुषको अपने 
बुद्धि और पुरुषाथ द्वारा रामेश्वरकी प्राप्ति करनी 
चाहिए। वेसे ही हमने तुमको आत्मा 
को दिशामात्र झारा संकेत कर दिया है। अब 
तुम अपनी बुद्धि द्वारा आत्माको जानो। | 
वशिष्ठजीने भी रामचन्द्रको इसी प्रकार | 


द्वारा ही शुरुशाख्र आत्माका कथन करते हें । कहा था-- 


|] 
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उपदेश क्रमोराम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
ज्षप्तेस्तुकारणंशुद्धा शिष्यप्रज्ञेव केवला ॥ 
चतुष्टय साधन सम्पन्न सुमुक्षु श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाकर वेदान्त श्रवण 
करे। यह श्रुतिकी आज्ञा हे। इस आज्ञाके 
पालनाथ ही गुरुका शिष्यके प्रति उपदेश है 
ओर आत्म साधात्कारका कारण तो शिष्यकी 
केवल शुद्ध बुद्धि ही हे । अशुद्ध डुद्विवाले 
शिष्यको ब्रह्माके उपदेशसे भी आत्मसाक्षात्कार 
नहीं होता हे । इस कारणसे ही विरोचनको 
प्रह्मके उपदेशसे भी आत्मज्ञान नहीं हुआ था | 
` हे. सात्विक प्रजा ! वेराग्य रहित पुरुषों 
द्वारा यह परमात्मा नहीं जाना जाता । वेराण्य- 
चान पुरुषों द्वारा ही यह जाना जाता है। अतः 
आत्माके सात्ञात्कारके लिये तुम वेराग्यका 
सम्पादन करो ।'? | | 
 शंका-“हे भगवन्‌ ! वेराग्य साधन का 
क्या उपाय हे? जिसके द्वारा हम उसका 
सम्पादन करे ।” 
समाधान--“हे प्रजा ! वेराग्य प्राप्ति का 
उपायं हम पहले ही कह आये है। सुखके 
साधन 'ख्री-पत्रादिकोंमें सवदा दोषोंको देखना 
ही वराग्यके उत्पत्तिका कारण हे ।” 
ह ह इस प्रकार अधिकारी ग्रजाको उपदेश 
करके लोकोंके शोकको हरनेवाले सनकादि 


महात्मा लोग पुनः प्रश्‍न करनेकी इच्छावाले 


अधिकारियोंको दोड़कर अन्तर्धान हो गये । 
' दुलभ गुरुओंके प्राप्तिके लामसे प्रसन्न मन 


` बाले अधिकारी प्रजाजन सनकादिक दुनियाके 
 जानेके बाद परस्पर कहने लगे--“'हमारे अहो 
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भाग्य हैं, जिसके कारण हम लोगोंने सवं 
प्राणियोमें समान दृष्टिवाले, काम क्रोधसे रहित, 
वायुके समान सव पुरुषोंके अन्दर बाहर विचरण 
करनेवाले, परोपकारी, शीत उष्णको सहनेवाले 
पर दोष कथनमें मौन बत्तिको धारण करनेवाले, 
सवंदोषोसे रहित, आत्मज्ञानी सनकादि झुनियों 
को गुरुरूपमें प्राप्त किया हे । शुरुदेवकी महिमा 
अपार है। ये सनकादि शरद ऋतुके सधुद्रकी 
भाँति क्षोभ रहित निश्चल है । 

पूणेचन्द्रकी कान्तिसे युक्त निर्मल भन 
महात्मा सनकादि झुनियोने हम पर अपार छुपा 
करके हमारे हितके लिए झात्माका उपदेश 


किया है, तो भी हम सबमें पेराण्यके झभावके . 


कारण उनका उपदेश पेसे ही व्यर्थ हो गया 
> "२ Q 
जसे बधिर पुरुषके पास गीत गाना व्यथ हो 
जाता हे | सनकादिकोंके वचनसे हमें आरमाका 
अपरोचतज्ञान उत्पन्न न होकर, केवल परोचज्ञान 
मात्र उत्पन्न हुआ है । जेसे विद्याध्यनकालमें 
सामान्यतया अथका ही ज्ञान होता है वैसे ही 
आत्माका कबल परोक्ष ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है । 
सनकादिकोंके बचनसे यज्ञादि कमोंके 
कर्ता-मोक्ता इम अद्वितीय आत्मस्वरूप नहीं 


। इस प्रकारका महान संशय हम लोगोंको 
उत्पन्न हुआ है | र 


गुड़ मीठा होता है, परन्तु पित्तरोगवाले पुरुष- 
को उसमें कडुताका अनुभव होता हे । इसी प्रकार 
सनकादि ग्रुनियाके वाक्य यद्यपि यथार्थ आत्म- 
शानके कारण हें, तथापि हमारे दोषोंसे वे वाक्य 
संशयको उत्पन्न करते हें । और उनके बचनोंमें 
हमारा सन स्थिर नहीं होता हे । क्योंकि उन्होंने 
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हम लोगोंको अद्वितीय आत्मस्वरूप कहा है । 
यह ठीक नहीं प्रतीत होता है! कारण, हम कर्म 
के कर्ता और भोक्ता हे । इसलिए हम अद्वितीय 
आत्मस्वरूप केसे हो सकते हैं ? पूर्वमें सनकादि 
शुनियोने 'अहं'इस ज्ञानका विषय और 'अहं' इस 
शब्दका लक्ष्य आत्मा कहा था ।. यह भी ठीक 
नहीं जॅचता । क्योंकि 'अह'इस ज्ञानकी विषयता 
ओर “अहं! इस शब्दकी लक्षता हमारेमें नहीं हे । 
अतः है अधिकारी भाइयों, इम लोगोंको आत्मा 
में दृढ़ असम्भावना उत्पन्न हो गई हैं । इसी 
लिए. हमारी असंभावनाको देखकर पूछे बिना 
ही आत्मज्ञानक्री प्राप्तिके लिए हमें वेराग्यका 
उपदेश ओर पदार्थोर्में दोष दृष्टि रूप वैराग्य 
साधनका उपाय सनकादि मुनि बतला गये हैं । 

अब हम सब अधिकारियोंको मिलकर 
पदाथों में दोषोंका विचार करना चाहिए । 

शरीर दोषमें गर्म-दुःखका निरूपण करने 
के. लिए सबप्रथम कर्मके बश होकर जीवोंका 
स्वगंलोकमें गमन ओर आगमन पर विचार 
करते हैं । 

सायंकाल तथा प्रातःकालमे हवनकी 
हुई आहुतियों पर अग्नि होत्र करने वाले 
अधिकारी विचार करते हे--ये दोनों आहुतियाँ 
केसी हे ? जल प्रधान दुग्धादिकोंका परिणाम 
होनेसे जल उनमें प्रधान है । ओर हवनके 
अनन्तर अग्निसे स्रक्ष्म रूप होकर आकाशको 
प्राप्त होती हैं, कमको करनेवाले इम ग्रमाताके 
व्यापक जीवात्मासे युक्त हें । इस प्रकार अन्त- 
रिक्त लोकको प्राप्त हुई सायंआतःकालकी दो 
आहुतियाँ और शरीरके दाइ कालमें स्वगंकी 
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प्राप्तिके लिये दी गई तीसरी आहुति, ये तीनों 
आहुतियाँ हम कर्मी पुरुषोंकों लेकर प्रथम स्वर्ग- 
लोककी अग्निको प्राप्त करती हैं । वहाँ पुण्य 
कर्मोको मोगनेके बाद मेघ रूप दूसरी अग्निको 
प्राप्त करती हें । इसके बाद वर्षा द्वारा पृथ्वी 
रूप तीसरी अश्निको प्राप्त होती हें । अन्तमें 
अन्न द्वारा पुरुष रूप चतुर्थ अग्निको प्राप्त 
करती हैं । 

स्वगलोकसे मेघ इारा जीवको भूमिलोक 
पर आनेमें इतना भेद है कि पुण्य पापसे युक्त 
जीव पुणय कमके उद्यसे प्रथम स्वर्ग सुख 
भोगकर पुणय कमके क्षय होने पर उस स्वगंसे 
गिरता हे । फिर पाप कर्मके उद्यसे नरक 
दुःखको भोग करके उस नरकसे भूमि पर 
गिरता है । उस शिरनेके समय जैसा-जैसा इस 
जीवका कमं उदय होता दै, उस कमंके अनुसार 
पराधीन होकर यह जीव नाना प्रकारके जन्तुं 
की योनिको प्राप्त करता हे । केवल पुण्य फर्म 
के प्रभावसे यह पुण्यवान जीव स्वर्गलोकमें सभी 
पुणय कमांके फलको भोगकर नरकके प्रापिके 
बिना ही वर्षा द्वारा इस भूमि जोकको प्राप्त 
होता हे । यह भूमिलोक ओऔषधियोंसे पूण हे । 

मनुष्य शरीरका कारण पुण्य पापसे युक्त 
मूढ अवस्थाको ग्रास हुआ पराधीन जीव अन्न 
के साथ एकरूप होकर पुन! पुरुषके शरीरमें 
प्रवेश करता हे । जेसे रस्सीसे बाँधा हुआ घट 


कूपे प्रवेश करता हे पेसे ही कम रूप रस्सी | 


द्वारा बेधा हुआ जीव पिता श्रीरमें प्रवेश | 
करता है। इस पर एक ओर दृष्टान्त देते | 
हैँ--जेसे धन, घर और बान्धवोसे र हित । कर 
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हथकड़ी बेडी लगा अपराधीको रत्तापुरुष ले 
जाते हे, तैसे ही कर्मरूपी हथकड़ी बेड़ी द्वारा 
बंधा हुआ बान्धवोंसे रहित अकेला यह जीव भी 
इन्द्रियादिकोंके अभिमानी देवताओं द्वारा पिता 
शरीरको प्राप्त करता हे । वह पिताका शरीर 
भयानक सों के समान कृमियाँसे युक्त अंधकूपको 
तरह जीवको भयकारक हे । जसे धन इरनेके 
लिये राजाके आदमी प्रजाको संताप देते हैं 
वेसे ही पिताके उद्रमें रहनेवाली जठरारिन 
अन्न द्वारा आये हुए जीवको सन्तप्त करती हे। 
उदरमें स्थित इस जीवको पिताका प्राणवायु 
भभावातको तरह शोषण करता हे । यद्यपि 
पिताके शरीरमें जीव मूछित रहनेके कारण दुःख 
का अनुभव नहीं करता तथापि वेराग्यके 
उत्पादन निमित्त दुःखका अनुभव कहा है । 
जैसे योनि द्वारा माताके गर्भमें यह जीव 
प्रवेश करता है, तेसे दी सुखरूप छिद्र 
द्वारा पिताके गममें यह जीव प्रवेश करता है । 
जैसे काम पीड़ित स्त्री गर्भ धारणकी इच्छा 
करती है, पेसे दी क्रुधा-तषा द्वारा पीड़ित पुरुष 
भी जीव युक्त अन्नरूप गभके धारणकी इच्छा 
करता है । अतः माताके समान पिता शरीरें 
भी जीव गमे भावको प्राप्त होता हे । 
' शुंका-- “यदि स्त्रीके समान ही पुरुष रूप 
पिता जीवरूप गर्भको धारण करता है तब 
जेसे स्त्रीके गर्माधानमें पुरुष रूप पिता और 
उसका मंथुन रूप व्यापार कारण है वैसे ही 
पुरुषके गर्भाधानमें भी पुरुष रूप पिता और 
उसका व्यापार होना चाहिए |” 
समाधान--“अच्न द्वारा पुरुष शरीरमें प्राप्त 
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हण जीवरूप गभका लोक प्रसिद्ध पिता माता 
रूप है । क्योंकि गर्भको धारण करनेवालेको 
माता कहते हैं । अतः पिता माता हे ओर माया 
बिशिष्ट ईश्वर रूप पुरुष उसका पिता हे | 
इश्वर ओर पिताका संयोग सेथुन धको तरह 
इस गर्भका कारण हे । जिस प्रकार भाता 
गभमें यह जीव दुःखको अनुभव करता & वसे 
ही पिताके गभमें भी उदरस्थ होकर दुःख पाता 
हे । सव प्रथम अन्नके साथ एकरूप हुआ जी 
पुरुषके सुखको प्राप्त होकर दांतों द्वारा भेदन 
किया जाता है । झुखकी यातना और दुर्गन्धिसे 
अत्यन्त दुःखी जीव अर्प स्थान वाले कफे 
व्याप्त कणठ स्थानमें प्रवेशकर कुषिकी भाँति 
व्याकुल हो छटपटाकर अतिशय दुःखी होता 
हे । कणठ स्थानसे जीव नीचे आकर पित्तकी 
अग्निमें जलाया जाता हे । कष्टसे घबड़ाकर 
जीव भागता है. परन्तु पुन! उसे पित्तरूपी अरिन 
में डालकर पकाया जाता है । तदपइचात उष्ण 
रूक्ष और दुःखदायी उद्रस्थ वायु द्वारा जीवका 
छेदन किया जाता हे । पनः जटरास्निमें जीव 
मिलित अन्नको पकाया जाता हे । इतनी 
यातना सहने पर भी प्रारब्ध कमेके वश होकर 
यह जीव मृत्युको नहीं ग्राप्त होता हे । 
जठरारिन द्वारा पाक होने पर वह अन्न 
उत्तम, मध्यम, अधम भावको प्राप्त होता है । 
अन्नका उत्तम भाग मन भावको, अधम भांग 
छा भावको ओर मध्यम भागके साथ एकरूप 
हुआ जीव क्रमसे त्वचा, रुधिर, मांस, भेद, 
अस्थि, मज्जा इन षट घातुओंको प्राप्त होता है। 
एक घातुसे दूसरी घातुमें जानेमें जीवको असह्य 
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यातना ओर पीड़ाका अनुभव होता है । अन्तमें 
जीव हड्डियोंमें रहने वाली मज्जा घातुमें स्थित 
होता हे । यह मज्जा सार रूप वीयसे युक्त 
रहती हे । 

जब पिताके मनमें स्त्री सम्बन्ध रूप 
निमित्तसे काम रूप अग्नि उत्पन्न होती है, तब 
जेसे अग्निके सानिध्यसे घृत द्रव होता हे वेसे 
कामार्निके प्रभावसे सवे शरीरकी इल्डियोंमें 
स्थित मज्जा वीये रूप सार का परित्याग करती 
है । जेसे पारा देहमें नहीं उहरता है बसे ही 
सम्पूण अंगोंसे निकला हुआ मज्जासारवीर्य 
पिता द्वारा सहन नहीं किया जाता हे । कामा- 
रिनसे द्रव हुआ वीय शरीरमें स्थित नहीं होता 
हे । इस प्रकार वीयरूप जीव पिताके गर्भसे 
बाहरकी ओर उन्युख होता हे । 

यद्यपि माताके उद्रसे गर्भके प्रसवका 
कारण वायु ही गर्भको बाहर चलाती हे । और 
पिताके शरीरसे गभो कामारिन चलाती हे । 
अतः दोनोंकी समानता नहीं हे तथापि जेसे यह 
जीव माताके शरीरमें गर्भरूप होकर स्थित रहता 
है घेसे पिताके शरीरमें भी गर्भरूप होकर स्थित 
रहता हे । जेसे प्रसव कालमें यह गर्भ माताको 
व्यामोह करता है, वेसे ही यह वीयरूप गर्भ 
पिताको भी व्यामोह करता हे । इस प्रकार दोनों 
में जीवकी गर्भरूपता समान है। | 

अन्य वस्तुमें अन्य बुद्धि होनेका नाम 
व्यामोह है। यहाँ वीयरूप गर्भके निर्गमन 
कालमें पिताके व्यामोहको इष्टान्त द्वारा दिख- 
लाते हें-जेसे कफ दोषसे निम्ब आदि कडु 
वस्तु भी मधुर लगती हे, तेसे कामाग्नि दोषके 
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उत्पन्न होने पर इस कामी पुरुषको दुःखका 
साधन स्त्री शरीर सुखका साधन प्रतीत होता 
हे । यदि विवेक पूवक विचार कर देखा जाय 
तो स्त्रीका दुर्गन्धित मुख, मेल भरे स्त्रीके 
नेत्रोंका कटाक्ष, इलेष्मासे भरी नासिका, पायु 
इन्द्रियके समान स्त्रीक अधर, अन्धकारके 
प्रतीक केश, रक्त, मांस, मलसे भरे स्तन और 
उद्र, विष्ठा भूत्रसे लेपित दुर्गन्धित योनि, 
चमड़ीसे ढेका हुआ हड्डी मांसका ढाचा, यह 
स्त्रोका शरीर अत्यन्त र्लानिको उत्पन्न करता 
है । तथापि कामारिनसे श्षुमित कामी पुरुषको 
यह अत्यन्त विभत्स आकारका स्त्री शरीर 
अत्यन्त सुन्दर असृतके समान ग्राणोंसे प्रिय 
प्रतीत होता हे । 

काम दोषसे जिस प्रकार कामी पुरुषको 
स्त्री असूत तुल्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
काम दोषसे स्त्रीक भी परुष अमृत समान 
प्रतीत होता हे । तात्पयं यह कि कोई एक दोष 
काय प्रतिबन्धक होता हे । जेसे नेत्रमें स्थित 
पित्त दोष शंखमें इवेतज्ञानरूप कार्यका प्रतिः 
बन्धक है और कोई एक दोष विपरीत कार्यको 
उत्पन्न करता हे जेसे भस्मक रोगसे दूषित 
जठराग्नि अधिक अन्नको पचाती हे । इसी 
प्रकार काम दोष भी विपरीत कार्यका आएर्भक 
तथा कायका प्रतिबन्धक हे । 

इसके पहले स्त्रीके अवयनोमें प्रिय बुद्धि 
रूप विपरीत कार्यकी आरम्मकताका वर्णनकर 


आये हें । अब काम दोषको सर्वज्ञानोंका प्रति-- 


बन्धक दिखलाते हैं । कामाग्नि जन्य वीयं रूप 
गमके क्षुब्ध होने पर कामी पुरुष शास्त्र, परमे 
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परमानन्द सन्देश 


अधम, दिन, रात, अपना, पराया, सुहृद्‌, मित्र 
को नहीं जानता हे । स्रीके शरीरमें दोषोंको 
अपनी आँखोंसे देखते हुये भी काम दोषके 
कारण अन्घेकी तरह नहीं देखता हे । दोषको 
सुनता हुआ भी वधिरकी तरह नहीं सुनता हे । 
दुगन्धको सवता हुआ भी नहीं सूँ घता है । 
इसी प्रकार सभी इन्द्रियों द्वारा अप्रिय दोषका 
अनुभव करता हुआ भी इन्द्रियहीनकी तरह 
नहीं करता है । 

बल, ऐश्वय, प्रश्ुताकी प्रतिबन्धकता भी 
काम दोषमें है। बलशाली कामी पुरुष बलरहित, 
ऐसवर्यवान कामी पुरुष दरिद्रकी तरह, और 
प्रश्युता युक्त कामी पुरुष भृत्यकी तरह प्रतीत 
होता है । 

कामदोष अन्तःकरणमें भी प्रतिबन्धकता 
उत्पन्न करता हे । कामी पुरुष बुद्धिमान होते 
हुए भी बुद्धिहीन, मन सहित होते इए भी 
मन रहित, अहंकारी पुरुष अहंकार रहित, 
चित्त रहते हुए भी चित्त रहित प्रतीत होता है। 

इस प्रकार कामरूप ज्वरके वश हुआ बी 
रूप गभो धारण करनेवाला कामी परुष 
विवेकी पुरुषों दारा निन्दित और पइचातापका 
बिषय पूर्वोक्त अवस्थाको प्राप्त होता है |!” 
| शंका--“कामदोषने स्त्रीसे भिन्न पदार्थों" 

इन्द्रियोके व्यापारकी प्रतिबन्धकता 






कामको अपना मंत्री बना ज्रिया हे । 


आत्मपुराण, अध्याय £ ७८ 


कामने अपने प्रश महाभोहको यह आश्वासन 
दिया हे कि आप विवेकसे बिल्कुल भय न 
करें । क्‍योंकि जिस परुष शरीरमें विवेकके 
उत्पन्न होनेकी आशा है उस शरीरको सभी 
इन्द्रियों सहित में निन्दित खी शरीरमें प्रदत्त 
करू गा । 

कामने प्रतिज्ञानुसार इस्द्रियॉके व्यापारका 
प्रतिबन्ध करके उनको केबल ख्लीसें प्रत्त 
किया है। फलस्वरूप कामी पुरुष कामके उत्पन्न 
होनेपर नेत्रोंसे ज्लीको ही देखता है ओर ज्लीको 
ही एकाग्र मन होकर सुनता है; घता है, 
चाटता हे, स्पर करता है, वाणीसे उसीकी 
स्तुति करता है, हाथसे ग्रहण करता है, पांवसे 
ख्रीको ही देवता शुरु समझकर कामी पुरुष 
उसके पास जाता है । इस प्रकार कामी पुरुषका 
उपहास किया गया हे । विवेकी पुरुष मनसे 
देवताका स्मरण करता हे, परन्तु कामी पुरुप 
मनसे केवल ख्रोका ही स्मरण करता है । योगी 
पुरुष बुद्धिसे आत्माका निश्चय करता है तो 
कामी पुरुष बुद्धिसे खरी सम्बन्धका ही निश्चय करता 
हे । शुद्ध 4द्विवाले पुरुष रात दिन चित्तसे 
विष्णुका चिन्तन करते हैं तो कामी पुरुष द्धीका 
ही चिन्तन करता हे । यह कामी पुरुष काम 
दोषके प्रमावसे खरोको ही आत्मा मानता है । 
इसी कारण स्त्री द्वारा ताडून एवं अपमानित 
होनेपर भी उसको ही सबसे अधिक मानता हे । 

स्त्रीकी अधीनतामें रहनेके कारण पुरुषमें 
उत्पन्न होनेवाले दोषोंको बतलानेके लिये पहले 


स्त्रीके दोषको दिखलाते हे --स्त्री अपने 


अधीन वशमें हुए कामी पुरुषको बन्द्रकी तरह 
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नचाती है । तात्पय यह हे कि अपनी इच्छा- 
सुसार ही पुरुपसे सम्पूणं कार्य कराती है । 
स्त्रीका स्वभाव भी सदा एक सा नहीं रहता है। 
कभी वह पतिका आदर करती है, कभी अनादर 
करती है। कर धनकी याचना करती है, कमी 
स्वयं धन देती हे । कभी पर पुरुप में आसक्त 
होकर अपने पतिक्ी स्वयं हत्या करती है 


अथवा अल्य पुरुषसे कहकर पतिका नाश 


करवाती है । व्यभिचारिणी स्त्री स्नेइसे रहित 
होकर अपने पुत्र, पति आदि परिवारका नाश 
कराती हे । वह स्त्री शिष्ट साधु पुरुषोंको भी 
झूठा लाञ्डन लगाकर उपहासके योग्य कर 
देती हे । स्त्रियोंके उपयुक्त दोष लोक 
प्रसिद्ध ह्‌ँ । 

इस प्रकार स्त्रीस आसक्त कामी 
पुरुषको इस जन्ममें निशचयही दुःख और पर- 
लोकमें नरककी आपि होती हे । अतः कौन 
ऐसा विवेकी पुरुष है जो स्त्रीमें आसक्त होगा ? 
केवल सूद पुरुषही स्त्रीको सुखका साधन समझ 
उसमें आसक्त होते हैं | राजा तो स्नेहे रहित 
होने पर पुरुषोंका नाश करता है, डाकिनी स्नेह 
युक्त होने पर नाश करती है और स्त्रीतो स्नेह 
युक्त, स्नेह रहित दोनों अवस्थाओंमें पुरुषका 
नाश करती हैं स्त्री दो प्रकारकी होती है-- 
एक अपनी स्त्री और दूसरी परायी स्त्री । ये 
दोनों भयको देने वाली दोष युक्त हैं । अतः 
अपनी स्त्री स्नेह युक्त होने पर अपने पुरुष 
को पर स्त्रीमें आसक्त देख स्वयं अथवा अन्य 
के द्वारा पिष आदि देकर मार डालती हे । 


'स्नेहसे रहित अपनी स्त्री दूसरे पुरुषमें आसक्त 


b 


परमानन्द सन्देश 


होकर अपने पिता, भ्राता अथवा प्रेमी झारा 
पतिकी इत्या करवा देती है । ओर परायी स्त्री 
स्नेह रहित होने पर तत्काल मरणका कारण 
है । ओर स्नेह युक्त होने पर भी परायी स्त्रीके 
संरक्षक प्राण लेनेमें तत्पर रहते हे । इस प्रकार 
अपनी ओर परायी स्त्रीमें अनेक दोष हैं जिन्हे 
कामी पुरुष दिन रात अनुभव करते रहते हैं । 
जेसे कामी पुरुषके दुःखका कारण स्त्री 
हे, तेसेही काम युक्त स्त्रीके दुःखका कारण 
पुरुष हे । अतः सिद्ध हुआ कि समस्त दुःखका 
कारण काम ही हे । स्त्री ओर पुरुष दुःखके 
कारण नहीं हँ । यदि स्त्रीही दुःखका कारण हो 
तो काम रहित स्त्री दुःखका कारण होना चाहिये 
परन्तु काम रहित स्त्री पुरुषके दुःखका कारण 
नहीं है । इसी प्रकार यदि पुरुषद्दी स्त्रीके दुःख 
का कारण हो तो काम रहित पुरुष मी स्त्रीक 
दुःखका कारण होना चाहिए, परन्तु काम रहित 
पुरुष स्त्रीक दुःखका कारण नहीं है। अतः 
कामको उत्पत्ति से दुःखकी उत्पत्ति और कामके 
अमावसे दुःखका अभाव हे । इस प्रकार अन्बय 
व्यतिरेक द्वारा कामही सव दुःखका कारण हे । 
इस अकार दुखका कारण काम रूप शात्रको 
जानकर बुद्धिमान विवेकी पुरुषोंको उसका 
परित्याग करना चाहिए । इस विषयमें विद्वानों 
का अनुभव करते हे-- 
काम किकरतां प्राप्य जनोनोकस्य किंकर | 
एकं कामं परित्यज्य जनोसोकस्य किंकर ।। 
एक कामके अधीन होकर पुरुष सबका 


दास हो जाता है और इस एक कामका स्या | 





कर देने पर किसीझा.भी दास नहीं रहता हे। | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftr i प र | पट RR क 


2 1 > 
हे ह क 
RFT” 





परमानन्द सन्देश 





अब कामका मूल ओर उसकी निवृत्तिका 


उपाय बतलाते हे--'“यह स्त्री रमणीक हे ।” | 


ऐसी बुद्धिसे काम उत्पन्न होता हे । रमणीक 
बुद्धि सोन्दर्यादिक गुण-बुद्धिसे उत्पन्न होती 
हे । अतः गुण-बुद्धि रमणीक बुद्धि द्वारा काम 
का कारण हे । उसके नाशके बिना कामक्रा 
नाश सम्म नहीं हे । उस शुण-बुद्धिका नाश 
पूचं कथित स्त्रियोंमें रहने वाले दोषोंके ज्ञानसे 
होता हे । स्त्रीमें दोष दशनसे शुण-बुद्धिका 
कारण मोह भी नष्ट हो जाता है। यह मोह 
कुरूप स्त्रीमें भी सुन्दर-बुद्धिका कारण और 
जगतको अन्था करने वाला है। यह मोह 
आवरण शक्ति और मोह शक्तिसे युक्त अति- 
विस्तृत काम रूप वृक्षका बीज हे । अतः उस 
मोहक नाश होने पर काम भी क्षणमात्रमें नष्ट 
हो जाता हे । इच्छास्वरूप कामके नष्ट होने 
पर क्रोध भी नष्ट हो जाता हे । क्योंकि इच्छा 
रूप कामका जब भी कोई पुरुष विरोध करता हे 
तभी वह इच्छा रूप कामही दोष रूप फ्रोधमें 
पारेणित हो जाता है। जो व्यक्ति इच्छासे 
रदित है उसको किसी कारणसे भी क्रोध नहीं 
उत्पन्न होता हे । रि 


काम ओर क्रोधके निवृत्तिका फल कहते हैं- 


य विवेक वहिना दरधे कामक्रोधे समूलके । 
 संसारेमगवानेष आनन्दात्मा प्रसीदति ॥ 
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इस विषयमें स्मृतिका भी वचन है-- 
काम जानामिते मूलं संकरपात्किल जायसे | 
संकरपेतुमयात्यक्ते कथं त्वंमयि जायसे ॥ 
हे काम | में तेरा मूल जानता ह । 
संकल्पसे तुम उत्पन्न होते दो। इसलिए 
संकल्पा हमने परित्याग कर दिया है । अतः 
हमारे यहाँ किसी प्रकार भी तुम्हारी उत्पत्ति 
सम्भव नहीं हे । 
इस प्रकार सवं अनर्थका सूल कामके 
निवृत्तिका उपाय नहीं जाननेके कारण वीर्यरूप 
गभसे युक्त, कामरूप अहसे व्याकुल होकर कामी 
पुरुष इस वीयरूप गर्भके त्यागकी इच्छा करता 
है । शरीरका सारभूत सव अंगोंसे निकले हुए 
वीयरूप गभको . सह न सकनेके कारण कामी 
पुरुष मेथुन धम द्वारा स्त्रीकी योनिमें उसका 
परित्याग करता है । इस प्रकार पिताका स्त्ररप 
स्वरूप वीयंरूप गर्भ ख्रीकी योनिको प्राप्त करता 
है । जसे भारवहनसे दुःखी मनुष्य भार र 
'स दुखा मनुष्य भार त्यागकर 
सुखी होता है, तेसे वीर्यूप गभंको त्यागकर 
यह गर्भी. पुरुष अपनेको सुखी मानता है | यहाँ 
A | यहाँ 
वीयके निगमनसे सुखकी प्राप्ति लौकिक रष्टिसे 
८५ ए 
कही गयी हे । विचार पूवक देखा जा 
य मे यतो 
लर निगमनमें पुरुषोंकी महान हानि होती 
हे । जैसे बिना पचा हुआ अन्न प्राणान्त दः 
को उत्पन्न कर वमन द्वारा बाहर निकलता हे, 


'बेसे ही वीर्यमी प्राणान्त दु:खको 


हुआ निकलता हे । जैसे सातप पेर रा 

बल ओर तेजको हरण करता है, वैसे un 

बाहर निकलना भी बलहीन बनाता हे |. 
_ वीके वाद्य निर्गमने पोको ... 
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कै 





५? 
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हानि बतला कर झब बीयके निरोधसे प्राप्त 
वाले महाफलका वर्णन करते ह 


रुपो द्वारा निरोध करनेसे वीर्यरूप सप्तम 
धातु ओज नामक. आठवीं धातुमें परिवर्तित हो 
जाती है । हदय देशमें स्थित पीतबण वाला 
जीवके निवास स्थानको ओज नामसे योगवाशिष्ठ 
में कहा हे। उस ओजसे यह जीव तेज युक्त 
होकर जीवित रहता है । वीर्य निरोध करनेवाले 
पुरुषको बिरूप करनेवाली वृद्धावस्था और 
शृत्यु शीघ्र नहीं प्राप्त होती है। बल और पुरु- 
पार्थं अन्त तक बना रहता हे । वीर्य निरोध 
करनेवाले ब्रह्मचारी पुरुषोंको परलोकमें ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति ओर इस लोकमें महाकीतिं होती है । 
वीयं निरोधसे योगी पुरुष अशिमा आदिक 
अष्टसिद्वियोसे युक्त आकाशमें इच्छानुसार गमन 
करनेवाला होता है । 

महाफलदायक वीयके त्यागसे कामी पुरुष 
लोक परलोको भ्रष्ट करके महाहानिको प्राप 
होता हे । जेसे इश्नुद्णड दो वेलनोंके बीचमे 
पीड़ित होकर निःसार हो जाता है, वैसे ही कामी 
पुरुष ख्रीकी दो शुजाओंसे पीडित होकर साररूप 
बीयंसे रहित हो जाता है। आयु और बलको 
बढ़ानेबाले इस अमूल्य वोयको मढ़ कामी पुरुष 
अज्ञानसे आवृत होकर ख्रीमें परित्याग करता है। 

इस प्रकार पुरुष शरीरसे निकलकर ख्रीकी 
योनिमें स्थित होना वीयरूप जीवका यह प्रथम 
जन्म कहलाता हे । उस योनिमें पहुँचकर यह 
जीव नाना प्रकारको सहस अबस्थाओंको प्राप्त 
करते हुए असह्य दुःख भोगता है। गर्भ उप- 
निषद्में इस अवस्थाका बिस्तारसे वर्णन किया 
गया है । 
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वीर्यरूप गर्भको धारण करनेवाला यह 
पुरुष ख्रीके उदरमें गभरूपसे प्रवेश करता है, 
इसलिये चीर्यलूप गर्भको धारण करनेवाली 
रीका सवं प्रकारसे भरण, पोषण, रक्षा पुरुषको 
करना चाहिए । चतुथं मासमें जब गर्भ हृदय 
दशमं स्थित होता हे तब स्री जिस जिन 
पदार्थाकी इच्छा करे उन्हें पुरुषही लाकर देना 
चाहिए । इस फालमें स्रीकी इच्छा पूर्ति न 
करनेसे वालकको हुःखकी प्राप्ति होती है। 
अतः गर्मिणीकी- सव इच्छा पूर्ति करके रक्ता 
करनी चाहिये । गर्भिणी स्त्रीका पालन करना 
पुरुषको उचित है, क्योंकि लोकमें यह मर्यादा 
प्रसिदध है कि जो पुरुष उपकार करता हे उसपर 
दुजन भी उपकार करता है, फिर सज्जन पुरुषों- 
के उपकारका क्या कहना हे । तेसे नारी भी 
पुरुषके वीयरूप गर्भको धारण करके पुरुषपर 
उपकार करती हे । क्‍योंकि पुरुषके दुःखका 
कारण वीयंलूप गर्भको स्त्रीने अपने उदरे 
पारणकर उसके दुःखको हल्का किया हे। 
इसलिये कृतघ्नता दोषकी निवृत्तिके लिये 
पुरुषोंको सव प्रकारसे गभिणी खोकी रक्षा करनी 
चाहिये । वीयरूप गर्भविशिष्ट पुरुष गर्मरूपसे 
में प्रवेश करता है और पुनः नवीन होकर 
उस स्त्रीसे उत्पन्न होता हे, इसी कारणासे स्त्री 
को पुरुषकी जननी कहा गया हे । गर्भाधान | 
कालसे लेकर - जीवके प्रसव कालतक स्थीके 
रजके साथ तादात्म्य . भावको प्राप्त हुआ पुरुष [ 
अंशको स्त्री अपने शरीरकी तरह धारण करती | 
है, इसलिये स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये! | 
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गमे द्वारा जीवको प्राप्त होनेवाले दुःखोंका वणन 
किया गया हे । अब स्त्रीके शरीरमें प्रवेशरूप 
द्वितीय गर्भ द्वारा जीवको प्राप्त होनेवाले दुःखों- 
का वर्णन करते हैं--विष्टा मूत्रका घर जो 
जननीका उदर है, उसमें निवाससे जीवको 
दुसह दुःख प्राप्त होता हे। इस गभ ठुःखके 
भयसे ही सभी गुयक्ष ब्रह्ज्ञानक्रो इच्छा करते 
हैं ओर उसकी प्रापतिके लिये आलस्य रहित 
होकर शास्त्रोक्त निष्काम कम करते हैं । जैसा 
मरण कालमें ओर नरकमें दुःख होता है, उससे 
करोड़ोंगुना अधिक दुःख ओर पीड़ा जीवको 
योनि यन्त्रमें प्रवेश ओर निर्गमन कालमें होती 
हे । इस मागसे हो जीव माताके उद्रमें स्थित 
पूय, रक्त ओर कफसे लिप्त गर्भाशयमें प्रवेश 
करता हे । इस गर्माशयमें जीवको आठ मास 
तक मूद्यार्प अज्ञान रहता हे। वह अज्ञान 
सवं दुःखोंका कारण हैं। गर्भमें जीवको 
अपनी क्षुधा-पिपासासे अथवा माताकी क्षुधा 
पिपासासे अत्यन्त सन्ताप ओर शरीरमें अस- 
मर्थता होती है । | 
नवम मासमे जीवको अपने अनन्त जरन्मॉ- 
के दुःखोकी स्मरति हो जाती हे । उन दुःखोंको 
स्मरण करके जीव कहता हे-- 
आहारा विविधाशुक्ता: पीताइचविविधा; स्तना: | 
मातरो विविधा इष्टा पितरः सुहदस्तथा । 
यदि योन्या ग्रुच्येयं तत्प्रपद्ये महदेशरम्‌ ॥ 
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मैंने अनन्त प्रकारके माता-पिता ओर सुहृदोको 
देखा हे । अब इस योनिसे जब मैं बाहर 
निकल गा तब परमेश्वरको शरण जाकर अपना 
उद्धार करूंगा । इस प्रकारका निश्‍चय करके, 
परिपूर्ण हुआ बालक गर्मासन छोड़कर माताको 
पीड़ा उत्पन्न करता है। तत्र प्रस्वतिकालकी 
प्राणवायु उस बालकको उदरसे अत्यन्त कष्टफे 
साथ बाहर निकालती है। प्रसवकालमें गभिणी 
और पेदा होनेवाले जीवको असह्य वेदना होती 
है। जिसका वणन नहीं किया जा सकता । 
पके हुए फोड़ेकी चीरकर मंवाद निकाल देनेपर 
जेसे रोगी सुखका अनुभव करता हे, वेसे ही 
गर्भ त्यागकर स्त्री सुखी होती हे । इस प्रकार 
जीव अनेक उपमा रहित दुःखोंको सहता है । 
ओर पिताका आत्मा स्वरूप पुत्र लोक प्रवाहको 
अविच्छेदके लिये माताके उद्रसे बाहर निक- 
लता हे । इस पुत्रके दशनसे पिताको आनन्द 
होता है | 
गर्भाधानसे लेकर जन्मतक और उसके 
बाद भी पिता अपने पुत्रमें जो जो संस्कार 
करता हे, वे सम्पूर्ण संस्कार अपनेको ही करता 
हे । क्‍योंकि वह पिता पुनः पुत्र रूपसे नवीन 
होकर स्त्रीमे उत्पन्न हुआ है । सन्तति प्रवाह 
ह पेश 
है मागवती पुत्र पिताके 
सका कारण होता हे । यह सिद्ध है कि 
इहलोक और स्वर्ग ड 
सगलोककी पराति पुत्रदवारा होती 
है, परन्तु मोचक आपि पुत्रसे नहीं हो है 
चौरासी लाख शरीरोंमें प 
मनुष्य शरीर ही 


इस शरीरसे पुण्य 
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कमां'का ही सम्पादन करना चाहिये । इस 
मनुष्य शरीरकी प्राप्तिके लिये देवता भी इच्छा 
करते हँ । तात्पर्यं यह कि देवता और पशुके 
शरीरमें नवीन पुएय तथा पापका सम्पादन नहीं 
होता हे । इन योनियोंमेंपूर्वकृत पाप पुणयोंको 
भोगा जाता है । 

मनुष्य शरीरमें भी विवेकादिक साधन 
चतुष्टयरूप अधिकारके सम्पादन योश्य जिस 
जीवका शरीर है, उससे ही अष्ट दोषोंको निवृत्ति 
करनेवाली ब्रह्मविद्या सम्पन्न होती है। 
अधिकारी मनुष्य शरीरको प्राप्तकर ब्रह्मात्मज्ञान 
ही पुरुषोंकी सम्पादन करना चाहिये | क्योंकि 
आत्मज्ञान ही सब अनर्थांके निवृत्तिका साधन 


है । सभी यश्चादिक कमो के फलका भी आत्म- 


ज्ञानमें अन्तर्भाव है । 

अष्ट दोषोंका निरूपण करते हैं !— 

१--इच्छा २--इेष ३--भय ४--मोह 
क्षुधा ६--तृषा ७--निद्रा ८--विष्ठा 
सूत्र जन्य पीड़ा ये आठ दोष समस्त जीवधारियों 
में होते हें । इनका नाश केवल आत्मज्ञानसे ही 
होता हे । 

इच्छा अनुगम निरूपण 

सात्विक पुरुष मोक्षकी इच्छा, राजस पुरुष 
मोक्ष ओर विषय दोनोंकी इच्छा ओर तामस 
पुरुष केवल विषयोंकी इच्छा करते हैं। अतः 
इच्छासे रहित कोई भी देहधारी नहीं है । 

हष अनुगम निरूपण 

सात्विक पुरुष विषयोंमें हष करते हें, 
राजस वेरियोमे ओर तामस शत्रु मित्र दोनोंमें 
दोष करते हैं | अतः द्वेष समी देहधारियोंमें हे । 
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भय अनुगम निरूपण 

सात्विक पुरुषाको प्रमादसे भय होता है । 
राजस पुरुपाको यमसे भय होता है और तामस 
पुरुषाको केवल राजादिकोंका भय होता है । 

` अज्ञानरूप मोह अनुगम निरूपण 

सात्विक पुरुषाको आत्माका अज्ञान होता 
हे ओर राजस पुरुषांको शास्त्र-विद्याका भी 
अज्ञान होता हे और तामस पुरुषॉको संव वस्तु 
का अज्ञान रहता हे । अतः मोह रहित कोई भी 
जीवधारी नहीं है । 

क्षुधा, तृषा, निद्रा, विष्ठा-मत्रके वेग ये 
चारों सव॑ देहधारियोंमें समान होते हैं । 

आत्मज्ञान सत्व-रज-तम इन तीनों गुणोंके 
अभिमानको नाश करनेवाला है । बिना आत्म 
ज्ञानके अष्ट दोषोंका नाश नहीं होता है । अंडज 
पिण्डज, स्वेदज, उद्भिज चार प्रकारके देइ- 
धारियोंमें अष्ट दोष सदा वतंमान रहते हें । 
केवल यह मनुष्य शरीर ही परमेसप्ररने बह्म 
बिद्या द्वारा अष्ट दोषोंको विजय करने के लिये 
दिया हे । पर अज्ञानी मूढ पुरुष इस दुलभ 
शरीरको त्रह्म विद्यामे न लगाकर अष्टदोषोंमें ही 
लिप्त हो रहा है। बालकपनसे लेकर मृत्यु 
पर्यन्त यह जीव अनेक कर्टोंको भोगता हुआ ' 
अष्ट दोषोंके पंकमें फंसा रहता हे । जीवके 
दुःखोंका अन्त नहीं हे । बाल्य अवस्थामे 
इच्छादिक अष्ट दोष जन्य कोटि कष्टांको अनुभव 
करके बालक कुमार अवस्थाको प्राप्त करता है। | 
तत्पश्चात्‌ अनेकों दुःखांको जन्म देनेवाली 
युवा झवस्थाको प्राप्त करता है | इस अवस्थामें | 
यह जीव ख्रीमाव और पुरुषभाव करके नाना | 
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प्रकारके दुःख सहन करता हे । ओर अष्टदोष 
जन्य तीव्र दुःखको अनुभव करता हे । काम, 
पाप, कुकम ओर अहंकार बढ़ जाने पर जेसे 
मेढकको सपं निगल जाता हे वेसे ही युत्रावस्था 
में ही काल भगवान ग्रस लेते हैं । युवावस्थामें 
कालके हाथसे बचे हुये लोग अष्ट दोष जन्य 
नरक तुल्य यातना भोगनेके लिये वृद्ठावस्थाको 
प्राप्त होते हैं । यह अवस्था बाट्यकालसे अत्र 
तककी समी अवस्थाओंसे अत्यन्त दुःखकर ओर 
निन्दनीय है | मल-मूत्रमे लिप्त रोगी बूदूकी 
हालत अवणनीय है ।..बृद्धोंको विषय भोगकी 
इच्छा अधिक होती है । परन्तु शक्तिके अमाव 
और इन्दियोंक्री शिथिलताके कारण असमर्थ 
हो अत्यन्त दुःखी होते हें । इस उमरमें अष्ट- 
दोषोंका प्रभाव तीव्रतर रहता है । 
वृद्धावस्थाके कष्टोसे त्रस्त जीवको ले 
जानेके लिये काल भगवान रथ तेयार कर 
आते हें । यह रथ झक्ष्म शरीर रूप है। 
पाप-पुण्यके दो पहिये लगे हुये हैं। सक्षम 
इन्द्रिय रूप दुष्ट घोड़े उसमें जुते हुये हैं । 
अन्तःकरण रूपी काएठसे इस रथका निर्माण 
हुआ है । रास्तेमें भोजन करनेके लिए दुःख 
रूप पाथेय रखा हुआ है। कास स्वास, और 
हिचकी रूपी आवाज करके यह रथ आगे 
चलना चाहता है | परन्तु यह जीव अध्यासके 
कारण इस स्थूल शरीरका त्याग नहीं करना 
. चाहता है और उस मरणकालमें अत्यन्त दुःखी 
होकर अपने पुत्रों, बान्धवोको पुकारता है, 
स्मरण करता है, मरनेके भयसे अत्यन्त त्रासको 
. पाता हे और शरीर काँपता है । स्री.पुत्रादिक भी 


इसे घेर लेते हैं, परन्तु सत्यु दःखसे इसकी रचा 
कर सकनेमें सभी असमर्थ होते हैं और शोक 
कर रोते, चिल्लाते हैं । कल 

मरणकालके यम यातनाका वणन अस 
स्भव हे । असह्य दुःखकी पीड़ासे छटपटाकर 
पुरुष कभी मूछित होता है, कभी होशमें आता 
है ओर कमी-कमी भयानक यमदूतोंको देख भय- 
भीत होकर विष्टामूत्रका त्याग करता हे । रोता 
हे, चिट्लाता है, युखसे फेनका वमन करता हे । 

जैसे व्याधा वाणसे मारकर अपने शिकार 
को पासमें बाँध लेते हैं, वेसे ही यमदूत जीवळो 
बाँधनेके लिए आगे बढ़ते हें ओर बाँधकर ले 
जानेके पूवे उस पापी जीवको अनेक दुर्वचनोंको 


, सुनाते हैं--“हे पापी जीव ! तुम्हें धिक्कार है । 


तुमने मनुष्य शरीरको पाकर भी नरकके साधन 
पाप .कर्मोका ही सम्पादन किया हे । अपने 
मुख्यहित मोच और गौणहित खग इन दोनोंका 
आत्मज्ञान ओर यज्ञादिङके द्वारा सम्पादन नहीं 
किया । गुरुशात्न आदि आत्मज्ञानदी सामग्री 
प्राप्त करके भी तुमने जन्ममरणे बन्धनकी 
निवृत्ति नहीं की । तुम्हारी भेद बुद्धि ही सारे 
अनथोका कारण है ।!? इस प्रकार यमदूत दुर्व- 
चनोंसे ताडून करते हुए और उसके अनात्म 
देहादिकोंमें आत्मबुद्धि रूप अपराधको स्मरण 
कराते हुए बाँधकर ले जाते हैं | 
पुन! देह दोषॉको दिखल द्‌ 

कहते हँ--“'पापिष्ठ ! जिस का सा 
बुद्धि किया है, वह देइ पिताके बीयरूप और 
माताके ररूप मलसे उत्पन्न हुआ है । बिष्ट 
मूत्रसे भरा हुआ हे । यह लोक प्रसिद्ध है। . 
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शास्रामें भी कहा हे- 
यदन्तरस्यदेहस्य बहिः स्याच्चतदेव चेत्‌ । 
दण्डग्रहावारयेयुः शुनः कामान्शचमानवाः॥ 
` इस शरीरके अन्दर रहनेवाले विष्टा, मत्र, 
मांस आंद मल यदि बाहर ही रहते तो समी 


पुरुषांको दणड आदि लेकर अपने शरीरकी काग 
ओर ङुत्तासे सदा रक्षा करनी पड़ती । 
अतः यह शरीर अतिशय निन्दित और 

विनाशी है। सौ वष तक सेवन करने पर भी 
यह त्यागकर चला जाता हे । अतः कृतघ्न है 
ओर सहस्र परिणामासे युक्त हे, पुरुषोंके अधीन 
नहीं है । शरीरमें आत्मबुद्धि द्वारा पुरुषार्थका 
नाशक, सवदा दःखका कारण है । ऐसे निकृष्ट 
शरीरम आत्म अभिमान करके तुमने अनन्त 
पाप कमं किया है । उन पापॉसे उत्पन्न अनन्त 
दुःख तुम्हें भोगने पड़े । 

' व्यास भगवानने भी ऐसा ही कहा है-- 

स्वाशुचिनिधानस्य कुतध्नस्यविनाशिनः 

शरीरकस्यापिकृते मढाः पापानि कुवत इति 


विष्ठा, मत्रादिक सवं अशुचि पदाथाँका . 


घर, कृतघ्न, विनाशी शरीरके पालन पोषणके 
लिये मढ पुरुष पापों को करते हैं । 


हे पापी जीव | तुमने स्त्री, धनादिके 
ममता-मोहमें फसकर किचित्‌ मात्रमी सुकृत 
नहीं किया, इसका हमें बड़ा खेद हे | यज्ञादिक 
पुण्य कमाँके सम्पादनमें शारीरिक परिश्रम और 
धनादि खच होते हें इस लिये तुमने उसे 
सम्पादन नहीं किया, परन्तु ' मैं ब्रह्म हूँ” इस 
अमेद ज्ञानमें कोई परिश्रम ओर खच नहीं हे 


फिरमी इस दुलभ आत्म ज्ञानको तुमने संपादन 
नहीं किया, धिक्कार हे तुम्हें 
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यदि तू कहे कि मन चंचल है, निगुण 
ब्रह्मके ध्यानमें नहीं लगता हे तो भी पर स्त्री 
गमन आदि पाप कर्मोमें जितना तूने परिश्रम 
ओर धन खच किया है, क्लेश उठाया है 
उसका लश मात्रमी परमेसत्ररके कीतनमें क्लेश 
अभ्यास और धन खर्च नहीं होता है । लोक 
परलोकके सुखको देने वाले परमेझ्ररके नाम 
कीतन रूप सुकृतको तुमने क्यों नहीं सम्पादनं 
किया १ जैसे तुमने मनको सावधान करके सदा 
पर पुरुषों ओर विषयोंका विचार किया है वेसे 
ही महतफलको देने चाला आत्म विचार क्षण 
भर भी क्‍यों नहीं किया है? एक क्षण ब्रह्म 
विचारका भी फल शास्त्रोंमें कहा है । । 
स्नातंतेनसमस्ततीर्थसलिले द्त्ताचसर्वावनिः । : 
यज्ञानांचकृतं सह्रमखिलादेवाइचसंपूजिताः ॥ 
संसाराच्चशुद्घृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योप्यसो । 
यस्य ब्रह्मवि चारणे क्षणमपिस्थेयमनः प्राप्नुयात्‌ ॥ 

जिस पुरुषका मन क्षणपात्रभी ब्रह्म विचार 
में स्थितिको प्राप्त होता है, उसने सब तीथोंके 
जलमें . स्नान कर लिया, सवे. पृध्त्ीका दान 
किया, उसने सहस्र यज्ञ सम्पादन किया, 
सम्पूणं देवताओंका पूजन किया, संसार सागरसे 
अपने पितरोका उद्धार कर लिया है और | 
तीनों लोकोंमें पूज्य हे । | 

ऐसे फलदायक ब्रह्म विचारको भी तुमने | 
नहीं किया हे । पर प्राणियोंके नाशके लिये | 
जितना उद्यम तुमने किया है, उसका एक अंश- | 
मात्र भी उद्यम तुमने सगे और मोक्ष प्रापिके | 
लिये नहीं किया । यदि तुम बृन्षादिकोंकी तरह | 








3८ १०? yo | io ® ५ / « 
,- | हु ह ७५ 5302 ७ 5 
Ah हे ॥ फक... 
t >| { 
१1 ६ है 
> क i ९ «०९ 
[4 Po पे: AS ५ 
RE 
च - ` १423 ने a 
“re, ष्र 
नह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







परमानन्द सन्देश 


परन्तु तुमने सव शक्ति सम्पन्न मनुष्य शरीरः 
को पाकर भी शास्त्र विहित पुणय कर्माको नहीं 
किया, उल्टा पाप कर्मोको सम्पादित किया है । 
अतः तू दर्डनीय हे । 

“तुम मेरे पापोंको केसे जानते हो १” 
तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि तुमने 
जो जो पाप किये हैं, उन्हें मैं जानता हूँ. 
तुम्हारे पाप मर्मान्तक दुःखको देनेवाले हे । हे 
पापिष्ठ तू अहंकार करता था कि “इस लोके 
युझसे बली कोई नहीं है। इस कमें प्रवृत्त 
सुके कोन देखता हे ।” इस प्रकार दुबु द्विसे 
तुमने शास्त्रोक्त मर्यादाका परित्यागकर सर्व 
लोकोंको पीडित और क्षुभित किया हे | अब 
तुम्हारे कियेका फल देनेके लिये हम यमदूत 
आये हैं । हम तुमसे बलवान हैं । तुम्हारे पाप 
कर्माको हम जानते हें । यमराजकी सभामें 
वासरादिकोंने तुम्हारे सम्पूणं पापोंको बतलाया 
है । सूय, चन्द्र, रात्रि, सन्ध्या, ऊषा और 
पंचभूतोंने भी बतलाया हे । यदि तू कहे कि 
हमारे गुप्त पापोंको कोई नहीं जान सकता तो 


वह भी तेरी मूदृता है । ब्रर्यादिक सभी सववज्ञ हैं दि 


हैं। यमराज गुह्य पुरुषके रूपमे सर्व प्राणियोंके 
साथ विचरण करता है । परमेइभरकी मायासे 
मोहित हुए तुम लोग उस यमको नहीं देखते | 
अतः तुम्हारा भेद छिपा गा नहीं है ।”” इस प्रकार 
मणा ल उपालम्भोंको कहकर विभिन्न 
अस्त्रास म ते हुए यमदूत पापी 
क के मळ | जीवको परः 
ड चसे प्रसिद्ध द्वारिकापुरीसे कृष्ण भगवानके 





अत्मिपुरारा, अध्याय ४ 
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लय हो गई, उसी प्रकार शरीर रूप द्वारिकापुरी 
का स्वामी जीवको शरीर रूप द्वारावतीसे काल- 
रूप सारथी सक्ष्म रथ पर परलोकमें ले जाता है, 
तब जीवरूप कृष्ण भगवानके निर्गसनके बाद 
यह शरीररूपपुरीको अग्निरूप समुद्र अपनेशें 
लय कर लेता हे । श्रीकृष्णके बाद अजुन सहित 
बन्धुजन जेसे द्वारिकापुरीकी रक्षा करनेमें समर्थ 
नहीं हुए, उसी प्रकार इस श॒रीररूपी प्रीकी भी 
रक्षा सनी, पत्र, कुडुम्बी लोग किसी भी सूरय पर 
नहीं कर पाते है | 

इस शरीर रूपी पुरीमें जिस द्वारसे परमात्मा 
ने प्रवेश किया था उसी मूर्धा द्वारसे जब जीव 
बाहर निकलता है तब उसे अह्मलोककी प्रापि 
द है और चक्षु आदिक अन्य मागों से जब 
होती है । क मामि 


जीवके परलोक गमनके बाद उसके सुन्दर 


शरीरको खरी, पुत्रादि प्रियजन घरे नहीं रखना 
चाहते हैं । उससे इतनी एणा ओर. भय करते 


क छूकर स्नान 
जलाते हैं, जमीनमें 
उसके बिना एक ग्रास भोजन नहीं करते थे, बही 


इस प्रकार प्रत्यक्ष दोषोंसे युक्त सं 
9 हु Rr जीव ' सुक्त ससार रूप 
शलमें फेसा हुआ यह जीव परमेइवरकी. मायासे 
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मोहित होकर प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध सर्वोबिदित 
दुःखमय संसारको नहीं जानता है । 

लोकमें जीवकी दशाका वणन संक्षेपसे 
किया गया | अब परलोकक्की दशाका वणान करते 
६-इस स्थूल शरीरको छोड़कर अत्यन्त कष्टोंको 
सहन करता हुआ दुःखी जीव परलोकमें प्रवेश 
करता हे । वहाँ यमकी आज्ञासे कर्मानुसार जीवों 
को दरड भोगना पड़ता हे । 

ये पापी जीव अपनी नरक यातनाको 
भोगकर कालवश पुनः वृष्टिद्वारा पृथ्वी पर अन्न 
भावको प्राप्त होकर मनुष्यलोक को प्राप्त होते 
हं । जो पुण्यवान जीव हैं वे स्वर्गलोकके सुख 
को भोगकर वृष्टिद्वारा पूर्वोक्त रीतिसे इस लोक 
" को प्राप्त होते हें । इस प्रकार भूलोकको ग्राप 
होकर पहलेकी तरह पाप पुणयके वशीभूत हो 
पुनः पिता द्वारा और फिर माता द्वारा जीव गर्भ- 
भावको प्राप्त होता रहता हे | 

पितासे जन्म, मातासे जन्म पुनः पितासे 
जन्म ये तीनों जन्म घटी यन्त्री तरह पुणय 
पापके वश जीवाँको ग्राप्त होते रहत हे । जब 
तक इस जीवको आत्म ज्ञानकी प्रापि नहीं होती 
तब तक यह जन्म-मृत्युका चक्र चलता रहता 
हे । जेसे रविवार सोमवार आदि सप्तवारोंकी 
धारा बिच्छेद रहित सदा चलती रहती है, उसी 
प्रकार इस जीवके जन्म मरणादिक षट विकार 
बिच्छेद रहित चलते रहते हैं। जेसे पुराने 
वख्राँको परित्यागकर पुरुष नवीन वस्रोंको धारण 
करता है, वेसेही आत्मज्ञान रहित जीव एक 
शरीरके जीण अथवा अनुपयोगी होने पर उसका 
परित्याग कर दूसरा नवीन शरीर ग्रहण करता 

[= 


OR अध्याय ? 
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हे । जैसे सर्यादिक तेजको प्राप्तकर अन्धकार 
लय दो जाता है वेसेही जन्म अवस्थाको प्राप्तकर 
मरण अवस्था लयको प्राप्त होती है। जैसे 
अन्धकार ओर प्रकाश इस मनुष्य लोकका परि- 
त्याग नहीं करते हैं, किन्तु दोनों रहते हैं, कमी 
प्रकाश रहता है, कमी अन्धकार रहता है, इसी 
प्रकार अविवेकी जीवको भी जन्म-मरण परित्याग 
नहीं करते, बल्कि दोनों बने रहते हें । अतः 
सब दुःखोंका कारण अज्ञानको नाश करनेवाला 
आनन्दरूप आत्माका ज्ञान जब तक पुरुषोंको 
नहीं होता तब तक जन्म-मरणादिक दुःख जीवों 
को प्राप्त होते रहेंगे । अतः यह सिद्ध हुआ कि 
आनन्द स्वरूप आत्माका ज्ञान ही सवे अनथके 
निवृत्तिका कारण है, इससे भिन्न सभी उपाय 
जन्म-मरणके हेतु हें। इसके पहले सनकादिक 
मुनियोंने भी इमलोगॉको आत्मन्ञानका ही 
उपदेश दिया था । 


शुरुदेवने शिष्यसे कहा--'“इस प्रकार सर्व 
अधिकारी प्रजाजन वेराग्यकी उत्पत्तिके लिए 
देहादिक सव अनात्म वस्तुओंमें दोषोंका विचार 
किए | इस विचारसे उन अधिकारियोंको देहादि 
में वेराग्य उत्पन्न हो गया। उन अधिकारियोंमें 
केवल वामदेव नामक अधिकारी मृत्युको प्राप्त 
हुआ। अदृष्टरूप भाषी प्रतिबन्धके कारण 


सनकादि सुनियोंके उपदेशसे उस वामदेवको | 


इस जन्ममें आत्म ज्ञान नहीं हुआ | इसलिए 


पुनः पिताके गभ द्वारा माताके गार्भमे प्रवेश 






किया । पूर्व संस्कारसे युक्त बापदेव नवम बा के. 
गमे स्थित हुआ । नियमानुसार नवम मासमें 
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ओर आत्मसाचात्कारको प्राप्त किया । क्योंकि 
भावी प्रतिबन्धके कारण ही पूर्व जन्ममें वामदेव 
को आत्मज्ञान नहीं हुआ था । उस पापरूप 
प्रतिबन्धके निवृत्त होने पर सनकादिकोंके पूव 
उपदेशकी स्मृति नवम मासमें हो आई । तिससे 
मनन निदिष्यासनसे सम्पन्न वामदेव गर्भमें ही 
झत्मसाक्षात्कारको पा लिया । पहले जिन 
अधिकारियोंके साथ मिलकर सनकादि युनियांसे 
वामदेबने ब्रह्म विद्याका श्रवण ओर सब विषयोंमें 
दोषाका विचार किया था, उन सभी अपने मित्रों 
से गर्भमें ही स्थित हुआ बोला--“हे मित्रों ! 
पूचजन्ममें में भी तुम्हारे मध्यमें था । परन्तु पूव 
जन्ममें परिच्छिन्न देहादिकोंमें आत्मबुद्धि करके 
में परिच्छिन्न भावको प्राप्त हो गया था | इस 
समय गभमें मुझे सनकादिकोंके उपदेशके स्मरण 
से आत्माका ज्ञान उत्पन्न हुआ हे । इसलिये 
किंचित मात्र भी कोई वस्तु में अपने अद्वितीय 
स्वरूपसे भिन्न नहीं देखता, किन्तु सबको अपना 
रूप जानता हूँ । आठो दिशाय ओर आकाश 
मुझसे ही पूण हैं। सृष्टिके आदि . कालमें 
` स्वायंथुवादिक मनु भी में ही पूर्वमे होता आया 
हूँ । खयं भगवान भी मैं ही हुँ । शक्तिसन्पन्न 
इन्द्रादिक लोक पाल भी मेरे ही स्वरूप हे । 
मेरेसे भिन्न उनकी सत्ता नहीं हे । अंडज 
जरायुज, स्वेदज, उद्भिज ये चार प्रकारके प्राणी 
भी ह भिन्न नहीं हैं| तात्पर्यं यह की 
. हिरणयगमसे लेकर स्थावर तक पुणय-पाप युक्त 


` नहीं, तब जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, 


आत्मपुराण, अध्याय £ 


प्ट 


अपक्षय, नाश ये पट विकार आत्मामें आ 
जायेंगे ।” 

समाधान--“जन्मादिक पट्विकार इन्द्रिय 
सहित देइके धर्म हैं । वह पट्निकार युक्त देह 
गुम करिपत है । इसलिये करित देहके थम्‌ 
मुझ अधिष्ठानको स्प नहीं करते । जसे वन्दर 
शीत निवृत्तिके लिये गुंजापुझमें अग्निक 
कल्पना कर लेते हैं, परन्तु उस अग्निक उष्ण 
स्पर्डासे गुंजा पुज्ञ नहीं जलता है, वेसे ही कटिपत 
देहादिकोंके धर्म झुझभा अधिष्ठानका स्पश नहीं 
करते हें। में आनन्दस्वरूप आत्मा इन्द्रियों 
ओर उनके देवताओंके जन्माद्को जानता ईँ, 
परन्तु उनके जन्मादिक षट्‌ चिकारसे अधिष्ठान 


रूप में आत्मा सुखी-दुःखी नहीं होता हूँ, क्योंकि - 


वे सम्पूर्ण भेरेमें करिपत हैं । जसे पूव अज्ञान 
अवस्थामे शरीर इन्द्रियादिकोंके अध्याससे मैं 
राह्मण हूँ, में स्थूल हूँ, में वथिर हूँ, मैं मूक हूं 
आदि जो शरीर इन्द्रियोंके धमे मुझमें प्रतीत 
होते थे, वे सम्पूणं धर्म और इन्द्रियादिकोंके 
देवता इस समय हमको स्पर्श नहीं करते हैं । 
क्योंकि अद्वितीय आत्माके ज्ञानसे उनका 
अध्यास निवृत्त हो गया है । 


हे मित्रो ! जेसे लोहेसे वना कारागृह 
पुरुषोके बन्थनका हेतु हे, वेसे ही अज्ञान रूप 
लोहेसे बनी चौरासी लक्ष पुरियाँ भी पहले हमारे 
बन्धनका कारण थीं। जेसे लोकपें विशाल 
शरीरवाले स्येन पक्षीको पाशबद्ध करना कठिन 
है, फिर भी मजबूत पाशमें बॉधकर लोहेके 
पिंजड़ेमें रखते हैं । वैसे ही अज्ञान रूपी लोहेकी 
बनी चौरासी लक्ष पुरियाँ भी बन्धन रहित मुझ 
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अद्वितीय आत्माको देहादिकोंमें आत्मबुद्धि रूप 
पाशों से बाँधकर रखती हैं। जेसे पिंजड़ामें 
निरुद्ध शयेन पक्षी वज्र समान अपने तुएडसे 
पिजरेके निचले भागको भेदनकर बाहर निकल 
जाता है, पेसे ही में भी ब्रह्मज्ञान रूप तुण्डसे 
चौरासी लक्ष शरीररूप पुरियोको तथा काम 
क्रोथादिक कीलोंसे युक्त देहादिकोंमें आत्म 
बुद्धिरूप पाशको छेदकर बाहर आ गया हूँ । 
विषयोंमें वैराग्य और गुरु कृपा यह दोनों 
आत्म ज्ञानके पुरूष कारण हें । किसी प्रतिबन्ध 
के कारण ही तुभ लोगोंको आत्म ज्ञान नहीं 
हुआ है । अतः वेराश्य और गुरुकृपा आत्म- 
ज्ञानफा कारण नहीं, ऐसी असंभावना तुम्हें नहीं 
करनी चाहिए । गुरु कृपासे प्राप्त ज्ञानके वलसे 
मैं संसार, काल और मृत्युके भयसे रहित हो 
गया हूँ। श्रतिमें द्वितीय वस्तुसे भयकी प्राप्ति 
कही गयी हे । ओर में अद्वितीय हे । सभी 
प्रपंच मेरेमें रज्जु-सपकी भाँति' कल्पित हैं । 
कल्पित प्रपंचसे मुझमें होत भाव नहीं होता 
है। अतः में अद्वितीय हूँ। मैं सृत्युसे रहित 
हँ | क्योंकि मुझमें कल्पित सृत्यु युक अधिष्ठान- 
की कुछ भी हानि नहीं करती हे । जेसे लोकमें 
कोई भी अपने आपको नाश नहीं करता हे 
पेसे ही मृत्यु आत्मस्वरूप मुझको नाश नहीं 
करती । जन्म मरण, वास्यावस्था, युवा, जरा 
अवस्था ये सब देहमें ही देखे जाते हैं, मुझ 
अद्वितीय आत्मामें नहीं हैं । जेसे दूसरेके सुख- 
'खसे दूसरा सुखी-दुखी नहीं होता हे, तेसे 
देहादिकोंसे भिन्न मुझ आनन्द स्वरूप आत्माको 
देहादिकोंके धर्म जन्म-मरणादिक नहीं प्राप्त 
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होते हैं । इच्छा-द्रेष आदि अष्ट दोष भो झुमे 
स्पर्श नहीं करते हैं । क्योंकि ये सब मन, प्राण, 
इन्द्रिय और शरीरके धम हें । और में साक्षी 
आत्मा मन इन्द्रियादिक सभी दृश्यका प्रकाशक 
हूँ । अतः प्रकाइय इञ्यके धमे युक प्रकाशकको 
स्पर्श नहीं कर सकते हैं | 

मोक्ष, स्वग ओर इस लोकमें विषयजन्य 
सुखकी मन इच्छा करता है, परन्तु में आत्मा 
उनकी इच्छा नहीं करता । अज्ञान और नरकमें 
इस लोकके दुःख ओर दुःखके साधन सिंह- 
सर्पादिकोंमें मन ही इष करता है, में आनन्दरूप 
सबका आत्मा किसीमें हष नहीं करता हूँ। 
विषयकी कामनावाला ओर भेद इष्टिवाला पुरुष 
कामनाके प्रतिबन्धक अन्य पुरुषमें इ ष करता 
है, यह लोक ग्रसिद्थ है, परन्तु में आप्तकाम ओर 
अभेददशी हूँ । अतः हमारा किसीके साथ इष 
सम्भव नहीं है । 

भय और मोह मनके धम हें । मैं अडि- 
तीय आत्मा हूँ । अतः भय मेरा घर्म नहीं है । 
बोध स्वरूप में हूं इसलिये मोह भी मेरा धर्म 
नहीं है। लोकमें जो पुरुष शत्रुको अपनेसे भिन्न 
ओर प्रतिकूल जानता है, वही भय और मोहको 
प्राप्त होता हे । में अपने स्वरूपसे भिन्न 
किसीको मित्र, शत्रु, उदासीन नहीं जानता ओर 
प्रतिकूल भी नहीं जानता, इसलिये क्योंकर मुके 
भय ओर मोह प्राप्त होगा । तात्पर्यं यह है कि 
भय ओर मोहक कारण भेद बुद्धि और प्रतिः 
कूलता ज्ञान मुझमें नहीं है, अतः कारणके 


अभावसे भय मोह मेरेको स्पर्श नहीं करते हे |. | 






प्राणके धम ध्ुधा-तृषा भी ग्राणसे रहित रि गु 
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मुझ आत्माके धमं नहीं हे । कारणमें लय रूप 


निद्रा भी जिस कालमें स्वप्न नहीं होता है उस 
कालमें मनका घमं है ओर वाकादिक इन्द्रियका 
तो स्त्रप्नदर्शनकाल और अद्शनकाल दोनों 
में नित्य दी घर्म हे । अतः मन और इन्द्रियका 
धम निद्रा मन-इन्द्रियसे रहित मुझ आत्मामें 
नहीं हे । विष्ठा सूत्री बाधा शरीरका धमं है 
इसलिये शारीरसे रहित मुझ आत्माको वह बाधा 
नहीं होती हे । इस प्रकार मुझ आत्मामें अष्ट 
दोषोंका पूर्णतया अभाव है ।” 
__ अधिकारी प्रजाजनोंने वामदेवसे पूछा-- 
“अद्वितीय अजर, असूत, आत्मा हे, इस प्रकार 
निषेध मुखसे हम मित्रोंके प्रति आत्माका 
उपदेश किसलिये करते हो ? जेसे कोई पुरुष 
गायकी सींग पकड़कर दिखलाता हे,बेसे दी विधि- 
मुखसे आत्माको क्यों नहीं दिखला देते हो १” 
चामदेवने उत्तर दिया--“मित्रों ! तुम्हारे 
हितके लिये अनेक प्रकारसे मैंने जो आत्माका 
स्वरूप कहा हे, वह आत्माका स्वरूप वास्तवमें 
गो आदिको तरह “यह गो है” इस ज्ञानका 


विषय नहीं है । अद्वितीय अजर अमूत आदि 


निषेध वाक्य भी लक्षणावत्तिसे आत्माका बोधन 
करते हें । अत? वह अद्वितीय आत्मा इन्द्रिय, 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारसे भी जाना नहीं 
इ  जाताहे। . . 

अ अधिकारीजनोंने कद्दा-“इन्द्रियोंका यद्यपि 
. आत्मा विषय नहीं हे तथापि वेदान्त वाक्यसे 
|. उत्पन्न हुई बुद्धिकी वृत्ति और अज्ञानका आत्मा 
/ विर्षय होना चाहिए ।” 
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का प्रकाश करनेवाला साक्षी आत्मा है। अतः 
आतमा उनका विषय नहीं हो सकता । उलटा 
बुद्धकी वृत्ति और अज्ञान आत्मासे भास्यसान 
होनेके कारण आत्माके विषय हें । इसके पहले 
सनकादिक युनियोंने देश-काल-वस्तु परिच्छेदे 
रहित सबका प्रकाशक आनन्द स्वरूप आत्माका 
उपदेश किया था। उसका भली प्रकार विचार 
करके तुम आत्म साक्षात्कार करो | तात्पर्यं यह 
है कि मावी प्रतिबन्धको शंकासे तुम आत्म 
विचारसे निबद्ध न होना | क्योंकि पुण्य पाप 
रूप अदृष्टका नाम भावी प्रतिबन्ध हे । वह 
वतमान प्रतिवन्धकी सहायता बिना विचारका 
प्रतिबन्धक नहीं होता हे । जब वतमान प्रतिबन्ध 
का अभाव होगा तब अदृष्ट रूप भावी प्रति- 
बन्धका भी अभाव निश्‍चय जानना चाहिए । 
अतः विषयमें आसक्ति, बुद्धकी मन्दता, ङु्तक, 
विपययमें दुराग्रह इन चार प्रकारके प्रतिबन्धो 
का परित्याग करके तुम शीघ्र ही आरम विचार 
में प्रवर हो जाओ । जिससे हमारी तरह तुमको 
भी पुनजन्मकी प्राप्ति न हो ।” 

अधिकारीजनोंने कहा-- “आत्म विचारमें 
तो हम प्रवृत्त हो जाये, परन्तु तत्ववेत्ता तुमको 
भी गभ दुःखकी प्राप्ति देखकर दुःखकी निवृत्ति 
रूप आत्मविचारके फलमें हमें संशय उत्पन्न 
होता दे। आत्मविचार करके भी दुःखकी 
निवृत्ति होगी या नहीं होगी ? यह संशय आत्म- 
विचारके प्रवृत्तिमें प्रतिबन्धक है ।!? 


वामदेबने समकाया--म्रित्रों ! 
ष्टिसे में गर्भमें स्थित हुआ गभ सा 


भोग रहा हूँ, परन्तु अपनी इष्टिसे में सब देह 
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इन्त्रियादिकसे रहित हूँ । पूचजन्ममें हमने मिल 
कर जो गमके दुःखका विचार किया था, उतना 
ही दुःख तथा उससे भी अधिक दुःख यहाँ है 
परन्तु सवम आस्मबुद्विरिप पूणिमाके चन्द्रकी 
फीतलतासे गभ-दहु।खरूपी ग्रीष्मऋतुका खय 

मुके संतप्त नहीं करता हे । अतः हे मित्रों 
आत्मज्ञानको ही तुमलोग सम्पादन करो ।'” 

इस प्रकार आत्मज्ञानमें श्रद्धा करानेके 
लिये अनेक वचनोंको कहकर वामदेव सुनि 
माताके गर्भे बाहर निकल आये और मूमिसे 
लेकर ब्रह्मलोक तक जीवनशुक्त होकर सनकादि 
घुनियोंकी तरह बिचरने लगे । लोक परलोकके 
सुखसे निवृत्त इच्छा वाले, उद्यमसे रहित, 
निर्मल चित्त वामदेव मुनि प्रारब्ध कमको 
समाप्तिके लिये मनुष्यलोक ओर स्वगलोकमें 
प्राप्त भोगोंको भोगने लगे । उन भोगोंके 
भोगनेके. बाद प्रारध कमंके नाश होने पर 
वामदेव मुनि विदेह मोक्षको प्राप्त इए । 

गर्भमें स्थित वामदेवकी बातोको सुनकर 
सभी अधिकारीजन आइचयंचकित हो गये ओर 
आपसमें परस्पर कहने लगे-' बड़ा आइचय हे ! 
यह वामदेव किसी पुणयके प्रभावसे हम अधि- 
कारियोंकों छोडकर मुक्त हो गया । जसे कौचडू 
में एसी गौतोंके समूहमें से एक गो किसी 
पुणय प्रभावसे निकल जाय, जेसे पाशमें बंधे 
पत्तियोंके समूहसे कोई एक पक्षी सभी साथियों 
को त्यागकर बाहर निकल जाय, वसे ही काम 
क्रोधादि रूपी पाशसे बघे हुए हम सब लोगोंको 
परित्यागकर वामदेव मुक्त हो गया हे । 

मार्गमें एक साथ बहुंतसे पुरुष चलते है 
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परन्त किसी एकको ही पुण्यसे भूमिम गड़ा 
हुआ धन प्राप्त हो जाता हे । ऐसे ही हम सभी 
अधिकारियोमें वामदेबको साक्षात्कारूप धनको 
प्राप्ति हुई है । इसलिये यह वामदेवही परुष हें, ' 
इम सभी नपंसकके समान हैं । जसे बहुवस 
लोग मंत्रके जपमें प्रवत्त होते हें, उनमें किसी 
एक परुषको ही सिद्धि प्राप्त होती है उसी प्रकार 
विचारमें प्रवृत्त हम सबमें इस वामदेवको ही 
विचार जन्य आत्मज्ञान रूप फल प्राप्त हुआ है। 
हम सब दुःखीजनोंके बीच एक वामदेवी सुख- 
रूप हुआ है। इस बुद्धिमान वामदेवका कोई 
अदभुत पणय हे, जिसके प्रभावसे गरभमे स्थित 
वामदेवको आत्म-साचषात्कार उत्पन्न हुआ है । 
हमलोगोंको गुरु-शास्त्रादिक साधनोंसे सम्पन्न 
भूमिलोकमें मी आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ । 
गर्भमें स्थित होकर वामदेवने इम लोगाको 
उपदेश किया हे । इसे हम उसका स्नेह नहीं 
बल्कि कपा समझते हे । क्‍योंकि यदि हम 
लोगोंके प्रति ऐसा उसने स्नेहवश किया होता 
तो अपने माता पिताको भी स्नेहवश उपदेश | 
करता । परन्तु यह वामदेव तो जन्म होते ही 
माता पितादिक सभी संबंधियोंकी उपेक्ता करके 
जड़ उन्मत्तकी तरह अज्ञात देशको चला गया । 
अतः इसे हमलोगों पर वामदेवकी कृपा ही 
कहनी चाहिये । 
वामदेवने जो हमारे प्रति उपदेश किया 
है उसका दो प्रयोजन है-एक यह कि जो 
हमने गभे दुःखोंका विचार किया था वह सत्य | 
है ओर दूसरा आत्मज्ञानके बलसे गर्भनदुख | 
सन्ताप नहीं देता हे! | 








परमानन्द सन्देशं 


हम सब नपुंसकको तरह निरादरके पात्र 
हें । क्‍योंकि मनुष्य शरीरको पाकर भी हमने 
आत्म ज्ञानका सम्पादन नहीं किया | अज्ञानसे 
व्यर्थं हो समयको व्यतीत किया । इस मनुष्य 
लोकमें अनन्त प्रकारके दुःख हमने भोगा है 
ओर स्तर्गादि लोकोंमें भी किंचित मात्र सुख 
प्राप्त नहीं हुआ । क्योंकि वहाँ तीन प्रकारके 
दोष रहते हैं । 

१--सातिशय दोष--जिसके अधिक 
पुण्य होते है उसको स्वगमें अधिक सुख 
मिलता है ओर कम पुण्यत्रालेको कम सुख 
मिलता है । अपनेसे अधिक सुखवाले देवताको 
देखकर कम सुखवाले देवताको ईर्ष्याका दुःख 
होता है । 

२--इन्द्र आंदि देवताओंकी अधीनता 
रूपी दुःख रहता हे | इससे जीव भयभीत 
रहता है । 

३--नीचे पतनरूप दोष-स्त्रगमें कमी 
देवताओंको अपने पुणय कमका ज्ञान रहता है 
कि इतने समयतक हमें स्वर्गमें रहना हे अमुक 
समय पुण्य समाप्त हो जायगा और उसके बाद 
नीचे पतन होगा | इस ज्ञानसे स्वर्गवासी जीव- 
को महाशोक होता है.। 

उपयु क्त तीन दोषोंकी स्वर्गमें निवृत्त 
नहीं होती । अतः स्वर्ग भी दुःख रूप हे । इस 
प्रकारके विचारसे सभी अधिकारियांको वेराग्य 
| गव गया ओर वे पुनः सनकादि मुनिया 
के उपदेश पर श्रद्धायुक्त होकर आत्म- 
अया श्रद्धायुक्त होकर आत्म-विचार 


वि 
श्रेष्ठजनॉ उ 
हिर 





नॉ | सनकादि मुनियों और बामदेव ' 
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के उपदेशसे हमलोग जिस आत्माको जाननेके 
लिये उद्यम कर रहे हैं, वह आत्मा कोन है 
चक्षु आदि इन्द्रियोंके समुदायसे युक्त प्रत्यक्ष 
प्रतीत होनेवाली यह देह ही आत्मा है अथवा 
शास्त्रसे प्रतीत होनेवाला सत्‌-चित्‌-आनन्द 
स्वरूप आत्मा है ? इस पर पहले विचार करना 
चाहियें । देह तो आत्मा नहीं हो सकती क्योंकि 
वह उत्पत्ति और नाशवान है । घटादिकोंकी तरह 
उत्पत्ति-नाशवाले पदाथ आत्मा नहीं होते है । 
यदि देह आत्मा हो तो स्वर्ग प्राप्तिके साधन 
यज्ञादि कमको कोई नहीं करेगा, क्योंकि उत्पन्न 
होनेवाली वस्तु नाशवान होती हे। नष्ट हुए 
देहका स्र॒ग-नरकमें जाना सम्भव नहीं, इसलिये 
वेद वणित पुएय और पाप कर्म सब व्यर्थ हो 
जायेंगे । देहको आत्मा माननेसे शस्त्रोक्त कर्म 
ही नहीं बल्कि लौकिक कम भी व्यर्थ हो 
जावेगे । क्योंकि बाल्यावस्थामें अध्ययन की 
हुई विधाका फल युवा और वृद्धावस्थामें 
भी आप होता है, जिसे नहीं होना 
चाहिये था। बाल्यावस्थाका देह युवा और 
बृद्धावस्थामें नहीं रहता हे | अवयतोंडी बृद्ध 
तथा क्षयसे देहका नाश समी मानते हे । जेते 
चेत्र पुरुषके किए हुए कर्मका फल मैत्र पुरुषको 
प्रास नहीं होकर चेत्र पुरुषको ही प्राप्त होता है 
क्योंकि कमका कर्ता ही भोक्ता होता हे, पेसे ही 
वाल्यदेह रूप आत्माका किया विद्याध्ययन 
कु कका फल युवादेह तथा बुद्ध देहरू 

आत्माको नहीं प्राप्त होना चाहिए न 
होवा है, इसलिये देह आत्मा न । परन्तु आप 

याता (९ | 1 नहीं है” 


र्र झात्मपुराण, अध्याय १ 











सम्भव नहीं हे । क्योंकि लोकमें फलका भोक्ता 
कर्तासे भिन्न देखा जाता हे । जेसे सेवकों 
हारा किए गये युद्धका फल राजा भोगता हे । 
शास्त्र भी कर्तासे भोक्ता भिन्न देखा गया है 
जसे पिता द्वारा किए हुए वेश्वानर यज्ञका फल 
पुत्र भोगता है और पुत्र द्वारा किये गये गया- 
श्राइका फल पिता भोगता हे । ऐसे ही वाल्य- 
देइरूप आत्माके किये विद्याध्ययन रूप कर्मके 
फलको युवा ओर वृद्ध देहरूप आत्मा भोगता 
है, यह बात सम्भव हे | अतः देहको आत्मा 
साननेमें कमंकी व्यथता रूप दोष नहीं 
बनता है ।'? 

समाधान--“सेवकका राजाके साथ 
स्वामित्व सम्बन्ध है, इसलिये सेवक कृत युद्धके 
फलको राजा भोगता है । पिताका पुत्रके साथ 
पुत्रत्व सम्बन्ध ओर पुत्रका पिताके साथ पितृत्व 
सम्बन्ध है, इससे पिता पुत्र एक दूसरेके किए 
कमका फल भोगते हैं । इस प्रकार स्वामित्व 
ुत्रत्व आदिक सम्बन्ध युवादेहके साथ वाल्य- 
देहका तथा वृद्धदेहके साथ युवा देहका नहीं है। 
अतः देहको आत्मा माननेमें कर्मोकी व्यथेता 
निश्चित रूपसे सिद्ध है । अथवा यदि देह ही 
आत्मा हो तो मैं पहले जो बालक था वही में इस 
समय वृद्ध हूँ । यह बालक बृद्ध आत्माके अभेद 
को विषय करनेवाली प्रत्यभिज्ञा ( पुन! ज्ञान ) 
नहीं होनी चाहिए । क्योंकि वाल्यदेह तथा 
वृद्ध देहका भेद प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध है । 
झोर परस्पर भिन्न पदार्थाका अमेद ज्ञान होता 
नहीं है । जैसे पिता और पुत्र परस्पर भिन्न हें 
इसलिये उनका अभेद ज्ञान होता नहीं, अतः 
आत्मा देह नहीं दै। 
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अथवा, अनुमान प्रमाणसे भी देह 
अनात्मा ही सिद्ध होती है। जेसे 
घटादि जड़ होनेसे अनात्मा हे । घट ओर 
देहमें जडत्व धमकी समानता होनेके कारण 
यदि देहको आत्मा मानोगे तो घटको भी आत्मा 
मानना पड़ेगा और घट आत्मा हो नहीं सकता ।'? 

शंका--“नेत्रादि इन्द्रियोंका आधार देहमें 
है, घरमे नहीं, इसलिये, देह ही चेतन है घट 
नहीं | ?? 

समाधान-“इन्द्रियांकी आधारता रूप हेतु 
से देइमें घटसे विलक्षणता कहनी सम्भव नहीं । 
क्योंकि जेसे देहमें इन्द्रियोंकी आधारता है, तेसे 
घटमें भी परम्परा सम्बन्ध द्वारा इन्द्रियोंकी 
आधारता हे । वहाँ विषमता सम्बन्धसे इन्द्रियों 
के आधाररूप रसादिकोंकी आधारता घरमें है । 
इस परम्परा सम्बन्धसे इन्द्रियांकी आधारता घट 
में भी हे । सात्तात्सम्बन्धकी तरह परम्परा 
सम्मन्ध भी आधारताका नियामक होता है । . 
जसे चारपाई पर सोये हुए पुरुषके लिए “घरमें 
सोया हे” ऐसा लोक व्यवहार होता है।इस 
स्थानमें पुरुषका साच्षात्सम्बन्धः चारपाईके साथ 
है । चारपाई द्वारा घरके साथ परस्परा सम्बन्ध 
है । उस परम्परा सम्बन्धको लेकर घरें पुरूष 
को आधारता प्रतीत होती है। ऐसे ही घरें 
भी परम्परा सम्बन्धसे इन्द्रियोंकी आधारता 
सम्भव है । अतः देइकी तरह घट भी चेतन 
होना चाहिए । ह 

अथवा, इन्द्रियोंकी आधारता द्वारा 
देहमें चेतनता तभी होती हे जब इन्द्ियोमें 
पथम चेतनता सिदूध हो . और इन्द्रियम | 
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चेतनता सम्भव नहीं । क्योंकि चक्षु आदिक 
समस्त इन्द्रियोंमें एक-एक इन्द्रिय चेतन हे या 
सर्वेइन्द्रियाँका समुदाय चेतन हे ? यहाँ प्रथम 
पक्ष टीक नहीं, क्योंकि यदि सभी इन्द्रियांमें 
एक चक्षु इन्द्रियो ही चेतन माननेपर चक्षु 
इन्द्रियसे रहित अन्धे पुरुषको कोई भी ज्ञान 
नहीं होना चाहिए, परन्तु अन्धेको शब्दादिकोंका 
ज्ञान होता हे । ऐसे ही अन्य सभी इन्द्रियोंक्े 
विषयमे भी समझना चाहिए। अतः सबमें एक 
इन्द्रिय चेतन है, यह संभव नहीं । सभी इन्द्रियों 
का समुदाय आत्मा है यह दूसरा पक्ष भी संभव 
नहीं क्योंकि यदि सव इन्द्रियोंका समूह आत्मा 
हो तो एक चक्षुइन्द्रियके नाश होनेसे 
सवे इन्द्रियोंका समूह रूप आत्मा रहा नहीं, 
इसलिये अन्धे पुरुषका शरीर आत्मासे रहित 
होना चाहिये। जसे नेयायिकोंके मतमें 
सहस्र तन्तुओंस उत्पन्न हुआ पट एकतन्तु 
के नाश इोनेसे नाश हो जाता हे । इसलिये 
एक चक्षु इन्द्रियके नाशसे अन्धाका शरीर 
आत्मा रहित होना चाहिये । परन्तु ऐसा होता 
नदीं हे, इसलिये इन्द्रियोंका समुदाय आत्मा 

शंका--“जेसे ग्राम प्रधानकी सृत्युके बाद 


 यगाँवका दूसरा जीवित व्यक्ति ग्राम प्रधान हो हैं 
` थाना वेसे 

. जाता है, वेसे ही चक्षु इन्द्रिये नाश होनेपर 
 त्रादिक इन्द्रियोंमें प्रधान रूप आत्मता रहती 





. है। इसलिए इन्द्रिय ही आत्मा है ।” 
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` इन्द्रिये नाश होनेपर उसका कार्य अन्य 





६४ 


श्रोत्रादिक इन्द्रियोंके द्वारा होना चाहिए । परन्तु 
नेत्रका कार्य नील-पीत आदिरूप ज्ञान श्रोत्रके 
द्वारा होते नहीं देखा गया है। अतः तुम्हारा 
दृष्टान्त विषम हे ।'? 

शंका--''हमारा इष्टान्त विषम नहीं हे 
क्योंकि किसी किसी स्थानमें प्रधान पुरुषकी 
मृत्युके बाद उसके निणयरूप व्यवहारका लोप 
भी देखा गया हे ।”' 

समाधान-- तुम्हारी बात मान लेनेपर 
किसी-किसी अन्धेको श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा 
रूपका ज्ञान होना चाहिये, परन्तु लोकमें किसी 
भी अन्धेको रूपका ज्ञान होते नहीं देखा गया 


हे । अतः प्रधान पुरुषके इष्टान्तसे इन्द्रियोंमें ` 


आत्मता सम्भव नहीं ।” 

. शंका- इन्द्रियोसे आत्माको भिन्न मानने 
में भी अन्ध पुरुषको नील पीतादिक रूपके 
ज्ञानकी प्रापिरूप दोष क्यों नहीं होता है ।” 

समाधान 'इन्ट्रियांसे भिन्न आत्मा है 
इस पत्तमें अन्ध पुरुषको नीलादिक रूपके ज्ञान 
की ग्रापिरूप दोष नहीं होता हे । क्योंकि शब्द, 
स्पर, रूप, रस, गन्धके ज्ञानमें क्रमसे शत्र, 
त्वक, चक्षु. र घाण ये पाँच इन्द्रियाँ करण 
। अन्ध पुरुषमे चक्षुइन्द्रियका अभाव 
लिये उसको नीलादिक रूपका ज्ञान री 
हे । जैसे मणि आदि पदार्थोके चाप्ुपज्ञनमें 
दीपादिके प्रकाश उपकरणके अमावगें चक्षुवाला 
मी मणि आदिको नहीं देख पाता है, वैसे ही 


चक्षुइन्टियके नष्ट होनेपर अन्ध पुरुष रूपको नहीं 


देखता है । 
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अथवा--जसे एक दीपकके नाश 
होनेपर उसी स्थानमें दूसरे दीपककी उत्पत्ति 
होती हे तसे एक इन्द्रियके नाश होने पर दूसरे 
इन्द्रियकी उत्पत्ति किसी आस्तिक पुरुषने अंगी- 
कार नहीं किया हे । कयाँकि आस्तिकोंके मतमें 
पम-अधसरझूप अदृष्टके बिना किसी कायकी 
उत्पत्ति नहीं होती हे । 

देहसे भिन्न कोई आत्मा हे नहीं, ऐसा 
माननेवाले नास्तिक चार्वाकके मतमें एक इन्द्रिय 
के नाश होनेपर उसी स्थानमें दूसरी इन्द्रियकी 
उत्पत्ति होनी चाहिये । और यदि देहात्मवादी 
कहे कि हमारे मतमें भी अदृष्ट रूप कारणका 
अभाव होनेसे एक इन्द्रियके नष्ट होनेपर उसी 
स्थानमें दूसरी इन्द्रियकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि पूवजन्ममें 
संपादित पुण्य-पाप रूप अहृष्ट उत्तरोत्तर जन्ममें 
कायकी उत्पत्ति करते हैं, यह नियम है । और 
पूजनम देहात्मवादियोके मतमें सम्भव नहीं, 
जिससे अदृष्टकी उत्पत्ति हो। इसलिये एक 
इन्द्रियके नष्ट होनेपर द्वितीय इन्द्रियक्की उत्पत्ति 
देहात्मवादीके मतमें अवश्य होनी चाहिये । 
, देहात्मवादीके मतमें एक इन्द्रिये नष्ट 
होनेपर. द्वितीय इन्द्रियकी उत्पत्तिरूप दोष 
होता है, वेसे ही इन्द्रियात्मवादीके मतमें भी यह 
दोष प्राप्त होता हे । क्योंकि पूव जन्मके अभाव 
होनेसे प्रणय-पाप रूप अदृष्टकी उत्पत्ति इन्द्रिया- 
त्मवादीको भी सम्भव नहीं । इसलिये एक चश्षु- 
इन्द्रियके नष्ट होनेपर भी शेष श्रोत्रादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा द्वितीय चक्षुइन्द्रियकी उत्पत्ति 
होनी चाहिये । .जेसे एक ग्राम प्रधानकी मृत्यु 


६. 
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होनेपर शेष सदस्य लोग दूसरे प्रधानकी नियुक्ति 
करते हें । जेसे एक राजाकी सृत्युके बाद उस. 
स्थान पर दूसरे राजाको अङ्गीकार करते हैं ।” : 

शंका--“'एक चक्षुइन्द्रियके नष्ट होनेपर 
उसके स्थानमें दूसरी चश्लुइन्द्रियकी स्थापना 
सव इन्द्रियाँको एक सम्मति होनेपर ही श्रोत्रा- 
दिक करते हैं । यहाँ इन्द्रियाकी एक मति नहीं 
है, अतः श्रोत्रादिकों द्वारा द्वितीय चक्षुइन्द्रियकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती ।'” 

समाधान--“यदि इन्द्रियोकी एक मति न 
हो तो कोई भी इन्द्रिय सक्रिय नहीं होगी | 
जेसे ग्राममें प्रधान पुरुषोंकी जबतक एक मति. 
नहीं होती तब तक कोई कार्य नहीं होता है ।. 
इसलिये किसी प्रकारसे भी इन्द्रियॉमें चेतनता 
सम्भव नहीं हे । रूप रसादिक विषयोंके साथ 
चक्षु आदि इन्द्रियोंका केवल सम्बन्ध मात्र होता 
है । इन्द्रियोंसे किसी भी अर्थका प्रकाश नही. 
होता, इसलिये रूपादिक विषयाको प्रकाशित | 
करनेवाला इन्द्रियाँसे भिन्न ही कोई चेतन है | 
इस प्रकार इन्द्रियोके अचेतन होनेसे देहमें 
चेतनकी आधारता सम्भव नहीं हे । इसलिये 
घट ओर देहकी विलक्षणता सिद्ध नहीं होती. 
हे । अतः दोनों समान हैं |” 

शंका-''जेसे कत्था और चूना युक्त तांबूल- 
में रक्तता उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही आका- 
शादिक पंचभूतोंके समुदाय रूप शरीरमें चेतनता 
उत्पन्न होती है । वही चेतनता शरीरमें घटसे 
पिलक्षणता हे |” को 

समाधान--“पंचभतोंके मिलनेसे शरीरं 
चेतनता उत्पन्न होती है, यह कहना उचित 
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नहीं; क्योंकि पंचभूत तो घटमें भी मिले हुए हैं 
उसमें चेतनता कयां नहीं उत्पन्न होती हे ? 
तुम्हारे कथनानुसार अवश्य होना चाहिए ।'' 

शंका--“घटमें पृथ्वी आदि भूत तो हैं 
परन्तु वायु घटमें नहीं हे, इसलिये घटमें चेतनता 
उत्पन्न नहीं होती हे ।? 

समाधान--''घटमें वायुका अभाव नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि सवत्र आकाशमें वायुके 
अतयव परस्पर मिले हुए रहते हैं । इस कारणसे 
ही पंखेके चलानेसे उन अवयवोंका परस्पर 
विभाग होता हे। आकाश घटसें हे इसलिये 
वायु भी घटमें हे । अतः शरीरकी तरह घटमें 
भी चेतनता होनी चाहिए । ` 

अथवा, . वायुके सम्बन्धसे देहमें चेत- 
नता सम्भव नहीं, क्‍योंकि मृतक शरीरमें 
तथा घटमें वायुका संयोग होनेपर भी 
चेतनता नहीं देखी जाती हे । इसलिये पंच- 
भतोंके मिलनसे देइमें चेतनता उत्पन्न होती 
है, यह तुम्हारा कहना मिथ्या है । 

' अथवा, यदि इन्द्रियोमें चेतनता हो तो 
इन्द्रियामें मुख्य आत्मता और इन्द्रियोंके 
आधार शरीरमें गोण आत्मता होनी 
चाहिए | परन्तु इन्द्रियामें चेतनता है नहीं, 
इसलिये उनमें ग्ुख्य आत्मता ओर गोण 
आत्मता यह दोनों संभव नहीं है । यहाँ तात्पर्य 
` यहृ है कि वेद विरोधी नास्तिकोंके अनन्त मत 
` हैं। उनमें एक चार्वाक है । ये चार्वाक भी चार 

्रकारके होते हं--एक तो देहको ही आत्मा 
मानता हे । दूसरा इन्द्रियॉको, तीसरा हृदयको 
. और चोथा प्राणको ही आत्मा मानता है | 
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इनमेंसे देहात्मवादी और इन्द्रियात्मवादी- 
का तो इसके पूर्व खण्डन कर चुके हें । अब 
हृदयात्मवादी और प्राणात्मत्रादीका खणढन 
करते हैं। यद्यपि हृदय देशमें सवं देहधारी 
जीवोंको ज्ञान होता है तथापि वह हृदयदेश 
मांसरूप देहके समान होनेके कारण आत्मा 
नहीं है । जेसे वाह्य वायु आत्मा नहीं है, बेसे ही 
प्राण बायु भी आत्मा नहीं है ।” 

. शंका-' जिसके अदर्शनसे मृत्यु हो जाती 
हे उसे आत्मा कहते हैं। यह लक्षण प्राणसें 
सम्भव हे । जबतक शरीरें प्राण रहते हैं तब- 
तक सृत्यु व्यवहार नहीं होता, आतः प्राणको 
आत्मा कहना ठीक है।” 

समाधान--"'शरीरमें . ग्राणोंके अदर्शनसे 
मृत्यु होती है, ऐसा तुम्हारे कहनेसे यह सिद्ध 
हुआ कि प्राणोंके अग्रत्यक्षसे मृत्यु होती हे । 
क्योंकि चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाणको ही मानते 
हैं। अतः प्राणोंके अग्रत्यचसे मृत्यु नहीं होती, 
क्योंकि स्थावर बृक्षादिकोंमें प्राणोंझा प्रत्यक्ष 
ज्ञान किसीको नहीं होता, तो भी वृक्षादिक की 
मृत्यु नहीं होती है। यदि प्राणात्मवादी ऐसा 


कहें कि जंगम मलुष्यादिक शरीरोमें प्राणोके 


अग्रत्यक्षसे सत्यु होती है, तो यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि जंगम मलुष्यादिमें भी मूछाके समय 
प्राणोंका अ्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिये मूर्छा 
अवस्थामें मृत्यु होनी चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं 
होता है । अतः प्राण आत्मा नहीं ।” 
शंका--“जिसके निकलनेसे मृत्यु हो उसे 
आत्मा कहते हैं । यह आत्माका लक्षण प्राण 


न 
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सम्भव है। क्योंकि प्राणोंके निकलनेसे ही मृत्यु 


(७ आत्मपुराण, अध्याये ¢ 
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होती हे । सूछा अबस्थामें प्राण निकलते नहीं 
हे, किन्तु शरीरके भीतर ही प्राणोंकी गतिका 
निरोध हो जाता है । इसलिये मूर्छा कालमें मृत्यु 
नहीं होती है | अतः प्राण ही आत्मा है ।”' 

सप्ताधान--““जिसके निकलनेसे मृत्यु हो 
उसे आत्मा कहते हें । ऐसा कहना व्यथ हे । 
क्योंकि जठ्राश्निके निकलने पर भी प्राणियोंकी 
मृत्यु देखी जाती हे । अतः तुम्हारे मतभें जठ- 
राग्नि भी आत्मा होना चाहिये । पर इसे आत्मा 
प्राणात्मवादी अंगीकार नहीं करेंगे ।? 

शंका--““अश्निका निकलना किसीको 
प्रत्यक्ष हो तभी यह सूत्युका हेतु हो सकता है। 
अन्यथा नहीं ।'' 

समाधान-“जठराग्निके निगमनका यद्यपि 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता हे, तथापि जेसे नाकके 
आगे हाथ रखनेसे प्राणवायुका अभावरूप हेतुसे 
प्राणोंके निगंमनका अनुमान होता है, पेसे ही 
शीतल स्पशरूप हेतुसे जठराग्निके निगमनका 
भी अनुमान होता हे ।” 
शंका-- “प्राण ओर जठराग्निके निकल 

जानेसे प्राणीकी सत्यु ददोती है, अतः प्राण और 

जठराग्नि दोनों आत्मा हैं ।” 

समाधान-“अश्नि ओर प्राण दोनों आत्मा 
नहीं हो सकते। क्योंकि दोनोंको आत्मा माननेसे 
एक शरीरमें दो आत्मा सिद्ध होगा, जो अत्यन्त 
बिरुद्ध और अमान्य है | अथवा, जिसके निर्गमन 
से मृत्यु होती है वह आत्मा है । ऐसा लक्षण 
क्रनेसे रुधिरको भी आत्मा मानना चाहिए | 
क्योंकि रुधिरके भी निकल जानेसे ग्राणियाँकी 
मृत्यु लोकमें देखी जाती है। परन्तु अग्नि 
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ओर प्राणको आत्मा कहनेवाला रुधिरको आत्मां 
अंगीकार नहीं करेगा । जड़वस्तु अनात्मा होती 
है, जैसे घट आदि । शरीरके बाहर स्थित प्राण, 
अग्नि, रुथिरमें जडता प्रत्यक्ष सिद्ध है । अतः 
शरीरके भीतर स्थित प्राण, अग्नि और रुधिर 
भी जड़ हैं। ओर जड़ वस्तु आत्मा हो नहीं 
सकता, किन्तु चेतन ही आत्मा होता है । सिद्ध 
हुआ कि ग्राण-अरिनि-रुधिर आत्मा नहीं हैं । | 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह चार प्रकार 
का अन्तः करण भी आत्मा नहीं हे । क्योंकि 
एक शरीरमें अनन्त आत्मा माननेमें “जो में 
पूवे पिता मातादिकोंको देखता था वही में अभी 
स्मरण करता हूँ” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञान नहीं होना चाहिये ।” 

शंका--““चार अन्तःकरण समुदाय आत्मा 
न हो, परन्तु एक-एक अन्तःकरण आत्मा क्यों 
नहीं है १” 

समाधान “एक-एक अन्तःकरण आत्मा 
नहीं हो सकता । क्योंकि अन्तःकरण वृत्तिरूपसे 
चक्षआदिक इन्द्रिय द्वारा बाहर निकल कर 
घटादिक विषयावच्छिन्न चेतनके आश्रित आवः 
रणकी निवृत्ति करता है । ओर वह .बृत्ति उपहित 
साक्षी चेतन उस घटका प्रकाश करता हे । अतः 
साक्षी चेतन द्वारा जो घटादिकोंका प्रकाश हे 
उसमें अन्तःकरण उपकरण है । अतः उपकरण 
आत्मा नहीं होता हे । यदि उपकरण भी आत्मा 
हो तो दीपादिक प्रकाश तथा चक्षुआदि इन्द्रिय _ 
भी विषयके प्रकाशनमें उपकरण हें । अतः इन्हें | 
भी आत्मा होना चाहिये । क्योंकि ग्रकाशके | 
बिना अन्धकारमें स्थित घटादिकोंका चक्षु इ र डी 
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ज्ञान नहीं होता है, तेसे ही चक्षु आदि इन्द्रियसे 
हीन पुरुषको रूपादिक विषयका ज्ञान नहीं होता 
है। इसलिये अन्तःकरणकी तरह दीपादि प्रकाश 
तथा चक्षु आदि इन्द्रिय ये सब विषय प्रकाशनमें 
उपकरण हें। उपकरण आत्मा नहीं, अत! अन्तः- 
करण भी आत्मा नहीं हो सकता ।” 

शंका- 'इन्द्रियोंकी तरह मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार ज्ञानमें उपकरण नहीं, बल्कि कर्ता हैं । 
ओर कर्ता आत्मा ही होता हे ।” 

समाधान--''मन आदियमें कर्तापन स्वीकार 
करने पर भी उनमें आत्मता सिद्ध नहीं होगी । 
क्योंकि यहाँ मन, बुद्धि, चित्त अहंकार इन 
चारोमेंसे कोई एक कर्ता है अथवा चारों कर्ता 
हैं? इनमें एक कर्ता है, यह प्रथम पक्ष ठीक 
नहीं है । क्योंकि जडत्व धम चारोंमें समान है। 
उनमें एकको कर्ता मानना ओर दूसरेको अकर्ता 
माननेमें कोई युक्ति नहीं है । चारों कर्ता है यह 
दूसरा पक्ष भी मान्य नहीं है । क्योंकि एक 
शरीरमें अनेक कर्ता आत्मा मान लेनेपर पहले 
दोष कह आये हैं। अतः अन्तःकरण आत्मा 
नहीं है । 
. अथवा, मन, बुद्धि, चित्त अहंकार इन 
चारोंकों आत्मा माननेवालेसे यह पूछना चाहिये 
कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार शब्द 
आत्मा हैं ! या इन चार शब्दोंसे उत्पन्न अर्थ 
विषयक अन्तकरणकी चार वृत्तियॉ आत्मा हें ? 
या इन चार शब्दोंके चार अथं आत्मा हैं । यह 
उपयुक्त प्रथम पक्त ओर द्वितीय पक्ष सम्भव 
नहीं दै, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार 
शब्द ओर उनसे उत्पन्न अन्तःकरणकी चार 









वृत्तिया ये सब अर्थ प्रकाशके उपकरण हैं । 
इसलिये आत्मा नहीं और तीसरा पक्ष भी ठीक 
नहीं | क्योंकि वे चारो अर्थ जड़ हैं अथवा चेतन 
हैं ! प्रथम जड़ पक्षा ठीक नहीं, क्योंकि जो वस्तु 
जड़ होगी वह परिच्छिन्न होती हे और जो वस्तु 
परिच्छिन्न होगी वह अनित्य होती है । ओर 
अनित्य वस्तु अनात्मा होती है । जेसे घटादिक 
पदार्थ हैं वैसे मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार रूप अर्थो 
को जड़ माननेमें अनात्मता ही सिद्ध होती हे । 
और अनेक जड़ पदार्थौकी आत्मा माननेसे पूर्व 
कथित ग्रत्यभिज्ञा ज्ञानका विरोध भी होता हे । 
इसलिये मन-बुद्धि-चित्त -अहंकारहूप ञ्‌ 
आत्मा नहीं ।” 
शंका-- अभी आपने कहा है कि जो-जो 
वस्तु जड़ होती है बह परिच्छिन्न होती है । यह 
नियम सम्भव नहीं, क्योंकि आकाश, काल, 
दिशा ये तीनों जड़ तो हैं परन्तु परिच्छिन्न नहीं, 
किन्तु व्यापक हे । अतः आकाश आदि 
नित्य हैं ।” 
समाधान- आकाशादिकोंमें परिच्छिन्नता 
का अभाव संभव नहीं है, क्योंकि श्रतिमे आकाश 
आदिकी उत्पत्ति कही गयी हे । जो-जो उत्प- 
त्तिमानका काये होता हे, वह अपने उपादान 
का शक व रहता हे । इसलिये आका- 
शादक अपने कारणकी अ न 
फ्लो पेक्षासे परि 
शंकॉ--"यदि आकाश परिदिन्न हो तो 
शास्रमें आकाशके दृश्ान्तसे आत्मामें जो व्याप: 
कता सिद्ध की गई हे, चहद असंगत हो जायगी |!” 
- समाधान- व्यापकता दो प्रकारकी होती 
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है-एक निरपेक्ष व्यापकता और दूसरी सापेक्ष 
व्यापकता हे । सापेक्ष व्यापकताको अंगीकार 
करके दी आत्मामें आकाशका दृष्टान्त दिया हे | 
आत्माकी अपेक्षा तो आकाशादिक परिछिन्न ही 
हें । अतः नित्य नहीं । और जो नैयायिक 
आकाश आदिको विश्वु मानते हैं । उनकी रीति 
से भी आकाशादिक नित्य पिद्ध नहीं होते हैं । 
क्योंकि नेयायिकोंने आकाशादिक विश्ञु पदार्थों 
में भी अल्योन्याभावदी प्रतियोगिता रूप वस्तु- 
परिच्छेद अंगीकार किया है। परिदिन्न वस्तु 
नित्य नहीं होती, इसलिये आक्राशादिक अनित्य 
हैं। यह कहनेसे सिद्ध हुआ कि सभी अनात्म 
पदार्थामें वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद और 
काल परिच्छेद विद्यमान हे । इसलिये सभी 
अनात्म पदाथ अनित्य हैं । इनमें आकाशादिक 
नित्य ओर घटादिक अनित्य है ऐसा लोगोंको 
जो प्रपंचमें भेद प्रतीत होता है, वह केवल 
अविवेकसे प्रतीत होता हे । इसलिए मन-बुद्धि- 
चित्त-अहंकारको जड़ मानकर उन्हें नित्य 
मानना अत्यन्त विरुद्ध है । 

विचार करनेसे सत्‌-चित्‌-आनन्द-आत्मा 
इन चारोंमें परस्पर भेद सिद्ध नहीं होता हे । 
ओर जो वादी इन चारोंमें मेद मानते हैं, उनसे 
हम पूछते हैं कि “त्से सत्‌ भिन्न है, चितसे 
चित्‌ भिन्न है, आनन्दसे आनन्द भिन्न है, 
आत्मासे आत्मा भिन्न है, इस प्रकार परस्पर 
भिन्न हैं अथवा सत्से चित्‌ भिन्न है, चितसे 
आनन्द भिन्न है और आनन्द्से आत्मा भिन्न 
इस प्रकार चारोंका परस्पर मेद है। यहाँ 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्‍योंकि जेसे लोकमें घट 
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पटादि वस्तु अपने स्वरूपसे आप मिनन नहीं 
होती, वसे ही सतका सतसे मेद, चेतनका चेतन- 
से मेद कहना संभव नहीं है और सत्‌-चित- 
आनन्द-आत्मा इन चारोंका परस्पर भेद यह 
दूसरा पक्ष भी उचित नहीं हे । क्योंकि प्रकाश 
स्वरूप चेतन्य आनन्द्से भिन्न नहीं । यदि 
आनन्दसे चेतन्य भिन्न हो तो प्रतिकूल होगा । 
जो प्रतिकूल 'हो वह जड़ होता हे । अतः 
आनन्दसे चेतन्य भिन्न नहीं, क्योंकि यदि 
प्रकाश रूप. चेतन्यसे आनन्द भिन्न हो तो 
दुःख रूप होगा । इसी प्रकार सत्‌ भी आनन्द 
ओर चेतन्यसे भिन्न नहीं । यदि सत्‌ आनन्द 
ओर चेतन्यसे भिन्न हो तो असत्य रूप होगा । 
इसलिये आनन्द ओर चेतन्यसे सत्य भिन्न 
नहीं, वेसे ही आनन्द और चेतन्य भी सत्यसे 
भिन्न नहीं है। क्योंकि यदि आनन्द और 
चेतन्य सत्यसे भिन्न हों तो बन्ध्यापुत्रकी तरह 
असत्य हो जायेंगे | इसी प्रकार सत-चित आनन्द 
से आत्मा.भी भिन्न नहीं हे । क्योंकि यदि 
आत्मा सच्चिदानन्द्से भिन्न होगा तो असत्‌, 
जड़, दुःखस्वरूप हो जायगा । यह सम्भव 
नहीं । क्योंकि सभी प्राणियाको “मैं हैँ” इस 
्रतीतिसे में आत्माकी सत्यरूपता प्रतीत होती हे । 
"मैं कमी भी अग्रिय नहीं हूँ” इस प्रतीतिसे मैं 
आत्माको आनन्दरूपता प्रतीत होती हे । और 
Fs जानता Fe प्रतीतिसे में आत्माकी 

न्यता प्रतीत होती हे । इसलिये सतःचित- 
आ्रानन्द्से आत्मा पक नहीं | पा 
आत्माका अइरूप करके . तथा आत्मरूप | 








करके संशय रहित ज्ञान होता है। 
में हुँ” अथवा “नहीं हूँ” इस प्रकारका 
संशय किसीको नहीं होता है। किन्तु “में 
सवदा हूं” ऐसा निश्‍चय सभी प्राणियोंको होता 
'हे । इसलिये सत्‌-चित्‌-आनन्द ये ,तीनों भी 
आत्मासे भिन्न नहीं हैं। यदि आत्मासे सत्‌- 
चित्‌-आनन्द भिन्न हों तो सत्यका सत्यरूपसे, 
चितका चित्‌ रूपसे ओर आनन्दका आनन्द रूप 
से ज्ञान किसीको भी नहीं होगा। क्योंकि 
आत्मासे भिन्न नरसू गमे सत्यबुद्धि, आत्मासे 
'भिन्न घटादिमें चेतन्य बुदिधि ओर आत्मासे 
भिन्न सिंह सर्पादिकोंमें आनन्द बुद्धि किसीको 
भी नहीं होती है | इसलिये आत्मासे सद-चिव- 
आनन्द भिन्न नहीं ।” 

दॉका-- सत-चित्‌-आनन्द, आत्मा इन 
चारोंका यद्यपि परस्पर भेद नहीं हे, तथापि 
घट-पटादिक जड वस्तुओं द्वारा आत्मामें वस्तु- 
परिच्छेद क्यों नहीं होता है १” 

.. समाधान-'आत्मासे भिन्न कोई भी वस्तु 
जगतका कारण नहीं है। क्योकि आत्मा नाम 
अपने स्वरूपका हे । अपने स्वरूपसे जो भिन्न 
हो वह नर-श्रृज्ञकी तरह निःस्वरूप होता हे । 
इसलिये आत्मा ही सर्व जगतका कारण हे | 
कारणसे काय भिन्न होकर प्रतीत नहीं होता .है। 
जैसे मिड्ठीसे घट भिन्न होकर प्रतीत नहीं होता, 
तेसे ही कार्यरूप जगत भी कारणरूप आत्मासे 
भिन्न होकर प्रतीत नहीं होता हे।” 

शंका-' जड़ जगतका कारण आत्मा नहीं, 
किन्तु जगत अपना कारण आपही है ।” 
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वस्तु अपना कारण आप नहीं होती । क्योंकि 
कार्य उत्पत्तिके पूर्यक्षणमें जो वस्तु रहती हे 
उसे कारण कहते हैं ओर कारणके वाद जो वस्तु 
रहे उसे काय कहते हैं | इसे रष्टान्तद्वारा समकाते 
हे--जेसे मिट्टी घटके उत्पत्तिके पूव विद्यमान 
थी, इसलिये मिट्टी घटका कारण है। घट भिट्ठीके 
पश्चात भावी है इसलिये मिट्टीका घट काय हे | 
यदि जड़ जगत अपना कारण आपही हो तो 
जगत आपही अपनेसे पूर्वर्घाते ओर आपी 
अपनेसे पश्चात भावी भी हैं, ऐसा कहना होगा । 
जो अत्यन्त विरुद्ध हे । 

शंका-"अज्ञानके बलसे जड़ जगत अपना 
कारण आ।पही क्‍यों नहीं हो सकता हे !” 

समाधान--“अज्ञानके बलसे भी जगत 
अपना कारण आप नहीं हो सकता | क्योंकि 
अज्ञानके बलसे रज्जु आदिमें कलित सर्पादिकों 
को ही कारणतां देखी जाती है । रज्जुमें रज्जुके 
प्रति कारणता अज्ञानके घलसे भी सम्भव नहीं 
है । इसलिए आत्मासे भिन्न किसी जड़ वस्तुकी 
सत्ता नहीं हे । यह कहकर आत्मामें वस्तु परि- 


च्छेदका अभाव दिखलाया । अब देश-काल परि- 
Et आत्मामें दिखलाते हैं--जेसे 
जाति गो व्यक्तिमें रहती हे. तेसे आत्मा 
31२३४ नहीं रहता, किन्तु सब देशमें रहता 
है। जेसे वर्षादिक सबेकालमें नहीं रहते, किन्तु 
किसी-क्िसी कालमें रहते हैं, तैसे आत्मा किसी 
एक 56 नहीं वल्कि सबकालमें विद्यमान 
ता । क्योंकि देश-कालादिक जितने 
किक आधार हैं उन सबकी प्रकाश स्वरूप 
आत्माके बिना सिद्धि नहीं होती है, अत! आत्मा 
देश-काल-वस्तु परिच्छेदसे रहित है । 
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शंका---''जब आत्माका स्वरूप देश-काल- 
वस्तु परिच्छेदसे रहित हे, तब प्रपंचका भान 
किससे होता है ।'' 

समाघधान-'' देशकाल आदिसे लेकर समस्त 
आनेवचनीय जगत आत्मामें अज्ञानी पुरुषाने 
कल्पना किया हे । जेसे मध्याहके सूरयमें घूका- 
दिक पत्ती रात्रिकी कलपना करते हैं और जेसे 
सोये इये पुरुषको स्वप्नमें निद्रा दोषसे नाना 
ग्रकारका जगत प्रतीत होता है, तेसे ही आत्माके 
अज्ञानसे सम्पूण जगत हमको प्रतीत होता हे। 
ओर सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप आरमामें देश-काल 
वस्तु परिच्छेदका अमात्र है, इस कारणसे आत्मा 
अनन्त हे । सृष्टिकालके आदिमें सनकादिक 
मुनि्याने इसी आत्माका इम लोगोंको उपदेश 
किया था ओर अभी बामदेवने भी इसी आत्मा 
का उपदेश किया है । 

इसी अद्वितीय आस्माको जाननेकी इच्छासे 
हम सब अधिकारियोंका समाज यहाँ उपस्थित 
है और इसीको जाननेके लिए विचारके आरम्भ 
में हमने इस संघातम कोन आत्मा हे ? यह 
प्रश्‍न किया था । उसी अद्वितीय आत्माका 
निश्चय हमलोगोंने अन्तःकरणादिकोंका विचार 
करके किया हे । अतः इम सब अधिकारी 

कृतकृत्य हैं । 

हमने आनन्द स्वरूप आत्माको अन्त:- 
करणके विवेकसे निश्‍चय किया है | इसलिए 
जितने हृदयादिक नाम अन्तःकरणके वाचक हैं 
उन सम्पूणं नामोंकों शुद्ध आत्मामें इम समपंण 


करते हैं । तात्पयं यह है कि जितने हृदयादिक 


नाम हें वे सब अन्तःकरण विशिष्ट चेतनके तथा 
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अन्तःकरण विशिष्ट चेतनके वाचक हैं । वहाँ 
भांग त्याग लक्षणासे अन्तःकरण तथा वृत्तिरूप 
जड़ भागके त्याग करनेसे सम्पूण हुदयादिकपद 
शुद्ध आत्माके बोधक हैं ।” 

शंका-- मन वाणीके अविषय शुद्ध आत्मा 
में विशिष्ट चेतनके वाचक हृदयादिक पर्दोका 
प्रयोग करना व्यथ है ।” ` 

समाधान-“ शुद्ध आत्मामें हृदयादिक पदों 
का प्रयोग करना व्यथ नहीं, किन्तु अर्थवान हे । 
क्योंकि जेसे हम अधिकारियोंने हृदयादिक पदों 
द्वारा शुद्ध आत्माका निश्‍चय किया है, तेसे सब 
अधिकारियोंको हृदयादिक पदों द्वारा शुद्ध आत्मा 
का बोध करना चाहिए। इस प्रकार अधि- 
कारियोंकी बोध करानेके लिए हृदयादिक पदोंका 
शुद्ध आत्मामें प्रयोग किया हे । 

उपासनासे तथा पंच कोशोंके विचारसे 
हृदयदेशमें आत्माकां अपरोक्ष ज्ञान होता हे । इस 
कारणसे आत्माको हृदय कहते हैं । यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा सम्पूर्ण विश्वका प्रकाशक है 
इसलिये आत्माको मन्‌ कहते. हें । अथवा, सभी 


सुयक्षुओोने मन इरा आत्माका निश्चय किया 
है, इसलिये आत्माको मन कहते हैं । आत्मामें 
करिपत सब प्रपंचोंको यह आत्मा जानता है 
इसलिये आत्माको संज्ञान कहते हैं। आत्माकी 
आज्ञामें वाकादिक सभी इन्द्रियां और अग्नि 
आदिक सभी देवता रहते हैं, इस कारणसे आतत्द 
स्वरूप आत्माको ज्ञान कहते हैं। यह आनन्द _ 
स्वरूप आत्मा जड़ चेतनरूप प्रपंचके मेद विचार 
पूवक अपने स्वरूपको तथा परमात्माको बिशेष | 








परमानन्द सन्देश 
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करके जानता है, इस कारण आत्माको विज्ञान 
कहते हें । यह आनन्द स्वरूप आत्मा सर्व प्रपंच 
का प्रकाशक अपने स्वरूपको “मैं हूँ” इस प्रकार 
से सदा जानता है, इसलिये आत्माको प्रज्ञाने 
कहते हैं । यह आनन्द स्वरूप आत्मा एकबार 
जाना हुआ अपना स्वरूप तथा अन्य किसी 
आत्मवस्तुको भूलता नहीं है, इसलिये आत्मा 
को मेधा कहते हैं । चक्षु आदिक इन्द्रियां द्वारा 
समी वस्तुको देखता है इसलिये आत्माको दृष्टि 
कहते हैं । जिस प्रकार स्तम्भ अपने उप्र घरको 
धारण करता है. वेसे ही यह आनन्द स्वरूप 
आत्मा भी सब शरीरोंमें प्रवेश करके देह 
इन्द्रियाको धारण करता है, इस कारण 
आत्माको धृति कहते हैं। अथवा--जैसे 
काष्ठ मिट्टी द्वारा बना हुआ बाँध क्षेत्रादिकी 
मर्यादाको धारण करता है तेसे ही यह 
आत्मा भी वण-आश्रमकी मर्यादा और उनके 
धमकी मर्यादाको घारण करता है, इस कारण 


से भी आत्माको धृति कहते हैं। जेसे काष्ठा- 


दिकोंका पात्रमें जो प्रस्थ हे वह यवादिक अन्न 
के. परिणामको निश्चय करता है और जैसे रज्ज 
अविदिन्न चेतन अपनेमें कल्पित सर्प दणडा- 
दिकेकि परिणामको जनाता है तेसे यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा भी सम्पूण विश्वके . परिणामको 
निइचय करता है, इस कारण आत्माको मति 
कहते हैं । अथवा, सभी प्राणियोंमें स्थित हुआ 
यह आत्मा सवं प्राणियोंके दित तथा अहितको 
भली प्रकार निश्चय करता है इसलिये भी 
आत्माको मति कहते हे । यह . आनन्द स्वरूप 


आत्मा “अमुक वस्तु युके ग्राप्त हो, अयुक वस्तु 
मुके न प्राप्त हो” इस प्रकारके मनको रोकनेमें 
समर्थ है इसलिए आत्माको मनीषा कहते हैं । 
यह आनन्द स्वरूप आत्मा देह, इन्द्रियाँ, अन्तः- 
करण, अज्ञानादिकोंका प्रकाशक है, इसलिए 
आत्माको जूति कहते हें। अथवा-अध्यात्म 
दुःख, अधिदेव दुःख, अधिभूत दुःख इन तीन 
प्रकारके दुःखको विषय करनेवाली अन्तःकरण 
को बृत्तियोंका प्रकाशक होनेसे भी आत्माको 
जूति कहते हें । अथवा--आत्माके प्रकाश द्वारा 
सम्पूणं जगत अपने-अपने कायकी सिद्धि करता 
है, इस कारणसे भी आत्माको जूति कहते हे । 
जेसे माता अपने पुत्रॉको स्मरण करती है, तैसे 
ही यह आनन्द स्वरूप आत्मा भी “मेरे बिना 
यह सम्पूणं जगत केसे सिद्ध होगा” इस प्रकार- 
का स्मरण करता है, इसलिये आत्माको स्मृति 
कहते हैं | यह आनन्द स्वरूप आत्मा जाग्रत, 
स्त्रप्न, सुषु इन तीन अवस्थाओंकी सम्यक 
कल्पना करता है, इसलिये आत्माको संकल्प 
कहते हैं | इस आनन्द स्वरूप आत्माकी इच्छासे 
यह सस्पूरा जगत उत्पन्न होता है इसलिये 
आत्माको क्रतु कहते हे । यह आनस्दस्वरूप 
र es दारा आणोंको अपने- 
अपने व्यापारमें प्रवृत्त करता | 
को झसु कहते हैं । यह प साया 
सुख प्राप्तिकी इच्छा ओर दुःख निवृत्तिकी इच्छा 
का प्रकाशक हे, इसलिए आत्माको काम कहते 
हैं । यह आनन्द स्वरूप आत्मा प्रजाकी उत्पत्ति 
का कारण सस्त्री संगमकी अभिलाषाका प्रका 
शक है, इसलिये आत्माको वश कहते ह) 
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“र 
इस प्रकार हुदयदेशमें स्थित अन्तःकरण 
आर उसकी वृत्तियोंके ही उपयु क्त सम्पण हृद्‌- 
यादिक शब्द वाचक हैं | उस अन्तःकरणामें हम 
अधिकारियोंने आनन्द स्वरूप आत्माको जाना 
है । इस कारणसे बृत्ति सहित अन्तःकरणके 
जितने हृदयांदक नामं हें उन सबको आनन्द- 
स्वरूप आत्माका नाम हमने कहा हे ओर आन्तः- 
करण के हृदयादिक नाम परमात्मामें संभव भी 
है, क्योंकि परमात्मासे भिन्न कोई पदाथ नहीं 
है । ओर वास्तवमें विचार किया जाय तो जितने 
भी घट-पटादिक नाप हैं, वे सब परमात्माका ही 
बोधन करते हें। क्योंकि परमात्मासे भिन्न 
कोई बस्तु नहीं है जो बस्तुको घट-पटादि नामसे 
बोधन करे । 
वातिक ग्रन्थके कर्ता श्री सुरेश्वराचाय जीने 
भी कहा है-- 
अतो5चुभवएबेकी विषयोज्ज्ञात लक्षण! | 
` अत्षादीनां स्वतः सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ॥ 
स्वप्रकाश ओर अज्ञात चेतन ही प्रत्यत्तादिक 
प्रमाणका विषय है। उस चेतनमें ही 
'प्रत्यत्षादिक प्रमाणोंकी प्रमाणता हे । तात्पये 
यह है कि अज्ञात अर्थका जो बोधक हो उसे 
प्रमाण कहते हैं । अज्ञानका जो आश्रय और 
अज्ञानका जो बिषय उसे अज्ञात कहते हैं । 
झज्ञानका आश्रय और विषय चेतन है । चेतन 
से मिन्न जड़ वस्तु अज्ञानका आधश्रय-विषय 
नहीं होती हे । इसलिये आत्माफे बोधनसे ही 
सम्पूण प्रमाणोंमें प्रमाणता सिद्ध होती है । 
यह आनन्द स्वरूप आत्मा ही शुद्ध ब्रह्म 
है । जगतका कारण माया विशिष्ट इश्वर भी 
९० 
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आनन्द स्वरूप आत्मा ही हे। समष्टि सक्ष्म 
शरीरका अभिमानी हिरएयगभे भी यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा ही है और समष्टि स्थूल शरीरका 
अभिमानी विराट भगवान भी यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा ही है । विराट भगवानके शरीर 
तथा अस्मदादिक संबधाणियोंके शरीरमें भोक्ता, 
तीन लोकांको धारण करनेवाला ओर सबका 
प्रकाशक परमात्मा इन्द्र भी यह आनन्द स्वरूप 
आत्मा ही है । जगत प्रसिद्ध देवताका राजा 
न्द्र, मरीचि आदि प्रजापति, शरीरके आश्रित 
वाकू-आदि इन्द्रिय और उनके अग्नि आदिक 
देवता ये सब आनन्द स्वरूप आत्मा ही हे । 
आत्मासे भिन्न किंचित्‌ मात्र भी नहीं है 
जसे स्तप्नमें मिन्न-मिन्न कल्पना करने चाला 
प्रमाता इम ही हं, हमसे भिन्न स्वप्नमें कोई 
प्रमाता नहीं हे । 

आत्मामं सजातीय भेदका खण्डन कर 
चुके अब विजातीय भेदका खरडन करते हैं-- 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंचः 
भूत में आनन्द स्वरूप आत्मासे भिन्न नहीं हैं | 
अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज ये चार प्रकार 
के भत स्थावर-जंगम तथा काय कारण रूपसे 
दो प्रकारके हैं। ये सम्पूण आनन्द स्वरूप आत्मा 
से भिन्न नहीं हें । जेसे अग्निसे उष्णता और 
प्रकाश भिन्न नहीं, तेसे ही आनन्द स्वरूप 
आत्मासे स्थूल-प्रक्ष्म रूप प्रपंच भिन्न नहीं हे । 
जसे जलसे शीतलता और द्रव॒त्व भिन्न नही, 
पृथ्वीसे कठिनता और गन्ध भिन्न नहीं, वायसे | 
क्रिया और स्पर्श भिन्न नहीं और आकाशसे | 
अवकाश एवं शब्द्‌ भिन्न नहीं, तेसे ही आन 
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स्वरूप आत्मासे यह स्र्॒टभ-स्थूल प्रपंचरूप जगत 
भिन्न नहीं है । 

'जेसे दोष रहित सर्य प्रकाशमें अंधकारका 
यद्यपि अभाव हे तथापि ऊलूक, चमगादड़ 
आदि छुयमें अन्धकारकी कल्पना करते हैं, वैसे 
ही जगतसे रहित आनन्द स्वरूप आत्मामें 
अज्ञानी जन जगतकी कल्पना करते हैं । जेसे 
अमृत आकाशमें मेघ आदि सूतं पदार्थं रहते हैं, 
तेसे ही आनन्द स्वरूप आत्मामं यह सम्पूण 
जगत रहता है । जेसे आकाशमें नाना प्रकारके 

' मेघादिक कमीकाल प्रतीत होते हैं, सदा नहीं, 
चेसे ही आनन्द स्वरूप आत्मामें यह सम्पूर्ण 
जगत कदाचित प्रतीत होता है, सदा नहीं प्रतीत 
होता । जेसे मायावी रात्तसोंके बालक प्रयोजन 
बिना ही माया द्वारा पदार्थांको रचते हें, वेसे ही 
यह आनन्द स्वरूप आत्मा बिना प्रयोजनके 
ही जगतको रचता हे । जेसे मदिरा पानसे 
अन्था हुआ पुरुष आमरण रहित स्थानमें 
दीवाल ओर पर्दा आदिक आवरणोंको देखता 
है, वेसे ही यह आनन्द स्वरूप आतमा असत 
जगतको देखता है। जेसे कोई पुरुष अपने 

. चित्तके दोषसे दोष रहित पिता और गुरुमें दोषों 

. को देखता हे, वेसे ही,यह आनन्दस्वरूप आत्मा 

. मंच रूप दोषसे रहित अपने स्वरूपमें प्रपंचो 

 _ देखता ता है। जेसे सोया हुआ पुरुष स्तप्नमे 
पनी एकताको नहीं जानता है; किन्तु अपने 

व हा ' जाग्रतःस्वप्न-सुषु रूप तीन 

ष दा हुआ आपनी एकाकी नही 
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हो जाता है, 


चढ़ा हुआ शुक नलिकामें बंधा हुआ न होने 
पर भी अपनेको बँधा हुआ मानकर घूमता हे, 
तैसे ही यह जीवात्मा नित्यम्नक्त आनन्द-आत्मा 
के अज्ञानसे संसार रूप शूलमें भ्रमण करता हे । 
जेसे गन्धके लोभसे भ्रमर कमलको नहीं छोड़वा 
है ओर रात्रि होने पर कमल संकुचित हो जाता 
है तब कमलके भीतर बन्द हुआ अमर अत्यन्त 


' दुःखी होकर विचारता है करि रात्रिगत होने पर 


प्रातःकाल में बाहर निकल जाऊंगा, उसी 
समय हाथी उस कमलको खा जाता हे ।. इसी 
प्रकार यह जीवात्मा ख्ली आदिक विषयोंमें 
आसक्त हुआ अनंत प्रकारके हुखोंको प्राप्त 
करता है। जेसे कोई धनी पुरुष आंतिसे अपने 
धनीपनेको भूलकर दरिद्र होकर दुःखी होता हे, 
वसे ही यह आत्मा आनन्दका समुद्र अपने 
स्वरूपको भूलकर तुच्छ विषय सुखकी प्रापिके 
लिये अत्यन्त दीन दशाको प्राप्त होता हे । जेसे 
सव गुणोंसे सम्पन्न कोई पुरुष किसी ब्यभि- 
चारिणी खरी पर मोहित होकर दीनताको प्राप्त 
होता है, वेसे ही यह आनन्दस्वरूप आत्मा भाया 
द्वारा मोहित होकर नाना प्रकारसे दीन हो जाता 
है । जैसे त्रिलोकीनाथ इन्द्र जो सब देवताओंका 
अधिपति हे ओर कामदेवको वश करनेमें समर्थ 
दीते हुये भी कामिनीको वश करने में समर्थ 
नहीं होता है, किन्तु काम द्वारा कामिनीके अधीन 
वसे ही माया आदि सबका 
अधिष्ठान आत्मा मायाको वश करनेमें समर्थ 


37 हे । जैसे प्रिय पुनर द्वारा निरादर 
हुई नलिका) ९४९ भा [पता उस निरादरमें ह 
0. ३. शाके अपर हे दसे ही यद आनन्द ससस आत्मा मायके 
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दोपॉको नहीं देखता हे । जैसे वारहसिंहा मृग 
अपने शृगोंके भारको प्रसन्न होकर धारण 
करता है, तेसे यह आत्मा अपने स्वरूपके अज्ञान 
से मायाके भारको धारण करता है । जैसे दुर्जन 
पुरुषके संगसे साधु पुरुष दोषयुक्त हो जाता है 
वसे ही यह आनन्द स्वरूप आत्मा मायाके संग 
से दोपको प्राप्त होता है। जैसे दुर्जन पुरुपकी 
दृष्टिमे निर्दोष पुरुष भी दोषी प्रतीत होता है 
चसे ही अज्ञानी पुरुषकी दृष्टिसे आत्मामें अनन्त 
दोषयुक्त संसार प्रतीत होता हे । जैसे अपनी 
प्रजामें स्थित दुःखोंको राजा अपनेमें मानता हे 
चस ही जड़ अन्तःकरणमें स्थित दुःखको 
तादात्म्य अध्यास करके आत्मा अपनेमें मानता 
है । जैसे कारण-सामग्रीसे रहित एक स्वप्न 
पुरुषमें अकस्मात सम्पूणं जगत उत्पन्न हो 
जाता है, वेसे ही आनन्द स्वरूप आत्मामें 
अकस्मात्‌ स्थृल-सरक्ष्म प्रपंच उत्पन्न हो जाते 
हें । जेस यह पुरुष स्त्रप्नमें अकारणा ही अपने 
को आपही दुःखो मानता है वसे ही यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा जाग्रतमें व्यर्थ ही अपनेको दुःखी 
मानता है । जैसे स्वप्नसे जागे हुए पुरुषके 
स्वप्न-दुःखका नाश हो जाता है और चह 
पुरुष ऐसा जानता है कि मुझको पहले दुःख 
नहीं था, वतंमानमें भी दुःख नही हे और आणे 
भविष्यमें भी दुःख नहीं होगा, इस प्र कार 
तीनों कालमें स्वप्नके दुःखका अभाव निश्‍चय 
करता है, वेस ही जाग्रत-स्वप्न-सुषुसि रूप 
संसार स्वप्नसो आत्म-साच्षात्कार रूप जाग्रतके 
ग्राप्त होने पर इस आनन्द स्वरूप आत्माके सब 
दुःखोंका नाश हो जाता है और उस ज्ञान 
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अवस्थामे आत्मा ऐसा जानता हे कि मुझको 
उसके पहले भी दुःख नहीं हुआ, अब वर्तमान 
में भी दुःख नहीं हे ओर आगे मी दुःख नहीं 
होगा । इस प्रकार तीनोंकालमें विद्वान अपने 
स्वरूपमें दुःखको नहीं मानता हे । किन्तु दुःख 
को अन्तःकरणादिकोंका धम जानता हे । 

इस प्रकार हम सब अधिकारियोंको जाग्रत, 
स्वप्न, सुपुप्ति रूप संसार स्वप्नसे ब्रह्म साक्षात्कार 
रूप जाग्रत अवस्था प्राप्त हुई है । इस कारणा 
हम सब महान पुण्यवान हैं | इसके पर्वे जो 
हमने अन्तःकरणाके वाचक हृदयादिक नाम 
अद्वितीय आत्मामें कहा है, उन सब नामोंमें 
प्रज्ञा नाम अत्यन्त शोभायमान हे । क्योंकि 
“आज्ञा? इस नाममें दो शब्द है। एक “म्र! 
दूसरा “ज्ञा” शब्द । “प्र” शब्दका अर्थ 
सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद्से रहित है 
ओर “ज्ञा” शब्दका अर्थ प्रकाश हे । इन 
दोनों शब्दका अर्थ आनन्द्स्वरूप आत्मामें ही 
घटता है, आत्मासे भिन्न अनात्म वस्तुमें नहीं 
घटता । इस प्रकार तीन मेदसे रहित प्रकाश 
स्वरूप आत्माको प्रज्ञा नामसे हमने इसके पवे 
कहा हे । प्रज्ञा और प्रज्ञान शब्दका एक ही 
अथ हे । प्रज्ञान शब्दका अथ आनन्द्‌ स्वरूप 
आत्मा ही ब्रह्मासे लेकर स्थावर पर्यन्त सबके 
शरीरमें कामें अग्निकी तरह व्यापक है। | 
आकाशादिक पंच भूतोंका कार्य सम्पूर्ण स्थावरः 
जंगमोंका प्रज्ञा रूप नेत्र ही निर्वाहक है, जेसे | 
अस्मदाद्क पुरुषांके मांसभय नेत्र निर्वाहक हैं । 
यहाँ केवल इतना ही भेद हे कि मांसमय नेत्र 
तो केवल निमित्त कारण होनेसे निर्वाहक है 
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और यह प्रज्ञा रूप नेत्र उपादान कारण होने से 
प्रपंचके निर्वाहक हें । क्योंकि श्रतिने सम्पूणं 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लय आत्मामें ही 
कहा है । उस उत्पत्ति, स्थिति, लयकी कारणता 
उपादान कारणमें ही होती है । जसे घटकी 


उत्पत्ति-स्थिति-लय मिट्टीमें होता हे, इसलिये 
घटका उपादान कारण मिटटी हे 


अथवा-तीन लोकोंके भीतर सूर्य, चन्द्रमा 
आग्नि आदिका प्रकाश भी प्रज्ञा रूप नेत्रसे मिन्न 
नहीं, किन्तु परज्ञा स्वरूप हैं । प्रज्ञा स्वरूप चेतन्यके 
बिना सूर्यादिकोंकी भी सिद्धि नहीं, यह चात 
सभीके अनुभवसे सिद्ध है। क्योंकि सम्पूण 
प्राणीमात्र किसी कालमें, किसी देशमें सम्पूण 
वस्तुको प्रज्ञारूप नेत्रसे द्वी जानते हैं । प्रज्ञा 
के बिना किसी वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता है । 
अब चेतन्य रूप प्रज्ञाकी सवव्यापकता 
बतलानेके लिये बृत्तादिक स्थावर पदाथोंमे प्रज्ञा 
का सद्भाव दिखलाते हें 

जेसे अस्मदादिक पुरुषोंको अन्नादिक 

पदार्थोकी प्रापिसे "सुखका ज्ञान होता 
और उस सुखके ज्ञानसे शरीरकी वृद्धि 
| होती है तथा शस्त्रादिकांके प्रहारसे दुःखका 
 ज्चानहोता हे और उस दुःखके ज्ञानसे शरीरका 
. य होता है, ऐसे ही वृक्षादिकोमें भी जल 
________ सिंचनसे वृद्धि देखी जाती है और जड़ काटनेसे 
है . अत्यन्त गर्मी तथा अत्यन्त शीतसे बृत्नादिकोंका 
1 र; च्य सके देखा जाता हे । यह वृद्धि गर चाय सुख- 
` दुःखके ज्ञानके बिना नहीं होता हे । इसलिये 
देतुसे वृक्तादिकोंके सुखज्ञान तथा 
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८.  चपस्पहतुसे दुःखज्ञानका अनुमान होता हे । इस हैं 


चेतन्यरू न्या प प्रज्ञा अनुगत हे । 
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ग्राम तथा बनके पशुओंको भी हरित घास 
को देखकर प्रवृत्ति ओर द्वाथमें दरड देखकर 
निवृत्ति होती है । यह प्रबृत्ति ओर निवांत छख 
'खके ज्ञानके बिना नहीं होती है । यह वस्तु 
मेरे सुखका साधन है इस प्रकारके ज्ञानसे प्रात 
ओर यह वस्तु मेरे दुःखका साधन ६ इस ज्ञान 
निवृत्ति होती है, यह जगत प्रसिद्ध है । इसलिये 
पशु आदिमें भी प्रवृत्ति रूप हेतुसे सुख ज्ञान 
ओर निवृत्ति रूप हेतुसे दुःख ज्ञानका अलुभान 
होता हे । इस प्रकार चीटींसे लेकर मनुष्य तक 
जितने जंगम प्राणी हैं उन सबमें अनुकूल घश्छु 
में प्रवृत्ति ओर प्रतिकूल बस्तुमें निशवत्ति हप 
व्यवहार समान है । अतः सम्पूर्ण जंगम सुख- 
दुःखके ज्ञानसे युक्त हे । वरिष्ठ आदि झुनि 
ओर ब्रह्मादि देवताओंके हुःख-सुखका ज्ञान शास्त्र 
प्रमाणसे होता हे अथवा चेतना हेतुसे अनुमान 
किया जाता है। जो चेतन होता है बह सुख- 
दुःख ज्ञानवाला होता हे । यह चेतना झु्नियां 
ओर देवताओंमें भी है । इसलिये वे भी दुःख- 
सुख ज्ञानचाले ह । इस प्रकार सभी प्राणीमात्रमें 
जो दुःख-सुखका अनुभव हे, उस अनुभवको ही 
प्रज्ञा शब्दसे कहा जाता हे । सुख ओर दुःख 
में कोई भी क्रिया नहीं है, किन्तु जब तक सुख- 
दुःखरूप फलको उत्पत्ति नहीं होती तब तक ही 
सम्पूण कारक क्रियाको करते हैं, दुःख-सुख + 
रूप फलकी उत्परिके बाद क्रिया नहीं करते हैं। . 
इसे दृष्टान्त देकर समभाते हैं. जेसे जब तक 
एपिरुप फलकी उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक 
कर्ता आदिक कारक भोजन रूप क्रियाक्रो करते 
| स रुप फलके उत्पन्न हो जाने पर 
कारकोके विद्यमान रहते हुए भी भोजन रूप 
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क्रिया नहीं होती हे । सुखदुःख रूप फलके 
भोक्ता मुझको प्रज्ञारूप नेत्रके बिना सुख-दुःख 
उत्पन्न नहीं होता हे ओर प्रज्ञारूप नेश्रके बिना 
सुख-दुःखकी स्थिति भी संभव नहीं हे | कर्याकि 
यदि प्रज्ञारूप नेत्रसे सुख-दुःख ` भिन्न हो तो 
खरगोशको सींगकी तरह असत्य हो जायगा । 
इसलिये प्रज्ञारूप नेत्रसे सुख-दुःख अभिन्न हैं । 


जैसे अस्मदादिकोंके सुख-दुःख प्रज्ञास्वरूप हे. 


तेसे ही सव देहधारी जीवोके सुख-दुःख प्रज्ञा 
स्वरूप हैं, प्रज्ञासे अतिरिक्त नहीं । जैसे सभी 
देहधारी जीवोंके सुख-दुःख प्रज्ञा स्वरूप हें और 
ग्रज्ञाे अलग करने पर खरगोशकी .सींगकी 
तरह असत्य हो जाते हैं, तेसे ही जितने कार्य 
कारण रूप प्रपंच हें वे सब प्रज्ञास्मरूप हें, 
क्योंकि उस प्रज्ञा रूप नेत्रके विद्यमान रहने पर 
ही प्रपंचका स्फुरण होता है। जेसे रज्जुके 
विद्यमान होने पर ही सपं प्रतीत होता है, रज्जु 
से अलग किया हुआ सपे खरगोशकी सींगकी 
तरह असत्‌ होता है, तेसे दी प्रज्ञासे अलग किया 
हुआ सुख-दुःखादि प्रपंच असत्‌ होता हे | 

शंका-- सभी अर्थोका प्रकाशक बुद्धि हे 
इसलिये बुद्धि ही ग्रज्ञा हे १” 


समाधान--' जेसे सुख-दु!खादिक प्रपंच 


जड़ होनेके कारण अपनी सिद्धिके लिये प्रज्ञा 


रूप प्रकाशकी अपेक्षा करते हैं, तसे ही बुद्धि भी 
जड़ है और अपनी सिद्धिमें चेतन्य रूप अज्ञाकी 
अपेक्षा करती है और पंचभूतोंके सत्व गुणका 
कार्यरूप बुद्धिमें चेतनका अतिविम्ब ग्रहण करने 
की योग्यता हे, इसलिये बुद्धिमें प्रज्ञा शब्द गौण 


हे । जेसे घयके प्रकाशमें प्रकाश शब्द गोण हें 
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सत्ता होतो हे । अतः प्रपंचका प्रज्ञा परिणार्म 
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आर सबं ग्रकाशकोंका प्रकाशक भेद रहित 
आनन्द स्वरूप आत्मामें ही प्रज्ञां शब्द मुख्य 
है ओर माया सहित भूत-भोतिक सकल प्रपंच- 
का स्वप्रकाश चेतन द्वारा ही प्रकाश होता है । 
इस कारणसे ही श्रुतिने सभी प्रपंचका निर्वाहक 
प्रज्ञा-नेत्र कहा हे और वह प्रज्ञा ही सव प्रपंचके 


स्थितिका आधार है। क्‍योंकि प्रज्ञा प्रपंचका 


उपादान कारण है। उपादान कारणमें ही लोकमें 
कार्यकी स्थिति देखी जाती है, जैसे मिट्टीरूप 
उपादान कारणमें ही घटकी स्थिति होती है । 
यह सम्पूर्ण जगत अपनी उत्पत्तिसे पू मध्य- 
काल तथा नाशके बाद स्पष्ट नामरूपसे प्रज्ञामें 
रहता है । अतः सम्पूण जगत प्रज्ञारूप उपादान 
कारणमें रहता हे । 

उपादान कारण तीन प्रकार का होता 
हे--एक परिणामी उपादान कारण, दूसरा-- 
आरम्मक उपादान कारण और तीसरा-विवत 
उपादान कारण । यहाँ चेतन्य रूप प्रज्ञाका 
प्रपंचके प्रति परिणामी उपादान कारण सम्भव 
नहीं । क्योंकि प्रज्ञा निरवयव हे | अवयव सहित 
दुग्ध आदि ही दधि आदिक परिणामको प्राप्त 
होते हे. । अथवा, परिणामी उपादान कारण 
कायके समान सत्तावाला होता हे जेसे दूध और 
दहीमें व्यावहारिक सत्ता ओर प्रातिभासिक सत्ता 
समान है । तेसे चेतन्युरूप प्रज्ञा और प्रपंचकी 
समान सत्ता नहीं, वरन विषम सत्ता है। | 
चेतन्यमें तो पारमार्थिक सत्ता होती है और 
्रपंचमें व्यावहारिक सत्ता अथवा प्रातिभासिक 







उपादान कारण नहीं दे । 
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चेतन्य रूप प्रज्ञा प्रपंचका आरम्भक उपा- 
दान कारण भी नहीं है। क्योंकि आरम्भ एक 
'से नहीं अनेक पदाथांसे होता हे । जेसे नैया- 
यायिकोंके मतमें अनन्त परमाणु मिलकर जगत 
का आरम्भ करते हैं | प्रज्ञा एक हे इपलिये यह 
जगतका आरम्भक उपादान कारण नहीं हो 
सकती है । किन्तु प्रज्ञा प्रपंच का वित उपा- 


दान कारण है अपने वास्तव स्वरूपको न 


त्यागकर जो अन्यथा प्रतीत हो उसे विवंत 
उपादान कहते हें । इसे इष्टान्त द्वारा समभाते 
'है-- जसे विशुद्ध आकाशमें नीलिमा प्रतीत 
होती हे, जसे वालकको अपने मनमें दुःख देने- 
बाले राक्षस आदि प्रतीत होते हैं तैसे ही चैतन्य 
रूप प्रज्ञा सम्पूरणं जगत प्रतीत होता है । इस 
कारणसे ही वेदान्त शास्त्रको जाननेवाले महात्मा 
प्रज्ञाकी त्रह्म कहते हें । क्योंकि ' प्रज्ञानमा- 
नन्दं ब्रह्म” इस मदावाक्यमें ग्रज्ञानको ब्रहम- 
स्वरूप कह्दा गया हे। |. 
अज्ञान और प्रज्ञा शब्दका एक ही अर्थ 
©| प्रजञासे एथक स्थूल-प्र॒क्षमरूप प्रपंच नहीं 
हैं, इसलिये प्रज्ञाको ब्रह्म स्वरूप कहना सम्भव 
है| जेसे शंकु द्वारा सम्पूर्ण पत्र व्याप्त होता 
___ है, तेसे ही चेतन्य स्वरूप प्रज्ञा द्वारा देशकाल 


A क्ट 
या 


आदि सम्पूर्ण भाव द 
आद्‌ सम्पूणं भाव-अभावरूप प्रपंच व्याप्त हे । 


4 


a 
था aR 
tof 


' जैसे एक ही आकाश स्वर्ग-भूमि-पाताल इन 
न लोको तथा इनके बाह्य देशको व्याप्त करके 
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स्वरूप प्रज्ञामें कल्पित जड़-चेतन रूप प्रपंच प्रज्ञा 
स्वरूप ही हैं, उससे अलग नहीं ।” 

इस प्रकार विचार कर सभी अधिकारी 
प्रजाजन विवेक-बेराग्य आदि साधनोंसे सम्पन्न 
हो जीब-ब्रह्मके अभेदका निश्‍चय कर लिए ओर 
उस निश्चय द्वारा शरीर आदिमें अहं अभिमान 
का परित्याग और ग्रह, पुत्रादिकोमें सम अभि- 
मानका परित्याग कर दिए। प्रारब्ध कमकी 
भोगके बिना निवृत्ति नहीं होती है, अतः प्रारव्ध 
कमंकी समापतिके लिए इच्छा, अनिच्छा, पर- 
इच्छा पूवक भोगोंको भोगने लगे | तात्पर्यं यह 
कि सम्पूण अधिकारीजन .जीवनपुक्त होकर 
विचरने लगे । ओर जेसे वाभदेव मुनि ग्रारव्ध 
कमको भोग द्वारा समाप्त करके विदेह मोक्षको 
प्राप्त हुए, वेसे ही समी अधिकारी प्रजाजन भोग 
हारा प्रारब्ध कमकी समाप्ति करके “आनन्द- 


स्वरूप आत्मा इम हें” ऐसा अद्वितीय आत्माका 


अनुभव करते हुए सुख स्वरूप ब्रह्ममें अभेदरूप 
विदेह मोक्षकरो प्राप्त हो गए | 

इस प्रकार . सनकादि सुनियो . और प्रजा 
जर्नोका प्राचीन इतिहास रूप सम्बाद शिष्यको 
सुना चुकनेके बाद शुरुदेवने कहा-- "हे शिष्य 
सनकादि युनियों, वामदेव तथा अधिकारी प्रजा 
जनोंका यह परस्पर सम्बादरूप इतिहास इतराके 
पुत्र ऋषिने अपने शिष्यों के प्रति वेद वचनो द्वारा 


कहा था । इस कारणसे इस उपनिषद्का ऐतरेय 


नाम पड़ा है। इस इतिहासके कहनेका प्रयोज 
र न 

आरम्ममें ही कह चुके हैं । अद्वितीय आत्माका 

ज्ञान ही मोक्षका मागे है और आत्म ज्ञान ही 
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पुरुषको सम्पादन करना चाहिए | सत्यन्रद्मकी ' | 


bE 


आत्रि करानेवाला आत्मज्ञान है, इसलिए यह 
सत्यस्वरूप ओर ब्रह्मरूप है | ऐसे आत्मज्ञानमें 
पुरुषोंकी प्रमाद नहीं कर उसको अवश्य सम्पादन 
करना चाहिये । ओर आत्मज्ञानकी उपेक्षा करके 
सोक्षकी प्रासिके लिए अन्य साधन युयुक्षुको 
सम्पादन नहीं करना चाहिये । जो पुरुष इस 
आत्मज्ञानकी उपेक्षा करते हैं, वे सब दुर्वु द्वि 
पराभवको प्राप्त होते हैं |!” 
शिष्य ने प्रश्‍न क्रिया--“गुरुदेव ! जैसे 
लोकमें एक पहलवानका दूसरे पहलवान द्वारा 
पराभव होता है, तेसे यहाँ आत्मज्ञान : रहित 
पुरुषोंका किसके द्वारा पराभव होता हे ??! 
गुरुदेवने कहा--“श्रुतिका कहना है कि 
द तके ज्ञानसे भ्रमकी प्राप्ति होती है । इसलिए 
अन्तर्यामी ईश्वर ही यमराजकी तरह आत्मज्ञान 
रहित पुरुषोंका पराभव करनेवाला है ओर माया 
काय अहं-मम अभिमान रूप संसार यमदूतकी 
तरह आत्मञ्चान रहित पुरुषॉका पराभव करता 
है । इसलिए आत्मज्ञानका शुमक्षुको अवश्य ही 
सम्पादन करना चाहिए । आत्मज्ञानमें भ्रद्धाकी 
उत्पत्तिके लिए ही एतरेय मुनिने इस इतिहासको 
कहा हे । वामदेव आदिक पूर्व कालमें जितने 
भी अधिकारी इए हैं, वे समी आत्मज्ञान द्वारा 
ही मोक्षको प्राप्त किये हे । इसलिए आज कलके 
क्ष जनोंको भी मोक्ष प्रापिके लिए आत्मज्ञान 
का सम्पादन करना चाहिए । यही इस इतिहास 
का प्रयोजन है । मनुष्य शरीरको ग्राप्त करके भी 
जो इस इतिहासके प्रयोजनको नहीं जानते उन 
` पुरुषोंकों संसार रूप सुभट व्याध द्वारा मारे गये 
` मृगको भाँति हनन करता हे ।” 


श्रात्मपुराण, अध्याय £ 


परम्‌।नन्द्‌ सन्देश 


शिष्यने पुनः प्रश्‍न किया-- “व्याध मृगको 
बाणा द्वारा मारता है, परन्तु यहाँ संसार रूप 
सुभर किन अस्त्रो द्वारा अज्ञानी जीवॉका हनन 
करेगा ११? 

गुरुदेवने उत्तर दिया-“संसाररूप सुभटके 
अस्त्रोंका वणन हम पीछे विस्तारसे कर आये 
हें । उन्हें संक्षेपमें यहाँ फिर कहते हैं-प्रथम 
पिता-भाताके उदरमें त्वचा, रुघिर, मांस, भेद, 
अस्थि. सञ्जा, वीयं इन सप्त धातुरूप गड्ढेमें 
अज्ञानी जीवोंको डालने रूपी अस्त्रोंस संसार 
सुभर हनन करता हे । गें विष्ठा मूत्रादि लेपन 
रूप अस्त्र, ग्भमें बाँबनेवाले जरायुज, स्नायु 
तथा अस्थि रूप अस्त्रोंसे इनन करता हे। उदरमें 
स्थित सपके समान कृमिरूप पाश, जठराग्नि, 
प्राणवायु जन्य ताप-प्रदाह, गभमें अनेक जन्पोंकी 
स्मृति तथा मूळा आदि अनन्त प्रकारकी यातना 
रूप अस्त्रोसे संसार सुभट जीवाँको इनन करता 
दै । गभं कष्टके बाद बाल्यावस्थामें असामर्थ्य 
पराधीनता, युवावस्थामें कामदेव जन्य स्त्री भूति 
में आसक्तिके कारण उत्पन्न अनन्त कष्ट तथा 
वृद्धावस्थाके असह्य कष्टों द्वारा यह संसार सुभट 
भयंकर नरक तुर्य कटको देकर पुनः मरणकाल 
के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा इनन करता हे । तत्‌- | 
पश्चात्‌ स्त्रगंसे पतनको प्राप्त कर नरकादि परः 
लोकोंमें अनन्त प्रकारके असह्य हुःखोको भोगकर | - 
पुनः इस मनुष्य लोकमें देहादिकी प्रापतिके लिये | 
पिता-माताके गमे प्रवेश रूप श॒स्त्रं दारा जीब | 
का हनन होता है । जैसे लोकमें एक गहब 
किसी निवल पहलवानको कभी नीचे कभी उपर | 


रे 
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परमानन्द सन्देश 


अपने हाथोंसे मदनकर उसका पराभव करता 
हे । इसी प्रकार यह संसार सुभट भी आत्मज्ञान 


से रहित दीन जीर्बोंको चोरासी लाख शरीररूप 


दस दिशाओंमें गिरा-गिराकर पूर्वोक्त पिता-माता 
के शरीरमें प्रवेश आदि अस्त्रोंसे मर्दन करके 
उनका पराभव करता है। जेसे खटमल, मच्छड़, 
यूकादि क्षुद्र जीवोंको मारनेमें अस्मदादिक पुरुषों 
को कोई आयास नहीं होता हे, तेसे ही आत्म 
ज्ञानसे रहित पुरुषोंके पराभव करनेमें संसार 
सुभटको भी किंचित भात्र आयास नहीं होता है। 

हे शिष्य ! सांसार सुमटसे ग्राप्त जन्म मरणा- 
दिक परामवांको जानकर और उनके ज्ञानका 
फल वेराग्यको जो पुरुष सम्पादन करते हें, वे 
पुरुषही इस वेदान्त शास्त्रके अथको जानते हैं । 
तात्पयं यह हे कि जब तक आत्माका साक्षात्कार 
नहीं होता तब तक ही संसार सुभट यूकादिक 


क्षुद्र जन्तुक तरह जीवोका पराभव करता हे । 


आत्मपुराण, अध्याय १ 


ट० 
[ERE RE 
और जब इस जीवको गुरुषुखसे वेदान्तके श्रवण 
मनन आदि के द्वारा आत्माका साक्षात्कार हो 
जाता है तब क्षुद्र जन्तुकी तरह यह संसार ही 
पराभवको प्राप्त हो जाता है ।” 

शिष्यने कहा--““आपने पहले कहा हे कि 
ऐतरेय उपनिषद्का अथ जीव-बह्मका अभेद हे, 
परन्तु वह हमारी बुद्विमें आरूढ नहीं हुआ । 
क्योंकि शेष दूसरे उपनिषपंद्‌ृ जीव बरह्मके 
अभेद रूप अर्थका बोधन करते हैं अथवा भेद 
का बोधन करते हैं? यह सांशय झुफे हो 
रहा है ।” 

गुरुजीने समझाया-“सभी उपनिषद जीव 
ब्रह्मके अभेदका ही बोधन करते हे । जीव ब्रह्म 
का मेद बोधन किसी उपनिषद्का तात्पर्य नहीं 
है । सबग्रथम ऋगवेदके ऐतरेय उपनि पद्क्ा 
अथ जीव ब्रह्मक्ा अभेद हमने तुम्हारे ग्रति 
कह है | इसके बाद ऋगवेदका कोपीतकी 
उपनिषदुके अर्थको भी तुम्हें सुनना चाहिए |” 


ॐ इति प्रथमोऽष्यायः समाप्तः ॐ 
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द्वितीय अध्याय 


` प्रथम अध्यायमें ऋष्वेदके ऐतरेय उपनि- 
षदूके अर्थका निरूपण करनेके बाद अब कौशीत- 
की उपनिषद्के अर्थको कहते हैं। 


गुरुदेवने कहा--हे शिष्य! «मैं 
ब्रह्म हैं” यह जीव-बहके अभेदका 
ज्ञान यद्यपि अनन्त कोटि जन्‍्मोंमें भी 
दुलभ है, तथापि विवेकी पुरुष गुरुसेवा, 
श्रद्धा आदि साधनों द्वारा प्राप्त कर लेते हें । 
मनुष्योंके लिए इस आत्मज्ञानके अतिरिक्त कोई 
भी पदाथ हिततम अर्थात्‌ अत्यन्त हितकर नहीं 
हे । आत्मज्ञान ही अत्यन्त हिततम है। 
क्योंकि निरतिशय सुखकी प्राप्ति ओर मूल 
सहित सब दुखाकी अत्यन्त निवृत्तिका साधन 
एकमात्र आत्मज्ञान ही हे । इससे भिन्न सभी 
११ 


पदाथ बन्धनके कारण हैं । इस विषयमें प्रतर्दन 
राजा और देवराज इन्द्रका सम्बाद रूप इतिहास 
सुनाते ह 
सुक्तिको देनेवाली अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, 
मायापुरी आदि सप्तपुरियोंके मध्य स्थित काशीः 
पुरीमें दिवोदास नामक प्रसिद्ध राजा हो चुका 
हे । उसके पुत्रका नाम प्रतर्दन था । वह अपने 
पिता पितामहोंकी भाँति श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त था | 


९ 


उसने धम युद्धसे पृथ्वीके सभी राजाओंको और 
संयमसे अपने भीतरके काम-क्रोधादि सभी 
शत्रुओंकी जीतकर वशमें कर लिया था। | 


९ 


सबको विजित करनेके बांद प्रतदेन राजा 

नरको विजय करनेके लिए स्वर्ग उपस्थित | 

हुआ। और दूतके दवारा अपना संदेश इन्टरके 
दिया f | ल्क, जर पर 
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परमानन्द सन्देश 


दूतने इन्द्र सभामें जाकर अपने राजाका 
संदेश निवेदन करते हुए कहा--“स्वगसे भी 
पवित्र श्री गंगाजीसे सुशोभित महादेव श्री 
विश्वनाथ ओर उमाकी प्रियभूमि काशीपुरीके 
नरेन्द्र राजा प्रतदंनका संदेश वचन है--“हे 
देवराज, यद्यपि सम्पूण लोक तुम्हें देवताओंका 
इन्द्र कहते हैं ओर मुझे मनुष्योंका इन्द्र कहते 
हैं, तथापि हम दोनोंमें इन्द्रत्व संभव नहीं हे । 
क्योंकि परम ऐश्वयवानको ही इन्द्र कहते हैं । 
जिस ऐज्लयके समान तथा उससे अधिक दूसरा 
ऐस्त्रयं न हो उसे परम ऐत्रय कहते हैं । ऐसा 
ऐस्रयं एक ही में सम्भव हे, दोनोंमें नहीं । इस 
लिए हमारे तुम्हारेमें इन्द्र शब्द मुख्य नहीं गोण 
है । हे देवराज ! तुमसे भिन्न जितने भी पृथ्वी 
पर राजा हैं, उन्हें में जीत आया हूँ । अपने 
इन्द्रभावकी गोणताकी निवृत्तिके लिए तुम्हें भी 
` जीतनेकी इच्छासे मैं स्वगमें आया हूँ । युद्ध 
करनेके लिए सेना सहित शीघ्र तुम आओ । 
ओर यदि युद्धकी सामथ्यं न हो तो मेरे समन्त 
आकर ऐसी वाणी कहो जिससे इम पराजित हो 
जाय । हमारे प्रभावको विचारकर दोनों पत्तमें 
जो उचित समको उसे करो ।” दूत बोला-- 
“बही वीर प्रतापी प्रतदेन राजा तुम्हारे पुरीके द्वार 
पर विजयकी इच्छासे अकेला उपस्थित है । 
क ` दुतके युखसे अतर्देन राजाके भय रहित 
` झुरुषाथको विचारकर देवराज इन्द्रको आश्चर्य 
आर अपने क्षत्रिय धर्मको स्मरणकर क्रोध 
$ क न डा । कृद देवताओंकी विशाल सेना 
लेकर इन्र स्वगपुरीके झार पर उपस्थित हुआ । 
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वीर राजा प्रतर्दन भी शस्त्रास्त्रॉसे सज्जित हो 
एकाकी देव सेनाके सम्मुख निर्भय उपस्थित 
हुआ । 

त्न बोला--“देवराज, पहले तुम 
शस्र प्रहार करो । शत्रु पर प्रथम शस्त्र प्रहारा 
सेरा नियम नहीं है । तुम्हारे आक्रमणके बाद ही 
मैं देव सेनाका तीक्ष्ण बाणोंसे हनन कछूगा ।”' 

प्रतदेनकी प्रतिज्ञा सुनकर क्रुद्ध देवताओंने 
बाण वर्षा की । उसके बाद उसने भी सहसा 
बाणों द्वारा देवताओंकी शुजा, उरु और मस्तक 
का भेदन किया । सभी देवता राजा प्रतदनके 
बाणोसे बिद्ध ओर पीडित होकर भमि पर 
गिर पड़े । ` 

देवराज इन्द्रे प्रतदेन राजाके पराक्रम, युद्ध 
कोशल और आयुधोंको देखकर कहा-“हे पृथ्वी 
पति ! में तुम्हारे युद्ध और पुरुषार्थसे बहुत संतुष्ट 
६। इच्छानुसार तुम मुझसे वरदान माँग लो । 
में तुम्हें इसी समय वर देनेके लिए उत्सुक हूँ । 
स्वगमें आकर देवताओं सहित झुरे पराजित 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं हे । क्षणमात्रमें ही 
बाणों दवारा समी देवताओंकी घायल कर देने 
वाला तुम्हारा आयुध महान है । र 

इन्द्रको प्रणाम करके प्रतदंन राजाने गद्‌ 
गद्‌ वाणीसे कहा-''देवताओं सहित अपनी परा- 
जयको स्वयं कहकर आपने हमारी ग्रतिज्ञाको पर 
किया है। यह आपकी महानता है। हे पर 
यु दुबु द्वि बालकके अ 
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रजोगुणसे युक्त होनेके कारण देवताओंको हनन 
करनेमें प्रवृत्त हुए हें । सबमें आत्मदशी साधु 
जनाको “यह वस्तु हमारी है, यह बस्तु परायी 
हे” इस प्रकारकी विषम बुद्धि कमी नहीं होती 
है । इसीलिए आप अपराधीको भी वर प्रदान 
करते हें । इस लोकमें आप जैसे महात्मा ही 
पुरुषासे उत्तमपुरुष हें । क्‍योंकि हमारे जैसे 
अपकारी पुरुषाँके साथ भी आप उपकार करते 

। अपकारमें उपकार करना ही उत्तम पुरुषोंका 
लक्षण हे । जैसे स्तम्भ घरको धारण करता है, 
वेसे ही आप जैसे उत्तम पुरुषोंके द्वारा स्तम्भकी 
तरह यह पीनां लोक धारण किया हुआ है । 
उपकारीके साथ तो सभी उपकार करते हैं, परन्तु 
अपकारीके साथ उपकार आप जेस। कोई विरला 
महात्मा ही करता हे ।'' 

“है देवराज | हम मनुष्य रजोगुण युक्त 
होनेके कारण लोकमें अपने हित-अहितको नहीं 
जानते हैं। क्योंकि यदि इतना ही ज्ञान होता तो 
आपसे युद्ध करने क्‍यों आते । युद्धकी इच्छासे 
यहाँ आना हो हमारे अज्ञानका बोधक हे । जैसे 
मशक आदि कोई छुद्र जन्तु अज्ञानसे हाथीके 
साथ युद्ध करने जाता है, पेसे ही अपने हित- 
हितके ज्ञानसे रहित में आप देवताओंसे युद्ध 
करने आया था । हित-अहितके ज्ञानसे रहित 
होनेके कारण हम मनुष्य अपने हितके लिए 
आपसे प्राथना नहीं कर सकते हें । अतः हे 


जो हिततम वस्तु हे उसीको आप स्वयं बिचार 
कर देनेकी कृपा करं ।” 
, प्रतदेंन राजाकी बातोको सुनकर इन्द्रे 


परमानन्द सन्देश 
कहा--“बिना मांगे कोई पुरुष किसीको वर 


नहीं देता हे । इसलिये पहले तुम सुभासे वर 


मागो |”! . 

प्रतदेन राजा युक्ति पूर्वक बोला-''आपका 
कहना सत्य है, परन्तु यह कथन मेद्दशी विषम 
पुरुषों द्वारा ही कहा जाता है, आप जैसे समान 
दष्टिवाले पुरुषों द्वारा नहीं । शत्रुके प्रति भी 
आपकी उपकार बुद्धि है, अतः आप लोग सम- 
दृष्टिवाले हैं | आपने हमको वर देनेकी प्रतिज्ञा 
फी हे, इसलिये स्वयं विचार कर मुझे; हिततम 
दीजिए । देवराज! यदि इम अपनी इच्छासे वर 


मागंगे तो आपकी प्रतिज्ञाकी हानि होगी । 


क्योंकि “वर!” श्रेष्ठ अथवा हिततमको कहते 
हैं और हम यह जानते नहीं कि मेरे लिये हित- 
तम क्या है । अतः अज्ञानसे इम जो भी वर 
माँगंगे वह सब अश्रेष्ठ ही होगा । अश्रेष्ठ, अहित- 
तभको वर नहीं कहा जा सकता ओर आपने 
हमें वर देनेकी प्रतिज्ञा की हे इसलिये स्वयं 
विचार कर मुके वर दीजिये ।”” 

प्रतदेन राजाका युक्तिपूणं कथन सुनकर 
उसके बुद्धि चातुयसे देवराज इन्द्र सन्तुष्ट हुए । 

यहाँ शिष्य अपने शुरुदेवसे शंका करता 
हे--““भगवन्‌ ! यदि देवराज इन्द्र अत्यन्त 
संतुष्ट हुआ तो इन्द्रकी. प्रसन्नता ही विद्याकी 
प्राप्तिमें कारण है । क्‍योंकि गुरुकी प्रसन्नताके 


प बिना विद्या प्राप्त नहीं होती, ऐसा श्रतिमें कहा 
त्रिलोकीनाथ ! सम्पूणं दुःखोंका नाश करनेवाली हे माप 


। इन्द्र अपने सत्य प्रतिज्ञासे चलायमान न 
हुआ, ऐसा कइनेसे यह तात्पर्य निकलता हे कि _ 









अतर्दन राजाको विद्या देनेमें इन्द्रको कोई प्रति- 
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परमानन्द सन्देश 





सत्य करनेके लिए प्रतर्दन राजाको ब्रह्मविद्या 
प्रदान किए । वह प्रतिबन्ध करनेवाला कोन हे १” 
समाधान--“ हे शिष्य ! ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों 

के प्रति कहा हुआ जो ब्रह्मविद्याका वचन है 

-उस वचनकी स्मृति ही प्रतिबन्ध करनेवाली 
'हे । अब उस ब्रह्मविद्याके वचनको कहते हैं-- 
'एक समय अनधिकारी पुरुषोंमें पहुँच कर ब्रह्म- 
“विद्या अत्यन्त खेदको प्राप्त हुई और वह ब्रह्मवेत्ता 
त्राह्मणोंके पास जाकर कहने लगी-“ हे ब्राह्मणों ! 

जेसे वेश्या समी पुरुषों द्वारा सेवित, है तेसे ही 

'घनके लोभसे तुम मुझे! वेञ्याके समान मत 
करो । बल्कि कुलीन स्त्रीकी तरह हमको गुह्य 
रखो ओर श्रद्भासे हमारा सेवन करो । मैं ब्रह्म- 
“विद्या तुम्हारे लिये लोक ओर परलोकमें अक्षय 
'निथिके समान हूँ। यदि तुम यह कहो कि 


सम्पूर्ण जनोंका उपकार करना हमें प्रिय है, 


'इसलिये उदारदापूवक दीन जनोंपर अत्यन्त 
कृपा. करके ब्रह्मविद्याको हम गुह्य नहीं रख 
सकते, तथापि गुणहीन पुरुषोंको हमें कभी न 
देना । क्योंकि अत्यन्त रूपवान अपनी पुत्रीको 
कोई भी नएुंसकको नहीं देता है।” ब्रह्मविद्या 
'ब्राह्मणांसे कहती है--“गुणवान. पुरुषोमें दोषा- 
'सेपण रूप निन्दा, कुटिलता, इन्द्रियोंकी अधी- 
“नता, नित्य स्त्रियोंका संग, अनम्रता तथा 
'शरीर-मन-वाणी द्वारा गुरुभक्तिसे रहित. होना 
आभे दोष बुफे सदा इः देने । 
)  'उपयुक्त दोष जिस पुरुममें हों उन्हें युक ब्ह्म- 
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06000 या 
इन दोनों पत्तोंमें से किसी भी पक्षको तुम अंगी- 
कार करोगे तो तुम्हें में कामधेलुको तरह मन- 
वाळ्छित पदार्थाकी दूँगी और. यदि तुम धनके 
लोभसे शुणहीन पुरुषोंको झुझे दोगे तो फल- 
रहित लताकी तरह मैं बन्ध्या हो जाऊंगी । 
पूर्वोक्त दोषवान्‌ पुरुषको विद्या न देना! इस 
विषयमें सर्वजनोंके उपकारके लिये एक पात 
कहती हुँ, ध्यान दकर श्रवण करो-- 
शष्यके हृदयमें स्थित अज्ञान रूप ग्रंथकार 
को स्रर्यादिक देवता भी नाश नहीं कर सकते 
हैं । बिना गुरुके अज्ञान दूर नहीं होता है । जो 
गुरु आत्मसाक्षात्‌ कराकर शिष्यके अज्ञानरूप 
अन्धकारको नाश करे, 'तू ब्रह्म स्वरूप है” 
इस महावाक्य रूप अमृतको पान करावे, अश्रुत 
वाक्याँसे शिष्योंके कर्णाको दुःख रहित करे और 
सदा अनन्त युक्तियासे शिष्योंको आत्माका बोध 
करावे वही शुरु झुमुश्चु पुरुषोंका पिता और माता 
हे । क्योंकि गुरुके ब्रह्मविद्या रूप संप्रदायमें 
्रवेशसे ही सम्पूण जन्म-मरणादिक दुःखोंका 
नाश होता है, लौकिक माता पिताके संततिमें 
प्रवेशसे पुत्रको जन्म-मरण आदि दुःखसे निवृत्ति 
नहीं होती बल्कि उल्टा जन्म-मरणकी प्राप्ति होती 
है | अतः जन्म-मरण रूप दुःखके निवत्तिका 
उपाय ब्रहमविद्यारूप गुरु सम्प्रदायके अतिरिक्त 
दूसरा कोई नहीं हे । अतः शुरु ही दुका 
माता-पिता है । पिता-माताका र्थ भी शुरुमें 
| तत है रा po करने वालेका नाम 
यहाँ आत्म साक्षात्क हि कक जी 
त्कारकी प्राप्ति कराके जन्ममरण 


रूप संसारके भयसे युयुक्ष जनांदी शुरु रक्षा 
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करता है इसलिए पिता हे और आनन्द स्त्ररूप 
आत्साकी प्राप्ति रूप स्त्रराज्यमें शिष्यकी शुरू 
स्थापना करता है इसलिए माता है । ऐसे गुरुके 
साथ शरीर-मन-वाणी द्वारा कमी भी मुमुश्षुजनों 
फो द्रोह नहीं करना चाहिए । ताइना आदि 
शरीर कृत द्रोह हे । अनुचित वचनका उच्चारण 
चाणीकृत द्रोह है । अनिष्टका चिन्तन मन कृत 
द्रोह है । गुरुके प्रति अपमान खचक शब्दोंको 
उच्चारण करनेवाला और ब्रह्मज्ञानी शुरुसे वाद- 
विवाद करनेवाला शिष्य वाणीकृत द्रोहके कारण 
महापापका भागी होता हे । ऐसा शुरुद्रोही 
शिष्य इमशानका बृक्त होकर चितारिन द्वारा 
तपित और मांसमन्षी ग॒द्धों द्वारा सेवित होता 
हे । अतः ब्रह्मविद्या देनेवाले गुरुकी सदा सेवा 
करनी चाहिए | लोकिक विद्याका उपदेश देने 
वाले शिक्षक-आचायके प्रति भी द्रोह नहीं करना 
चाहिए । गरु, आचाय और शिक्ताकर्में भ्रद्धाभक्ति 
रखनेसे शिष्यकी विद्या सफल होती है ।/? 


ब्रह्मविद्या ने कहा-"हे ब्राह्मण यदि तुझे 
 ब्रह्मविद्याको देनेकी इच्छा हो ओर मेरो रक्षाका 
अपिप्राय हो तो ऐसे गुणवान शिष्यको उपदेश 
देना जो गरु भक्त, ब्रह्मविद्याके प्रति श्रद्धालु, 
प्रमाद रहित, कुशल बुद्धि तथा ब्रह्मचारी. हो । 
ऐसे गणयुक्त शिष्यके अतिरिक्त किसी गुणहीन 
को मुझ ब्रह्मविद्याका उपदेश न देना ।'” 
्रहमवेत्ताके प्रति कहे हुए ब्रह्मविद्याके उप- 
यक्त वचनोंको स्मरण करके सत्यपाशसे बंधा 
हुआ इन्द्र परम संशयको प्राप्त हुआ ओर मनमें 
विचार करने लगा कि, यह प्रतदन राजा ब्रह्म- 
'विद्या देने योग्य हे अथवा नहीं ? अधिकारीके 
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सभी गण इंसमें नहीं हँ । यद्यपि कुछ गण हँ | 
लेकिन हमारा शत्रु हे । इसे विद्या नहीं देनी 
चाहिए अथवा मेरे वरको देख कर इसने शत्रुता 
का त्याग कर दिया हे. इसलिए यह अधिकारी 
के गुणोंसे सम्पन्न श्रद्धावान हे, ब्रह्म विद्या 
इसे देनी चाहिए । अधिक विचार करनेसे क्या 
लाभ । यह अधिकारी शिष्यके गणोंसे युक्त हे 
अथवा नहीं हे, मैंने वर देनेकी प्रतिज्ञाकी है 
इसलिए ब्रह्मविद्याके दानसे सुभे अपनी प्रतिज्ञा 
को सत्य करना चाहिये । जहाँ परस्पर दो विचारों 
का विरोध हो वहाँ प्रबल वाक्यको ग्रहण करना 
चाहिये । जिस वाक्यकी किसी प्रकार गति न 
हो उसे प्रबल कहते हैं और जिसकी किसी प्रकार 
गति हो जाय उसे दुर्बल कहते हैं । इस प्रसंगमें 
अह्मविद्याकी आज्ञाकी गति हो सकती . हे । 
क्योंकि अधिकारी उत्तम मध्यम भेदसे दो प्रकार 
के हैं । यह द्रतदेन राजा गृहस्थ है और मध्यम 
अधिकारो है । इस प्रकार जह्मविद्याके वाक्यकी 


गति हो सकती हे । परन्तु मिथ्या वचन नहीं 


बोलना चाहिए । इस वाक्यकी गति नहीं हो 
सकती । अपनी वर देनेकी प्रतिज्ञा पूरी न करने 
से सुके मिथ्या कथनका दोष लगेगा । शास्त्रका 
आदेश हे--नानृतं वदेत’ झूठ नहीं बोलना 
चाहिए । अतः ग्रतदेन राजाको ब्रह्मविद्याका 
उपदेश दिये बिना दूसरी कोई गति नहीं है । 


इस प्रकार विचारकर देवराज इन्द्रने प्रतदेन 
राजासे कहा--“हे राजा ! तुम मुझ इन्द्रको | 
जानो । मैं सम्पूर्ण जगतका आत्मा हैँ और. 
बुद्धि आदिकोंका साची हूँ । जसे आकाश सबको 
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अन्दर व्याप्य करके मैं स्थित हूँ । स्वप्नके 
समान सम्पूण स्थूल-्रक्ष्म जगतसे में रहित हँ । 
इस कारणसे में तुरीय शिवरूप हूँ | देश, काल, 
वस्तु परिच्छेदसे में रहित हँ । सजातीय, विज्ञा- 
तीय, स्वगत भेद रूप बीजको जलानेत्राला मैं 
अग्नि स्वरूप हूँ । जेसे कलिपत सर्प, दणड 
आदिकोंका अधिष्ठान रस्सी हे, वेसे ही स्थूल 
सूक्ष्म सभी प्रपञ्चोंका में ही अधिष्ठान हूँ। 
इस कारण एक हुँ । तात्पय यह कि रज्जुरूप 
अधिष्ठान अपने विषयके ज्ञान द्वारा कटिपत 
सप, दरड आदिका नाश करता है वैसे ही मैं 
अधिष्ठान आत्मा भी अपने ज्ञान द्वारा सब 
कल्पित प्रपंचका नाश करनेवाला हूँ । माया 
विशिष्ट हुआ में ही ईइवर हूँ । ऐसा मेरा स्वरूप 
तुम्हें जानना चाहिये । मेरे स्वरूपका ज्ञान ही 
तुम मनुष्योके लिए हिततम है। यज्ञादिक 
कर्मोका फल स्वगं सुख आर उसके साधन 
अप्सरादिक ये सब बन्धनके कारण हैं ।. अतः 
'मनुष्यांके लिये हित नहीं । उपासनाका फल ब्रह्म 
'लोकका सुख ओर उसके साधन ये सब बन्धन 
के हेतु हें । अतः यह भी मलुष्योंके लिये हित 
नहीं हुआ तब मनुष्य लोकका स्त्री आदिक 
विषय जन्य सुख अत्यन्त तुच्छ ओर शीघ्र 
नाशवान हे । यह मनुष्योंके लिये हित नहीं 


. हो सकता है। असे कदुलीका स्तंभ सारसे 
` रह देता हे, तेते समर शरीर सार रहत है 
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[ ८६ 
MME ा 
भिन्न सब अनात्म वस्तु दुःखरूप हैं। अतः इस 
्रपंचमें किसी कालमें कोई भी वस्तु हित नहीं । 
जब प्रपंचमें कोई वस्तु हित भी नहीं हुआ तब 
हिततर और हिततमकी आशा केसे की जा 
सक्ती हे । हितसे अधिक को हिततर ओर 
हिततरसे अधिकको हिततम कहते हे । आनन्द 
स्वरूप मुक्त इन्द्रसे भिन्न कोई भी अनात्म 
पदार्थं हिततम नहीं है ।” 

प्रतदेन राजाने शंका किया--“दिवराज ! 
लोकमें यदि कोई पदाथ हित और हिततर नहीं 
हैं तो पहले आपने आत्मज्ञानको हिततभ कहा 
है, यह केसे सिद्ध होगा ? क्योंकि हित और 
हिततरकी अपेत्तासे ही हिततम कहा जाता हे ।? 

देवराज समाधान करते हें-''जेसे करिपित 
तीन शरीरोंकी अपेक्षासे शुद्ध आत्माको तुरीय 


कहते हैं, तेसे दी भ्रान्ति ज्ञानसे सिद्ध हित और 


हिततरकी अपेक्षासे आत्मज्ञानको हिततम कहा 
है । मनुष्या और देवताओंका विषयजन्य सुख 


'पुंरुषोंका हित हे और उस विषय जन्य सुखसे 


अ 
बराग्य हिततर हे ओर उस वेराग्यसे आत्मज्ञान 
हिततम है ।”' | 


` पुनः शंका करते हे --“मनुष्यलोक और 


स्वगलोकके विषयजन्य सुखको हित ओर राशय 
'को हिततर आपने कहा है यह सम्भव नहीं । 


क्योंकि मनुष्य लोकके सुखसे स्वर्गादिक 
के सुख उत्कृष्ट हैं । इसलिये अर 
हित ओर स्वग आदिक लोकोंके सुखको हिततर 


कहना चाहिए । वेराग्यको हिततर कहना ठीक 


नहीं 1 | 
समाधान--““मनुष्य लोकसे स्वगलोकके 
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सुखमें विशेषता स्वरूपसे हे अथवा साथनोंसे 
है ! यहाँ स्वरूपसे विशेषता है, यह प्रथम पक्ष 
सम्भव नहीं । क्योंकि मनुष्य लोक, स्वर्ग लोक 
तथा न्रह्मलोकके विषय जन्य सम्पूणं सुखोंमें 
अनुकूलता धम समान हे । इसलिये स्वरूपसे 
विशेषता नहीं है और साधनोंकी विशेषतासे 
स्वर्गादिक सुखमें विशेषता है, यह दूसरा पक्ष 
भी ठीक नहीं । क्योंकि जेसे स्वर्गादिक लोकोंके 
जीवोंके नाना प्रकार आहार, चक्षु आदि इन्द्रियों 
से युक्त शरीर, तथा मनोरम स्त्रियाँ है येसे ही 


मनुष्य लोकके प्राणियाँको भी आहार, इन्द्रिय 
युक्त शरीर तथा मनोरम स्त्रियाँ हें । जेसे अमृत 


पानसे देवताओंकी तृप्ति होती है वेसे ही अन्न 
से मनुष्यों तथा घाससे पशुओंकी तृप्ति होती 
है । स्वर्गमें अप्सरायें सुखकी साधन हैं तो 
मनुष्यलोकमें स्त्रियाँ सुखकी साधन हें । इस 
प्रकार स्वर्गादिलोक और मनुष्यलोकके सव 
साधनोंमें समानता है |” 

शंका-- “मनुष्य लोकका सुख पराधीन 
होनेसे निकृष्ट है तथा स्तर्गादिक लोकोंका सुख 
पराधीन न होनेसे उत्कृष्ट हे ।” 

समाधान--“जेसे राजाकी सेवासे प्राप्त 
लौकिक सुख पराधीन होता है, पेसे ही 
देवताओंके आराधनसे प्राप्त स्वगलोक-्रह्मलोक 
का सुख भी पराधीन ही होता है । अतः सर्व 
लोकोमें जीवोंकी पराधीनता समान हे | 
स्वतन्त्रता किसी लोकमें नहीं । क्योंकि हम 


सबसे अधिक हिरणयगभ भी ईरवरके अधीन 
है ओर में इन्द्र स्वयं हिरएयगर्भके अधीन हूँ । 


जब हिरण्यगभ ओर इन्द्र पराधीन हैं तो फिर 
अन्य लोकोंकी क्या गणना हे 
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मनुष्य लोकसे लेकर हिरएयगर्भ लोक तक 
जितने विषय जन्य सुख हैं, वे सभी सातिशय 
दोष युक्त हैं, इसलिए भी समान है । क्योंकि 
अन्तर्यामी इञ्वरके आनन्द्से सौ भाग कम 
हिरएयगर्भका आनन्द हे, हिरणयगर्भके आनंदसे 
शत भाग कम प्रजापतिका आनन्द है, प्रजापति 
से शत भाग कम मुक इन्द्रका आनन्द हे । जब 
हिरएयगर्भ और सुक इन्द्रका आनन्द भी साति- 
शय दोष यक्त हे तब दूसरे आनन्द्की क्या 
कथा । हे प्रतर्दन राजा ! जेसे तुम मनुष्योंको 
अपने लोककी स्त्रीक आलिगनसे सुख मिलता 
है वेसा ही झुक इन्द्रको भी स्त्री आलिंगनसे 
सुख मिलता है, वेसा ही हिरण्यगर्भ और ईइवर 
को भी स्त्री आलिगनसे सुख होता है । विषय 
जन्य सुंखमें किंचित मात्र भी विशेषता नहीं । 
इसलिए स्पर्गादिक सुखको हिततर नहीं कहा 
जा सकता। किन्तु विषय जन्य सुख झुझे न हो, 
ऐसा वराग्य ही हिततर है । क्योंकि विषय जन्य 
समस्त सुख घटादिकोंकी तरह नाशबान हैं और 
यह वरारयरूप सुख उत्तम पुरुषेमिं एक बार 
उत्पन्न हो जानेके बाद फिर नाश नहीं होता 
बारिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है । इसलिए 
विषय जन्य सुखसे वेराग्य हिततर है । 


जसे वमन किए हुए अन्न और बिष्टामे 
जो पुरुषॉको वेराग्य हे उसमें केवल दोष दृष्टि 
ही कारण है, तेसे ही विषय जन्य सुखमें दोष 
इष्टि ही पेराग्यका कारण हे । दोष इष्टिसे | 
भिन्न कोई वेराग्यका कारण नहीं | विषय जन्य | 
सुखमें तो बाह्य घन आदि अनेक कारण हैं, _ 
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है । अथवा--जिस पुरुषको विषयमें दोष दशन 
से भी चेराग्य उत्पन्न नहीं होता, उल्टा विषय 
सुखकी इच्छा बढ़ती जाती है। ऐसे वैराग्य रहित 
पुरुषोंकी “यह मेरेसे अधिक सुखी है, इसके 
पास जो सुख साधन हे वह मेरे पास नहीं हे”? 
इस प्रकार विषमता ज्ञान रूपी अरिनसे सदा दाह 
होता रहता है। तात्पर्यं यह कि ब्रह्मलोक पर्यन्त 
विषय जन्य सम्पूणं सुल्दोकी प्राप्त कर लेनेपर 
भी दीनताकी निवृत्ति नहीं होती हे । इस दीनता 
को निवृत्त करनेके कारण ही वेराग्यको हिततर 
कहा है ।?? | 
“मैं आनन्द स्वरूप. आत्मा हूँ” ऐसा 
अद्वितीय आत्माका ज्ञान वेराग्यसे हिततम है । 
क्योंकि वेराग्यसे मूल अज्ञानकी निवृत्ति नहीं 
होती । इसलिए मिथ्याज्ञान जन्य संस्कारॉसे 
वेराग्यवान्‌ पुरुषको भय बना रहता है । ओर 
में अद्वितीय आत्माके ज्ञानसे मूल अज्ञानकी 
निवृत्ति होती हे, इसलिए ज्ञानवान्‌ ` पुरुषको 
मिथ्याज्ञान जन्य संस्कारासे भय नहीं होता । 
अतः वेराग्यसे अद्वितीय आत्माका ज्ञान दिततम 
हे । अथवा-आत्म स्त्ररूप आनन्दके भानमें 
प्रतिबन्धक दुःखोंकी निवृत्तिमें बेराग्य कारण 
` है । यहाँ वेराग्य साक्षात्कारण नहीं किन्तु पर- 
श्यरा कारण हे ओर मुझ अद्वितीय आत्माका 
ज्ञान तो आत्म स्वरूप आनन्दके मानमें सात्ता- 
 ्कारणहै। इसलिये भी आत्मज्ञान वैराग्यसे 
ततम हे ।! 
` है प्रत्दन! मैं इनद सरूप आत्मके ज्ञान 
) _ से भिन्न कोई ई भी वस्तु लोकमें हिततम नहीं | 
ज्ञान ही .हिततम है। ब्रह्म हत्या. 


के अचर. 
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आदि लोक-शास्त्रके समस्त पापोंसे अनेक 
करपोंमें जीवोको अनन्त दुःख होता है, परन्तु 
ऐसे अनेक घोर पाप भी आत्मज्ञानके प्रभावसे 
जीवोंको स्पर्श नहीं करते हैं । ज्ञानवानको कोई 
पाप नहीं लगता । हमारे इस कथनको तुम 
आत्मज्ञानकी स्तुति मात्र मत समकना । यह 
यथाथ है। इसपर मैं अपनी सच्ची घटना 
सुनाता हँ-- 
` तीन लोकोंका राजा मैं इन्द्र अपनी तथा 
प्रजाको रक्षाके लिए अनन्त पापोंकों कर चुका 
हैं परन्तु आत्म साक्षात्कारके प्रभावसे उन पापों 
द्वारा हमारा वाल भी बाँका नहीं हुआ । अब 
उन पार्पोकी भी प्रकट करते है 
एक समय त्वष्टा नामक देवताका पुत्र 
विश्वरूप हम देवताओंका पुरोहित नियुक्त हुआ | 
उसका सम्बन्ध देत्योंसे था । विश्वरूप कपट 
युक्त सास्पिक, राजस, तामस तीन भावो वाला 
था । इसलिये उसे तीन मस्तक और तीन पुख- 
वाला कहा है । देवताओंके अनुसार वह विदवरूप 
सात्विक मुखसे अमृत पान करता था, असुरोंका 
अनुसारी होकर वह तामस मुख स्वभावसे सुरा 
पान करता था ओर राजस मुख सवभाव होकर 
मनुष्योंकी तरह अन्नादिका भो भक्षण करता 
या । वह विश्वरूप कभी यज्ञमें ऋस्विक होकर 
उच्च सरसे 00% यज्ञभाग देता था और 
मन्द्‌ स्वरसे अपने पत्तके | 
पळ वी असुरोंकी भी यज्ञभागः 
. अतदन राजाने यहाँ शंकाकी-''हे भग 
विश्वरूप जैस देवताओंको प्रत्यक्ष Ml 
था, वसे प्रत्यक्ष असुरोको क्यों नहीं देता था १? 
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इन्द्रराजने कहा-''असुर यज्ञके भागी नहीं 





` इसलिये उन्हें प्रत्यक्ष यज्ञमाग देना सम्भव 


नहीं है । यह बात लोकमें भी प्रसिद्ध है । जेसे 
किसी चार पुरुषोंको राजाने एक ग्राम दिया 
हो, उस ग्रामके वे चार पुरुष भागी हैं । और 
उस ग्राममं पिशुन वृत्तिसे जीवन यापन करने 
पाला कोई दुष्ट पुरुष भी रहता है । वह यद्यपि 
ग्रामका भागी नहीं हे तथापि उस दुष्ट पुरुषको 
ग्राषका भाग मिलता है। परन्तु उस दुष्टको 
ग्रामका भाग प्रसिद्ध नहीं, अप्रसिद्ध मिलता है 
ओर चार पुरुपोंको ग्रामका भाग प्रसिद्ध मिलता 
है । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूपसे अमागी पुरुषको 
भाग देना ग्रामके स्वामीका अनथ करनेवाला 
है । क्योंकि अप्रसिद्ध भागकी प्राप्तिसे धीरे-धीरे 
बह दुष्ट पुरुष सामथ्यको प्राप्त करके एक समय 
आगे चलकर ग्रामके स्वामियोंका इनन करेगा 
शोर ग्राम आंदिक सम्पदाका भी हरण कर 
लेगा । इसलिए भागसे रहित पुरुषको भागकी 
प्राप्ति स्वामीके अनथेका कारण है ।” 

इस प्रकार विचार करके देवताओंका 
अनिष्ट करनेवाली असुराको यज्ञ भागका अप्र- 
त्यक्ष दान जेसी विश्वरूपकी क्रियाको देखकर 
मैंने पुरोहितके प्रति ऐसा निश्चय किया- यह 
विश्वरूप पुरोहित हमारे शत्रु असुरॉके हितकी 
इच्छा रखता है । इसलिए हमारा और देशका 
घात करेगा । अतः यह दुरात्मा मारने योग्य 
है । इस दुरात्मा पर देवता विश्वास करते हें 
और यह उनके नाशके लिए असुरॉको यज्ञभाग 
देतां हे । विश्वासघाती पुरुषको लोकंमें दुरात्मा 


` कहते हैं । जो पुरुष सदां जिसकी अन्न खाता 
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है, उस अन्नभोक्ता पुरुपका अन्नदाता पुरुष 
आत्मा होता है। ओर आत्मद्रोंही पुरुष अत्यन्त 
पापवान्‌ होते हैं, यह शास्त्रका सिद्धान्त है | 
यह विश्वरूप सदा हम देंवताओंका अन्न खाता 
है, इसलिए हम देवता विश्वरूपके आत्मा हैं। 
हमारे साथ द्रोह करके यह अपने आत्माके साथ 
द्रोह करता है । अतः आत्म द्रोहीके समान कोई 
पापी नहीं । यद्यपि यह विश्वरूंप वेदवेत्तां ब्राह्मण 
तथा हमारा पुरोहित है, इसलिए मारने योग्य 
नहीं, तथापि इसने हम यंजमानोंके नाशका उद्यम 
किया है, इसलिए दुरात्मा विश्वरूप अबइय 
मारने योग्य हे । 

इस प्रकार विचारको इढ़ करके देवताओं 
को समामें तीन मस्तक वाले विश्वरूपको मैंने 
वंज द्वारा काट डाला । परन्तु आत्मज्ञानके 
प्रभावसे इस ब्रह्महत्या जैसे पापकम करने पर मी 
सेरा बाल बाँका नहीं हुआ । 

एक ओर घटना है । वेदान्त विचारसे 
रहित कोटि सन्यासियाँको भी मार डालने पर 
आत्मज्ञानके प्रमांवसे मुके पाप स्पशे न कर 
सका । उसे भी सुनो 

एक समयं किसी देशमें असंख्य सन्यासी 
एकत्रित हुए थे। चे सन्यासी वर्णाश्रमके आचार 
में प्रीति रखने वाले और चार आश्नमोंमे श्रेष्ठ 
सन्यास आश्रमको ग्रहण किये हुए थे । ऐसे 
सर्वोत्मज्ञानसे रहित वहिसुख सन्यासियांसे मैंने 
पूछा-_“तुम संब कौन हो १” MS, 

“ब्णाश्रमके कर्मोको करने वाले इस | 
सन्यासी हैं।” कुछ रुककर मोह ग्रस्त सन्यासियों तय ह नी 
ने पुनः कहा-“हमसे पूळनेवाले तुम कोन हो. गो प 54 
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. निरादर युक्त वचनको सुनकर कृपालु 
इन्द्रने कहा-''मैं तुम सबका आत्मा इन्द्र हूँ ।'' 
. अपनेको पण्डित मानने वाले मूख अहं- 
कारी सन्यासियोने कद्ध होकर कहा-- “शरीर 
रूप विग्रह वाला तू इन्द्र केसे हो सकता हे ? 
इन्द्र शब्द ओर इन्द्र शब्दके अर्थ इन दोनोंसे 
भिन्न कोई इन्द्र सम्भव नहीं । जहाँ “इन्द्र! 
इस शब्दको इन्द्र कहते हैं, इस प्रथम पक्षमें 
'बिग्रहवान्‌ तुमक्रो इन्द्ररूपता सम्मच नहीं और 
इन्द्र शब्दके “अर्थ”? को इन्द्र कहते हैं, इस 
दूसरे पक्षमें भी विग्रह, दृविषका भोग, ऐइवयं, 
प्रसन्नता, फल प्रदान इन पाँच विशेषणोंसे 
विशिष्ट देवता विशेष इन्द्र शब्दका अर्थ हे । 
'अतः तुम्हें इन्द्र कहना सम्भव नहीं । और हम 
सबका आत्मा इन्द्र शब्दका अर्था है यह भी 
ठीक नहीं । क्योंकि सभी प्राणियोंका आत्मा 
प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न होता हे । यदि 
सभी शरीरमें एक ही आत्मा होवे तो एक शरीर 
के सुखी दुःखी होनेपर समी शरीरोंको सुख दुःख 
का अनुभव होना चाहिये। लेकिन ऐसा अनुभव 
होता नहीं है । इसलिए सर्व शरीरोंमें आत्मा 


एक नहीं अनेक हे । आत्मा पुणय पापका कर्ता 
है ओर वही उसके फल सुख-दुःखका भोक्ता 
है। आत्मा अमूर्तं और विश्च है। १-बुद्धि 
२-सुख ३-दुःख ४-इच्छा ५-हेष ६-प्रयत्न 
` ७-धमं ८-अधमं ९-संस्कार १०-संख्या 
` ११-परिमाण १२-प्रथकत्व १३-संयोग १४- 

विभाग इन चौदह गुणोंसे युक्त आत्मा है । मैं 
सुखी में दु:खी इस प्रतीतिका विषय आत्मा हे । 
“ओर तू हम सन्यासियोंसे भिन्न प्रतीत होता 


| 
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हे । अतः हम सबका आत्मा तू केसे हो सकता 
है ? तू हमारा आत्मा नहीं ।” 

“हे प्रतदंन राजा, क्रोध युक्त सन्यासियोंके 
इस प्रकार कुतकपूर अपमान जनक शब्द ओर 
उनकी मूर्खता पर ध्यान न देकर मैंने कुया 
युक्त होकर शान्त वाणीमें कहा-“सन्यासियाँ ! 


देवताओंके बिग्रह नहीं होते । प्रत्येक शरीरमें 7 


आत्मा अलग-अलग है, त्‌ इन्द्र हमारा आत्मा 
नहीं आदि कुतंक जो अभी तुम लोगोंने कहा 
है, . उसकी पुष्टिके लिए कोई वेदका बचन 
प्रमाण रूपसे कहो ।'” 

इन्द्र बोले- "जब मैंने सन्यासियाँसे बेद 
का प्रमाण माँगा तो वे सूर एक भी वेद्वचन 
'न कह सके । ओर गुख-भूगुटि टेढ़ा कर अप- 
मानित कर कहने लगे-जाबो, जावो । साथ ही 
हाथसे निराद्र जनक चेष्टा भी करने लगे । इस 
प्रकार जब उन सन्यासियॉने हमारा निरादर 
किया तब त्रिलोकीकी रक्षाके लिए उद्यम करने 
चाला में इन्द्र अपने मनमें विचार करने लगा- 
इन सन्यासियोको क्या करना चाहिए ? उपेक्षा 


को जाय या दण्ड दिया जाय ! उपेक्षा करना 


ठीक नहीं । क्योंकि तीनों लोकोंकी अधर्मसे 
रक्षा करनेके लिए ही मेरा अवतार हुआ हे । 


ओर दणड देना, बिना अपराधके सम्भव नहीं | -” 


अतः इन सन्यासियोंके अपराधका निर्णय करने 


के बाद ह दण्ड देना उचित है । 


` अपराध निणयके लिए पहले सन्यास, 


सन्यासके धर्म और सन्यासके फलका बोधन 


करने वाली भतियोंके अर्थका विचार करते हैं. 
. विवेकादि साधन चतुष्टयसे युक्त रा 
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आत्मसाक्षात्कारकी प्रापतिक्रे लिए सम्पूर्ण कमका 
त्यागरूप सन्पास ग्रहण करता है। सभी कमाँका 
त्याग करके सन्पासियोको श्रवण मनन, निदि- 
ध्यासन द्वारा एक वेदान्तके अर्थका विचार सदा 
करना चाहिये । इस प्रकार सन्यास और वेदान्त 
विचारसे जिस पुरुषको अद्वितीय आनन्द स्वरूप 
आत्माका साक्षात्कार हुआ हे. वह जन्म मरण 
रूप संसार दुःखको नहीं प्राप्त होता है। यह 
श्रतिका कथन है । इसके अनुसार विवेकादि 
साधन सम्पत्ति पूवंक सव कमाके त्यागका नाम 
“सन्यास” है । सवदा वेदान्त शास्त्रका विचार 
“सन्यासीका घम’ हे । और जन्म मरण आदि 
अनथको निवृत्ति तथा ब्रह्ममावकी प्राप्ति रूपं 
मोक्ष “सन्थासका फल! है । उप्यक्त प्रकारका 
सन्यास इन सभी सन्यासियोंमें नहीं है । 
अथवा--दो प्रकारका सन्यास श्रतिमें कहा 
है-एक क्रम सन्यास, दूसरा क्रम रहित सन्यास | 
पहले त्रह्मचारी पञ्चात्‌ गृहस्थ, वानप्रस्थ उसके 
बाद आश्रम क्रमसे सन्यासी होना, इसे क्रम 
सन्यास कहते हैं । इस प्रकार उत्कट वेराग्यसे 
रहित पुरुषको चोथेपनमें अवश्य सन्यास धम 
ग्रहण करना चाहिये। और जिस पुरुषको विषयोंमें 
उत्कट पेराग्य हो उसे आश्रम क्रमके बिना ही 
सन्यास लेनेका श्रतिने विधान किया हे । क्रम 
रहित विधानके अनुसार जिस दिन भी विषयोंमें 
उत्कट वेराग्य उदय हो जाय उसी दिन सन्यास 
ग्रहण किया जा सकता है । चाहे वह ब्रह्मचारी 
हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो । उप्यक्त दो प्रकार 
के सन्यासमें से क्रम सन्यास इन सन्यातियोंमें 
नहीं हैं | क्योंकि ये सभी.युवक हैं| और क्रम रहित 
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सन्यास मी इनमें नहीं है | क्योंकि ये सभी आरम 
ज्ञानसे रहित हैं, नीतिसे रहित हैं, और क्रोध 
रूपी शत्रुके वशमें हैं | इसी कारणासे ये दुब द्वि 
सूख अपने हितको नहीं सुनते हें । उल्टा हित 
उपदेश करने वाले मुभ इन्द्रसे इष करते हैं | 
जसे मृत्युके निकट पहुँचा हुआ रोगी पुरुषं 
हितकारी वेचके साथ इप करता हे, तैसे ही ये 
सन्यासी सृत्युके निकट होकर मुझसे इष 
करते हैं ।” 

शंका-- “है भगवन ! यद्यपि ये सन्यासी 
अपराधी हें, तथापि आपको क्षमा करना चाहिए 
था । सम्भव हे किसी दूसरे के उपदेशसे इन्हे 
आत्म साक्षात्कार हो जाय |” 

समाधान--“भ्रुक इन्द्रके वचनको जब 
इन्होंने स्वीकार नहीं किया तब ये सन्यासी किसी 
के भी उपदेशको स्वीकार नहीं करेंगे । क्योंकि 
इनके बोधके लिये. निरादर युक्त वचनको 
सहन करके भी कृपायुक्त हो मैंने इनसे श्रतिका 
प्रमाण पूछा था । तात्पयं यह कि निराद्रको 
सहन करके उपदेश करने वाला हमारे सिवा 
दूसरा कोई नहीं मिल सकता है ।'” | 

शंका--“ ऐसे बहिमुख सन्यासियोसे क्या 
आपने श्रति प्रमाण पूछा ?'? 

समाधानहे प्रतदेन ! हमारे पूछनेका 
तास्पयं यह था कि जब ये सन्यासी आत्माके 
वास्तव भेदभें कोई वेदका वचन कहेंगे तब उसी 
वचन द्वारा इनको में आत्माका उपदेश करूंगा। | 
इस मेरे अभिग्रायको न जानकर इन मंद 
सन्यासियोने बिना कारण ही मेरे ऊपर क्रोध | 
किया है.। और वेद्के वचन रुप प्रमाणोको भी 
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ये नहीं जानते, केवल कुतक करने वाले हैं । 
अत्‌) ये सन्यासी दरडनीय हे । 


यह शास्त्रका नियम है कि चांडाल, शत्रु, 


पतित, दुराचारी, कोई भी यदि यथाथ प्रश्‍न 
पूछे तो बुद्धिमान पुरुषको उस प्रइनका अवश्य 
उत्तर कइना चाहिये । इन सन्यासियोंने इस 
शास्त्र नियमका त्याग किया है। क्योंकि 
साच्ञात्‌ मुझ इन्द्र द्वारा पूछे हुए प्रश्‍नका भी 
उत्तर इन्होंने नहीं दिया है । साथ ही इन हु दि 
सन्यासियोका जन्म भी निष्फल है । क्योंकि 
सव कमे त्यागरूप सन्यासको इन्होंने धारण 
किया है | इसलिये ये कर्मके अधिकारी भी नहीं 
हे ओर वेराग्यादिक साधनोंसे रहित हैं, इसलिये 
ये ज्ञानक अधिकारी भो नहीं हैं वैराग्य, विवेक, 
शमादि षटसम्पत्ति, युयुक्षुता इन चार साधनोंसे 
युक्त पुरुष वेदान्त श्रवणमें अधिकारी होता हे ।? 

शंका--“सन्यासियोंमें वेराग्यका अभाव 
आपने केसे जाना १” 

समाधान-'क्रोधके कारण इनमें वेराग्यका 
अभाव जाना जाता है। जहाँ क्रोध रहता है 
वहाँ वेराग्य नहीं रहता । क्योंकि प्रथम तो जीवों 
का जन्म ही कष्टरूप हे, उस जन्मसे भी जन्म 
का कारण जो काम है वह कष्टतर हे ओर उस 
. कामसे भी क्रोध कष्टतम है। यह क्रोध इन 
.. सन्यासियांमें वतमान हे । इसलिये उनमें वैराग्य 


) . का अभाष है । | 


न्न ति अब कामसे क्रोथकी अधिकता दिख- 
त 
र धो ` कमसे उत्पन्न दुःख परिणाम कालमें 


मो होता हे, वतमान कालम दुःख नहीं 





होता, परन्तु क्रोध तो परिणाम और वतमान सभी 
कालमें जीवोंको दुःख देता है । इसलिये कामसे 
क्रोध अधिक दुःख रूप है । 

अथवा-काम तो जिस शरीरमें उत्पन्न 
होता है उसी शरीर रूपी आश्रयको ही संताप 
देता है अन्यको नहीं, परन्तु दूसरेका ताडूनरूप 
फलसे युक्त हुआ क्रोध तो जिस शरीरमें उत्पन्न 
होता है उस शरीर रूप आश्रय तथा जिस 
शरीर पर क्रोध होता हे उस शरीर रूप विषय 
दोनॉको संतप्त करता हे । इस कारणसे ही क्रोध 
युक्त अनेक प्राणी अपना माथा पीटते हैं ओर 
कूए आदि में गिरते हें । इसलिये भी कामसे 
क्रोध कष्टतम हे । 

अथवा-उत्पत्तिका कारण काम है, इसलिये 
बह रज्ञोगुणका परिणाम हे । क्रोध नाशका 
कारण है इसलिये तमोगुणका परिणाम है । 
क्योंकि अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज इन 
चार प्रकारके प्राणियोंकी शरीर, मन, वाणी द्वारा 
हिंसा क्रोधसे ही होती हे, क्रोधके बिना हिंसा 
नहीं होती । इसलिये भी कामसे क्रोध अधिक है । 

अथवा-जसे दुष्ठादिक रोग स्वचाको नाश 
करते हैं, वेसे ही यह क्रोध विश्वमे फैली हुई 
समस्त कौतिक तत्काल नाश कर देता हे | 

अथवा--पर ताडना रूप फलसे यक्त 
क्रोध जीबोंको गे बिञ्ुख करता है । गाया 
यह है कि स्वगंके कारण जो यज्ञादिक कर्म, वे 
भी क्रोध करनेसे सुफल नहीं होते हैं । जसे 
दुर्जन पुरुष राजद्वारमें प्रविष्ट होकर प्रवेश कराने 


बालेको मी बाहर निकाल देता है, तैसे क्रो 


EE SRN a 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


3 ii =i Fy 


AN 


परमानन्द सन्देश 


अथवा--जेसे अशत्रवार पुरुंपको दुष्ट अञ्च 
गड्ठेमें गिरा देता है, तेसे यह क्रोध भी पुरुषों 
को नरकमें गिराता हे । इसलिये सुख प्रापिकी 
इच्छा वाले पुरुपका क्रोधके समान कोई अन्य 
श्रु नहीं, क्रोध ही परम शत्रु हे । अतः क्रोध 
का निरोध अवइय करना चाहिये । यह क्रोध 
कामसे भी अधिक दुःखदायी हे । 
अथवा--प्रज्वज्ञित अग्नि जेसे गीले सखे 
समी काष्टोंको जला देती हे, तेसे पुरुषमें उत्पन्न 
क्रोध भी स्वके साधनों और मोक्षके साधनोंको 
नष्ट कर देता है । तात्पय यह कि साधनोंमें जो 
फलदी उत्पत्तिका सामथ्यं है, वह नष्ट हो 
जाता है । 
अथवा--जेसे त्रच अग्निरूप हेतुके 
ज्ञानसे दूर देशमें स्थित पुरुषको सरसताके अभाव 
का अनुमिति ज्ञान होता हे । उस अचुमानका 
प्रकार यह है कि इस बृक्षमें सरसताका अमाव है, 
क्योंकि अग्निवाला है| इस अनुमान द्वारा जसे 
वृक्षमें सरसताके अमावका निश्चय होता हे, 
तेसे क्रोध रूप हेतुके ज्ञानसे इन सन्पासियांमें 
भी वेराग्यके अभावका अनुमिति ज्ञान होता है। 
उस अतुबानका प्रकार यह है कि ये सभी 
सन्यासी वेराग्यसे रहित हैं,क्यांकि प्रसिद्ध अज्ञानी 
पुरुषोंकी तरह क्रोधवान्‌ दें । इस अलुमानसे 
सन्यासियोंमें वैराग्यके अभावका निश्चय होता है । 
गथवा--जहाँ क्रोध रहता है वहाँ इच्छा 
भी अवश्य रहती है । इच्छाकें बिना क्रोध नहीं 
होता । क्योंकि इच्छाके बिषयका जो कोई प्रति- 
बन्ध करता है वह इच्छा ही क्रोधाकार परिणाम 
को ग्राप्त होती है। लोक प्रसिद्ध हे कि कोई 
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पुरुप किसी वस्तुकी इच्छा करके किसी पुरुषके 
पास जाता है तब उस वस्तुको प्राप्तिमें यादि 
कोई पुरुष प्रतिबन्ध करता हे तो उस पर उसको 
अत्यन्त क्रोध होता हे । यदि इच्छा ही उत्पन्न 
न हो तो उसके फलका कोई प्रतिबन्ध ही न 
करे । जैसे असत्‌ बन्ध्यापुत्रके राजका कोई 
प्रतिबन्ध नहीं करता । इसलिए प्रतिबन्धसे फल 
हीन हुई इच्छा ही क्रोधाकार परिणामको प्राप्त 
होती हे । ओर इन सन्यासियोमे क्रोध दीखता 
हे । इसलिये क्रोधका कारण रूप इच्छा भी 
अवश्य इनमें होगी । ओर जहाँ इच्छा रहती हे 
वहाँ वराग्य नहीं रहता । इसलिये ये सब सन्यासी 
वेराग्य रहित हे । 

अथवा-“इन सन्यासियोंमें काम-क्रोध दोनों 
विद्यमान हें । निवृत्तिके उपायसे रहित कास 
क्रोधका जय करना कठिन है, अत! इनमें 
वराग्य सम्भव नहीं । यद्यपि स्त्रीके संसर्गकी 
इच्छाझा नाम भी काम हे तथापि यहाँ काम 
शब्दसे विषय सुखकी इच्छा मात्रका ग्रहण 
करना चाहिये ।'' 

शंका-“हे भगवन्‌ | काम-क्रोधको निवृत्ति 
के उपायसे रहित कदा हे, यह ठीक नहीं । 
क्योंकि सुप्ुक्षुजन उपायों हारा काम क्रोधकी 
निवृत्ति करते हैं ।!? 

समाधान-''जिस उपायसे मुम्ुक्षु जन कास 
क्रोधको निवृत्ति करते हैं, वह उपाय इन 
सन्यासियोमें नहीं है । क्योंकि त्द्मवेत्ता महात्मा 


पुरुषोंकी सेवा तथा प्रइनरूप सत्संग ही काम | 
क्रोधके निशवत्तिका उपाय है, वह उपाय । नमे. | 
नहीं सभी अद्वेत्ताओं में सुरूप सुभ 3 ३ ४ नदूके रके 42% 
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साथ जब ये सन्यासी मुखसे सीधी बातचीत 
नहीं करते तब ये सेवा तथा प्रश्न क्या करेंगे | 
अतः इनके काम क्रोधके निवृत्तिका कोई 
उपाय नहीं । 

अथवा-नैराग्यसे रहित इन सन्यासियों- 
को सन्यास आश्रमके घारणसे किसी फलकी 
प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा इन देहामिमानियोंका 
इस सन्यास द्वारा पतन ही होगा । 

अथवा--वेराग्य के बिना इनका सन्यास 
निष्फल है । क्योंकि सन्यास तथा सन्यासका 
फ्त दो प्रकारका होता हे । एक तो विविदिषा 
सन्यास ओर दूसरा विद्वर्संन्यास | यहाँ ब्रहम- 
ज्ञानको ग्राप्तिके लिये सब कर्मा के त्यागको 
विविदिषा सन्यास कहते हें । और आत्म- 
साक्षात्कारकी प्राप्रिके बाद जीवनम्रक्तिके 
लिये सवे कर्मा के त्यागको सत्यास कर 
हैं । गुरु मुखसे वेदान्तका श्रवणकर आत्माको 
निश्चय करना विविदिषा सन्यासका फल है । 
ओर जीवनसुक्तिके सुखकी प्राप्ति विद्वत्सन्यासका 
फल है। यहाँ विविदिषा सन्यासके आत्म 
साक्षात्कार रूप फलकी इन सन्यासियोमें सम्भा- 
वना नहीं हे, क्योंकि इनमें आत्मसाक्षात्कारकी 
इच्या नहीं हे । इच्छाके अभावसे ये मूख 
सन्यासी आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिके लिये गुरुके 
समीप भी नहीं जायेंगे । और शुरुके बिना 
आत्मसाक्षात्कार दुलभ है। अतः विविदिषा 
सन्यासका फल आत्मसाक्षात्कार भी सम्भव 
नहीं । जब विविदिषा सन्यासका फल झात्म- 
साक्षात्कार इनमें नहीं है तब आत्मसात्तास्कारके 
बाद होनेवाला जीवनमुक्तिका आनन्दरूप विद्ठ- 
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त्सन्यासका फल इनमें केसे होगा ? अतः दोनों 
फलके अभावमें इनका सन्यास निष्फल हे । 
अथवा--ये सन्यासी इतना भी नहीं 
जानते कि सन्यास शब्दका अर्थ हमारे अन्दर 
घटता है अथवा नहीं ? जश सन्यास शब्दके 
अर्थको इन्होंने नहीं जाना तब अन्य अर्थको 
केसे जान सकेंगे । सन्यास शब्दका अर्थ इस 
प्रकार है--“सन्यास”” इस शब्दगें दो पद हैं । 
एक सं! पद दूसरा 'न्यास' पद्‌ । मैं ब्रह्मरूप 
ह, इस आत्मज्ञान रूप श्र द्वारा मूल अज्ञान 
सहित काम-क्रोधादि शत्रुओंका छेदन 'सं' पदका 
अथ हे । और पुनरावृत्ति रहित बरहमप्राबसे 
स्थिति 'न्यास' पदका अर्थ हे । दोनों पक्षोंको 
मिलाकर यह अथ होता है--“आत्मज्ञनरूप 
श्र द्वारा मूल अज्ञान सहित काम-क्रोधादिकों 
की निवृत्ति करके पुनरावृत्तिसे रहित ब्रह्ममावसे 
स्थिति ।”” उपयु क्त सन्यास शब्दका अर्थ इन 
राग्यहदीनोंमें नहीं घटता है। अतः इनका 
सन्यास निष्फल हे । 
अथपा--यह सन्यास शब्दका अर्थ यद्यपि 
विद्वत्सन्यासमें घटता है तथापि विविदि 
सन्यासमें नहीं घ वे दिदि 
नह घटता हे । इसलिये विविदिषा 
सन्यासके संग्रहाथं अन्य प्रकारसे सन्यास शब्द्‌- 
का अर्थ कहते हैं--यहाँ साधन सहित लोक 
परलोकके सुखका त्याग 'सं' पदकका अथ हे 
ओर आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये गुरुके समीप 
स्थिति “न्यास” पदका अर्थ हे । दोनों पदोंको 
मिलाकर “साधन सहित सम्पूर्ण सुखोंका परि 
Fe र आत्मज्ञानी प्रामिके लिये गुरुफे 
प स्थिति ।!! सन्य का अर्थ होता 
ते । स शब्दका अर्थ हो 
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है। यह विविदिषा सन्यासका अर्थ भी इन 
सन्यासियोमें नहीं घटता हे । अतः इनका 
सन्यास निष्फल है । 

अथवा विविदिषा सन्यास तथा विइ- 
त्सन्यास दोनों मोक्षके कारण हैं | ये दोनों इन 
सन्यासियाँमें नहीं हें । इन्होंने केवल नामका 
सन्यास मात्र धारण कर लिया है। केवल 
सन्यास मात्रसे मोक्ष होता नहीं। यदि केवल 
सन्यास मात्रसे ही सोक्त हो तो सन्यासीका 
स्वांग करनेवाले अभिनेता, नटोका भी मोक्ष 
होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः 
सन्यास मात्र मोक्षका कारण नहीं, किन्तु 
विषयजन्य सुखकी इच्छा तथा काम क्रोधादिकों- 
के परित्यागसे मोक्ष होता है ।'' 

शंका--“जो पुरुष काम-क्रोधादिको वश 
करनेमें असमथ हें उन्हें कया उपाय करना 
चाहिए १” 

समाधान--जो पुरुष सब प्रकारके काम 
क्रोधादिको वश करनेमें समथ नहीं हें चे पुरुष 
बारस्पार सत्संग ओर वेदान्त शाख्रका विचार 
करे । जसे शरद ऋतु जलकी मलीनताको नष्ट 
करती है तेसे ही सत्संग और वेदान्त-विचार 
धीरे धीरे करके काम क्रोघादिको नाश कर देता 


^ है। जैसे दुष्ट अश्व बहुत दिन शिक्षा देनेके बाद 


अपने दोषोंको छोड़ते हं, तसे काम क्रोधादिकोंके 
वशीभूत दुष्ट मन गुरु-शास्र द्वारा सिखाया 
/ जानेपर भी बहुत दिन बाद दोष रहित होता 
है । इसलिये भ्रद्धापवक, व्यवधान रहित, चिर- 
कालतक किया हुआ सत्संग वेदान्त 
-विचार ही काम-क्रोधादिकोंकी निवृत्ति द्वारा 


' प्रत्यक्तत्वविवेकाय सन्यासः 


विचार >). 
| ही सत्त्य आत्म शप य 
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पुरुषोंके मोक्का साधन हे । इन साधनोंकी भी 
इन सन्यासियोमें आशा नहीं हे । क्योकि ये हैं 
तो मढ परन्तु अगनेको महापंडित समझकर 
अहंकार करते हें। अभिमानी पुरुषासे सत्संग 


नहीं होता हे । ओर इन सन्यासियोंने गुरु- 
वेदान्तका भी अनादर किया है । ये समी आत्म- 


ज्ञानसे रहित कम-क्रियामें तत्पर हैं । श्रतिमें 
आत्मा-अनात्माके विवेकके लिये ही सन्यासका 
विधान किया गया है । उसको ये मढ़ करते नहीं 
इसलिये पतित हें । श्री सुरेश्वराचायंजीने भी 
वातिक ग्रन्थमें कहा है-- 
सर्वेकमंणाम्‌ । 
रत्या विधीयते यस्मात्‌ तस्यागी पतितो भवेत ।। 
भाव यह है कि देहादिकोंमें आत्माका 
विवेकके लिये सवकर्मोका त्याग रूप. सन्यास 
श्रतिने विधान किया हे । जो पुरुष सन्यासको 
धारण करके आत्म विचारका परित्याग करता 
है, वह पतित है । 


अथवा--जो पुरुष उत्कट वेराग्यसे रहित 


है और ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना करता है 
उसे चोथेपनकी उमरमें सन्यास लेनेका अधिकार 


है । उस सन्याससे वह ब्रह्मलोकमें जाता हे । 
इस क्रमसन्यास ओर पूर्वोक्ति अक्रम सन्याससे 
रहित जो पुरुष केवल वेष मात्र धारण करते हैं 
उनको बह्मलोक तथा मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती 
किन्तु दोनों भ्रष्ट हैं । » 
अथवा--ये सन्यासी यद्यपि सदाचारी | 
त्राण हे, इसलिए उत्कृष्ट हैं तथापि जैसे दुष्ट 
अश्व मागका त्यागकर इमारमें चलता हे, तंसे | 
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त्याग करके कुमागमें चलते हैं । इनको शिक्षा 
देनेवाला कोई है नहीं । क्योकि शिक्षा गुरु 
ओर राजा देते हैं । इनका कोई गुरु है नहीं जो 
इनको बलात आत्म-बिचार रूप मार्ग पर 
चलावे ओर ये अपने आप वेदान्त विचारमें 
प्रवृत्त नहीं होंगे। क्योंकि मुझ इन्द्रके उपदेश 
करने पर भी ये वेदके अर्थमें बुद्धिको एकाग्र 
नहीं कर सके । इससे यह जाना जाता हे कि 
इनका मन किसी प्रकार वश होनेवाला नहीं 
हे । अतः ये दुरात्मा सन्यासी राजा द्वारा शासन 
करने योग्य हे । वह तीन लोकोंका राजा मैं ही 
न्द्र हुं । अतः मुझे ही इन पर शासन करना 
चाहिए | 
इस ग्रंकार अपराधों पर विचार करने के 
बाद इन्द्रने इंन सन्यासियाको दणड देने का 
निश्‍चय किया । पुनः इन्द्र विचार करने लगे- 
इनको कोन-सा दणड दिया जाय? धन का 
'इरण रूप दणड इनमें सम्भव नहीं । क्योंकि 
इनके पास धनका संग्रह नहीं है । दूसरा सिर 
'युणडन रुप दरड भी सम्भव नहीं, क्योंकि 
इनका सिर पहलेसे ही मुड़ हुआ है । तीसरा 
देशसे बाहर निष्कासनका भी दरड इनमें सम्भव 
नहीं । क्योंकि यहाँ तीनों लोकमें हमारा 
राज्य है । इनको कहाँ निकाला जाय ? स्थल 
शरीरसे त्रिलोकीके बाहर जानेका सामर्थ्यं इनका 
नहीं है | अतः इन्हें प्राण दणड देना चाहिए । 
| इन्द्रने कहा-- इस प्रकार विचार . करके 
सम्पूण लाकोंकी रक्षा करने वाला मैं इन्द्र, 
वेदान्त विचारते रहित उन सम्पूणं सन्यासियोंको 
बनमें मारकर कुत्तोकी दें दिया। मुझ अन्तर्यामी 
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इन्द्रकी ग्रेरणासे वे कुत्ते सन्यासियॉके कट हुए 
सिरक ले जाकर यज्ञभूमिके दक्षिण भागमें कमी 
लोगोंको दिखा-दिखाकर खाने लगे। ऐसा करके 
वे लोगोंकों यह जनाना चाहते थे कि “बेराग्यके 
बिना तुम सब लोग कमाका त्याग मत करना 
नहीं तो इन सन्यासियोंके समान ही तुम्हारी भी 
दुर्गति होगी ।” 
इन्द्रने कहा-“ हे प्रतदेन | इस प्रकार विश्व- 
रूप पुरोहित तथा वर, शाप देनेमें समथ कसं- 
काणडमें तत्पर ब्राह्मण सन्यासियोंको मैंने हनन 
किया, तो भी आत्मज्ञानके प्रभावसे मुझे किंचित्‌- 
मात्र भी पापका स्पर्श नहीं हुआ । इतना ही 
नहीं वदो जाननेवाले, मुझसे भी बलवान 
मायावी देत्यांका भी मैंने आत्मज्ञानके प्रभावसे 
हनन किया है, परन्तु मेरा बाल भी बाँका नहीं 
हुआ। उल्टा हमारी कीति हुई कि इन्द्रका आत्म- 
ज्ञानके प्रभावसे कोई कुछ बिगाड़ न सका |”? 
“हे प्रतदेन ! निषिद्ध कर्मोको करनेसे जैसे 
युझे पापका स्पशं नहीं हुआ, तेसे दूसरा भी कोई 
देवता या मनुष्य जो भी आत्मज्ञानका सस्पादून 
करेगा, उसको आत्मज्ञाने प्र भावसे निषिद्ध 
कर्माको करने पर भी पाप नहीं लगेगा । जिस 
पुरुषको मुभ अद्वितीय आत्माका ज्ञान हो गया 
१ षद पुरुष कमी पाप कमे नहीं करता है और 
यदि प्रार्धवश वह कमी पाप कर्म करने की 
रच्या भी करता हे तो मी उस पाप कमसे 
उसके मुखकी कान्ति समाप्त नहीं होती और 
आत्मज्ञानसे रहित 
rR है, पाप कमसे उनके 
४ त नष्ट हो जाती है । इसलिये इस 


लोकमें बरह्म विधाके समानं कोई भी वस्तु नहीं 
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है । ब्रह्म विद्या ही सबसे उत्कृष्ट हे । इसका 
पभाव महान ह । तत्त्ववेत्ता. पुरुष पाप कमंकी 
इच्छा करे अथवा पाप कर्म करे तो भी उस 
तस्वचेत्ता पुरुपकी सर्वात्म ष्टिको देखकर बनधु 
बान्धव तथा राजा उसको पंक्तिसे बाहर नहीं 
करते हैं ओर शरीर अथवा वाणीका भी दण्ड 

` नहा देते हँ । उल्टा उसके आतपज्ञानके प्रभाव 
फो देखकर आश्चयंचकित होते हैं और 
अधिकाधिक आदर देते हैं । क्योंकि सम्पूण 
विश्वको आत्म स्वरूपसे जानने वाले उस तत्व- 
वेत्ता पुरुषसे कोई राजा आदि भिन्न नहीं हैं । 
किन्तु सबका तल-पेचा पुरुष आत्मा है और 
अपने आत्मांकां अनिष्ट और अनादर कोई 
पुरुष नहीं करता है । इसलिये अंद्वितीय आत्मा 
का ज्ञान ही पुरुषोंके लिए हिततभ है |” 


इन्द्रके सुखसे हिततम आत्मज्ञानकों सुन 
कर प्रतदन राजा चुपचाप बैठा रहा । सववज्ञ 
न्द्रने अपने मनमें विचार किया --यह प्रतदैन 
राजा ऐसा सोच रहा है कि आत्मज्ञानकी स्तुति 
करने वाले इन्द्रने आत्मज्ञानमें हमारा विश्वास 
कराने के लिये अपनेमें पापोंका अस्पशे दिख- 
लाया है । तो भी इन्द्र द्वारा उपदेश किए हुए 
आत्मज्ञानके बिषयमें मुझे संशय हे । क्योंकि 
~ 'भ्ेरेको तू जानो” यह पहले जो इन्द्रने उपदेश 
किया है, यहाँ 'मेरेको' इस अस्मद शब्द 
त॒था ज्ञान द्वारा कोन अर्थको इन्द्रने बोध 
कराया हैं। सहस्र नेत्रोंसे युक्त, इस्तमें वज 
धारण किए हुए शचीके पति, सम्पूणं देवताओं 
द्वारा वन्दित, स्थल शरीर वाला इन्द्र जो सम्मुख 


स्थित है वइ अस्मद शब्दका अर्थ दै अथवा | 


1 रै | 
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इस शरीरसे भिन्न ओर शरीरके अन्तर आन्य 
कोई आत्मा अथ हे? चह शरीरके अन्तर 
वतमान आत्मा भी कौन है ? “मेरेको तुम 
जानो'' इस शब्दका वकता जीवात्मा हे अथवा 
साक्षी आत्मा है १ तात्पर्य यह कि ““मेरेको तुम 
जानो” यह जो वचन इन्द्रने कहा हे । 
“मेरेको'' इस अस्मदू शब्दका अर्थ स्थल 
शरीर हे अथवा जीवात्मा है अथवा साक्षी चेतन 
है? यहाँ स्थूल शरीर तथा जीवमें तो इन्द्रका 
वचन सम्भव नहीं हे । क्योंकि स्थल शरीर 
तथा जीव दोनों परिदिन्न हें । उस परिच्छिन्नके 
ज्ञानसे अपरिच्छिन्न फलकी प्राप्ति नहीं होती । 
ओर साक्षी ङूटस्थमें भी इन्द्रका वचन “मेरेको 
जानो”. सम्भव. नहीं । . क्योकि वह साक्षी 
चेतन मन वाणीका अगोचर हे । इस प्रकारके 
संशयको यदि में प्रकट करूंगा तो भन्द्‌ बुद्धि 
वाला समझा जाऊंगा ओर यदि संशय नहीं 
प्रकट करूया तो युके संशय बिपर्ययसे रहित 
आत्मज्ञान नहीं होगा । इस प्रकारकी चितासे 
व्याकुल मनवाला यह प्रेतदेन राजा मुझसे कुळ 
न कह कर चुपचाप बेठा हे । 

-_ अथवा--यह प्रतुद्न राजा इसलिये भी 
मौन बेठा है कि इम मनुष्य अपने हितको नहीं 
जानते, अतः इद्र स्तयं विचार कर हमारे लिये 
जो हिततम होगा अपनी प्रतिज्ञाजुसार कहेंगे | 


ग्रतद्न राजाकी मनोदशाको विजार कर क 5 द 
न्द्रने निश्चयं किया--जब तक इसका संशय | 
निइच नहीं हो जाता तब तक अपनी मतिज्ञाक्तो | 


सत्य करनेके लिये युके | 






इद 
पुनः आगे ओर बिचार इन्द्र करते हे- यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा अलौकिक पदाथ और 
मन वाणीका अगोचर हे । इसलिये आत्माको 
साक्षात कहनेमें हम समर्थ नहीं हे और यह 
प्रतदेन राजा भी साक्षात जानने में समर्थ नहीं 
है । किन्तु उपाधि द्वारा आत्माका कथन करने 
में हम समथ हें । और यह प्रतर्दन राजा 
भी उपाधि द्वारा आत्मा को .जाननेमें समर्थ 
है । अतः किसी उपाधि द्वारा प्रतदंन राजाको 
आत्माका उपदेश देना चाहिए। उन उपाधियोंमें 
भी स्थूल शरीर तथा इन्द्रियादिक उपाधियोंकी 
अपेक्षा क्रिया शक्तिवाला प्राण और ज्ञान 
शक्तिवाली बुद्धि ये दोनों आत्माके समीप 
हें। अतः लोकप्रसिद्ध प्राण तथा प्राज्ञरूप 
उपाधिको अंगीकार करके प्रतद॑न राजाको अलौ- 
किक आत्माका उपदेश करना चाहिए । 

सभी उपाधियाँसे प्राण-परज्ञारूप उपाधि 
अधिक श्रेष्ठ हें प्राण और प्रज्ञाके विद्यमान 
होने पर देह-इन्द्रियादिकोकी स्थिति 
होती है। और प्राण-प्रज्ञाके - अभाव होने 


पर इनकी स्थिति नहीं होती। इस 
अन्य व्यतिरेक द्वारा सम्पूर्ण शरीर 


आदिका ` उपाधियोंकी साधकता प्राण-प्रज्ञामे 
सिद्ध गोण है । अतः प्राण प्रज्ञाही सब उपा- 
धियोसे उत्कृष्ट हे । यहाँ तात्पय यह हे कि 


___ जिस उपाधिके कथन द्वारा यरगरक्षुको सुखसे ही 


आत्मबोध और लाघव होता हे उसी उपाधिको 


अंगीकार करके तत्त्ववेत्ता पुरुष आत्माका उपदेश 
__ करें | यह नियम भी ग्राण-प्रज्ञामें ही घटता है । 
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परमानन्दे सन्देशे 


स्थिति और जिसके अविद्यमान होने पर देहा- 
दिकॉका अमात्र इस अन्त्रय व्यतिरेक द्वारा 
देहादिक संघातृको साथकता आत्माका लक्षण 
हे, वह लक्षण प्राण-प्रज्ञामें भी सम्भव हे | 
इसलिये प्राण-प्रज्ञा आत्मा है, इस प्रकारकी 
प्राण-प्रज्ञामें जंब सुमुक्षुकी आत्म बुद्धि होती हे 
तभी प्राण प्रज्ञाके साक्षात्‌ ग्रवतक शुद्ध आत्मा ˆ 
में सुख पूर्वक मुमुक्षुकी बुद्धि स्थित होती है । 
तात्पय यह कि जेसे अत्यन्त सकषम अरुन्धती 
तारेको जानने वाला पुरुष अन्य किसी पुरुष 
को जब अरुन्धती दिखलाता है, तब अरुन्धती 
के समीपवती जो स्थूल तारे हे, उन्हींको पहले 
अरुन्धती कहकर दिखलाता है। जब देखने 
वाले पुरुषकी दृष्टि उन स्थूल तारों पर ठहर 
जाती है तब क्रमशः धीरे-धीरे साचतात अरुन्धती 
को भी वह देख लेता हे । ऐसे ही शुद्ध आत्माको 
जाननेके लिये प्राण-प्रज्ञाको ही आत्मरूप करके 
पहले उपदेश करना चाहिए | 

अथवा-ग्राण प्रज्ञा शब्दके लक्षणा बृत्ति 
द्वारा आत्माका बोध माननेमें प्राण-प्ज्ञाका 
आत्माके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध सम्भव है । इस 
लिये लाघव भी है । और शरीरादिक उपाधिको 
ला करके यदि आत्माका बोध करेंगे तो 

' डारा आत्माका बोध होता हे, साक्षात 


बोध नहीं होता, और शरीरादिक पदोके लकण“ 


दृत्तिसे आत्माका बोध माननेमें शरीरादिकोंका 
आत्माके साथ प्राण-प्रज्ञा द्वारा परम्परा संवन्ध 
संभव है, साक्षात सम्बन्ध सम्भव नहीं । वह 
परम्परा सम्बन्ध गोरवरूप दूषसे युक्त है । 
अत; आरा अज्ञा रूप उपाधिको अंगीकार करके 
आत्माके बोधनमें ही सुगमता ओर लाधवता है। | 
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शंका--पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेकसे देह 
रन्ट्र्याद्कोकी साधकता रूप आत्माका लक्षण 
म्राण-पज्ञामें सम्भव नहीं। क्योंकि प्राण-प्रज्ञा 
का परस्पर व्यतिरेक हे । तात्पय यह कि प्राण 
को छोड़कर प्रज्ञा रहती है और प्रज्ञाको छोड़- 
कर प्राण रहता हे । 
समाधान--- क्रया शक्ति वाला प्राण-प्रज्ञा 
के बिना नहीं रहता, तथा ज्ञान शक्ति वाली 
ज्ञा भी प्राणके विना नहीं रहती । जहाँ प्रज्ञाका 
अमाव है वहाँ प्राणका भी अमाव होता है । 
जसे स्थावर बृक्षोंमें प्रज्ञा स्वरूप बुद्धि प्रत्यक्ष 
नहीं दोखती, इस लिये प्राणभी उन वृक्षोंमें 
प्रत्यक्ष दीखता नहीं 


शंका--जसे शरीरमें शस्त्र द्वारा घाव 
` होने पर वह कुछ कालके बाद भर जाता हे 
तेसे वृक्षमे झुठार आदिसे उत्पन्न हुआ घाव भी 
कुछ कालके बाद भर जाता है । और जेसे 
शरीरकी वृद्धि होती हे तेसे वृक्षोंकी भी वृद्धि 
होती है । इसलिये घावका पूरण तथा वृद्धिरूप 
हेतुसे बक्षांमें प्राणका अनुमान सम्भव हे । अतः 
प्रज्ञारूप बुद्धिको छोड़कर भी प्राण वृत्तोंमें 
रहता है । 

समाधान --जेसे घावके पूरण तथा वृद्धि- 
` रूप हेतुसे वृत्तोमें प्राणका अनुमान सम्भव हे । 
तेसे लताका ऊपर गमन रूप हेतुसे उसमें प्रज्ञा 
रूप बुद्धिका भी अनुमान हो सकता है । वृत्तोंमें 
सूक्ष्म रूपसे प्राण-प्रज्ञा हे परन्तु स्पष्ट 
रूपसे नहीं हैं | 
___ शंका--पहले आपने कहा हे कि जहाँ 
 ग्रज्ञाका अभाव होता है, वहाँ प्राणका भी अभाव 
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होता है। यह ठीक नहीं । क्योंकि सुषु्तिमें' 
प्रज्ञारूप वुद्धिके अभाव होनेपर भी प्राण विद्यमान 
दीखता हे । 

समाधान--सुषुप्ति अवस्थामें प्रज्ञाकाः 
अत्यन्ताभाव नहीं, किन्तु कारण स्वरूप होकर 
बुद्धि सुषुपि अवस्थामें रहती है । इसलिये प्रज्ञा- ` 
के अभाव होनेपर प्राणका अभाव सिद्ध होता. 
है ओर जहाँ प्राणका अभाव होगा वहाँ प्रज्ञाका 
भी अभाव अवश्य होगा । जेसे घरादिमें प्राण- 
का अमाव होनेसे प्रज्ञाका मी अभाव है | अतः 
सिद्ध हुआ कि प्राण और प्रज्ञा एक दूसरेको 
छोड़कर नहीं रहते । ये दोनों आतमज्ञानके हेतु 
हें । क्‍योंकि जसे स्तम्भ आदिक जड होनेसे 
अपनी ग्रतीतिमें दीपक आदि प्रकाशकी अपेक्षा 
करते हैं । तेसे प्राण और प्रज्ञा भी जड़ होनेसे 
अपनी प्रतीतिमें किसी दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा 
करते हैँ । वह ग्राण-प्रज्ञाको प्रकाश करनेवाला 
कूटस्थ आत्मा है । इस प्रकार युक्ति द्वारा प्राण- 
प्रज्ञा आत्मज्ञानके कारण होते हें । यहाँ 
अभिप्राय यह है कि प्राण-प्रज्ञा शब्द शक्तिः 
वृत्तिसे तो आत्माके बोधक नहीं हैं, क्योंकि 
शक्तिवृत्ति द्वारा सत्यादिक पद भी आत्माका 
बोधन नहीं करते । किन्तु लक्षणा बृत्ति द्वारा 
प्राण-प्रज्ञा शब्द आत्माके बोधक हें । वह 
लक्षणा शक्य अथको अनुपपत्तिके बिना नहीं 
होती, जेसे “गंगामे ग्राम हे? इस वाक्यें | 
गंगा पदका शक्य अथ जलका प्रवाह है, उस 
प्रवाहमें ्रामकी अधिकरणता अनुपपन्न हे। | 
इसलिए गंगा पदकी तटमें लक्षणा होती है। 
तसे इस प्रसंगमें मी “प्राण में हूँ अज्ञा मं हु” | 
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थह वचन इन्द्रने कहा है। यहाँ शरीरके 
अन्तर संचारी “वायु! ` प्राणशब्दका शक्य 
अर्थ हे और अन्तःकरणकी बृत्तिमें बुद्धि 
पज्ञाशब्द्का शक्य अर्थ हे । उन दोनों 
शक्य अथोंमें आत्मता संभव नहीं। 
अतः प्राण-प्रज्ञा शब्दकी- प्राण-प्रज्ञाके प्रवतक 
चेतन आत्मामें लक्षणा सम्भव है । इस अथके 
निरूपणाथ पहले प्राण-प्रज्ञा शब्दके शक्य 
अथ तथा शक्य अर्थके अनुपपत्तिको दिख- 
लाते हैं । 

“प्राण” इस शब्दमें दो पद हें । एक 
“प्र” पद्‌, दूसरा “अन”! पद्‌ । 'प्र! का अर्थ 
अतिशय ओर “अन'' का अथे चलन रूप 
क्रिया । “प्रज्ञा” शब्दमें भी दो पद हैं । एक 
“अ? दूसरा 'ज्ञा' । 'प्र' पदका अर्थ अतिशय 
ओर 'ज्ञ' पदका अर्थ ज्ञान है । दोनोंको मिला- 
कर यह अर्थ सिद्ध होता है--अतिशय जो 
चलायमान दो उसे प्राण कहते हैं और अति- 
शय करके जो जाने उसे प्रज्ञा कहते हैं । शरीर 
के अन्दर स्थित वायु अतिशय करके चलाय- 
मान होती है, इसलिये उसे प्राण कहते हैं और 
अन्तःकरणको वृत्तिविशेष बुद्धि घटपटादि 
पदार्थाको अतिशय करके जानती हे इसलिए 
उसको प्रज्ञा कहते हें । और वास्तवमें विचार 
. कर तो प्राणमें चलना बनता नहीं । क्योंकि 
0 | प्राय बह ह हे । जड़में तनय क्रिया नहीं होती, 
व जैसे रथादिक जड़ पदार्थोमें चेतन अद्वादिकोंवे 
लळा बिना नः सी देश-कालमें स्वतन्त्र चलनरूप 
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को तथा अन्य किसी पदार्थको नहीं जानती । 
तात्पर्यं यह कि जेसे पहले किसीके पास मूख- 
घन रहता है तब उस धनके बुद्धिकी भी संभा- 
वना होती है, मुलधनके बिना धनकी वृद्धि 
सम्भव नहीं, तैसे सामान्यतया जब शाः 
चलन रूप क्रिया होती हे ओर जुद्धिमें जञ! 
रहता है तभी उस क्रिया और ज्ञानमें अतिश 
यतारूप विशेषता संभव है । उस जड़ प्राणे 
चलनरूप क्रिया होती नहीं ओर बुद्धिमे ज्ञान 
सम्भव नहीं, अतः जिस चेतन आत्माछी 
समीपतासे शरीर इन्द्रियादिकों में तथा अन्तर- 
वाथुमें चलनरूप क्रिया होती है, वह चेतन 
आत्मा ही प्राण शब्दका लक्ष्याथ हे । इसी 
प्रकार प्रज्ञा शब्दका भी लक्ष्याथ चेतन आत्मा 
ही हे । क्योंकि वही सम्पूणं जड़ पदार्थोको 
प्रकाश करता है ओर स्वप्रकाशता रूपसे भेद 
रहित अपने स्वरूपको भी चेतन आत्मा प्रकाश 
करता है। अन्य कोई पदार्थ आत्माको प्रकाश 
नहीं करता | ऐसा स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप मैं 
आत्मा ही प्राण-प्रज्ञा शब्दका अर्थ हूँ । मेरे से 
भिन्न कोई वस्तु प्राण-प्रज्ञाका अथ सम्भव नहीं | 


इसलिये में हो प्रज्ञा स्वरूप हूँ और सम्पण 
। सम्पूण 
प्राणियोके जीवनका कारण होनेसे में ही कप हृ 
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असत ऐसा जो अएना स्वरूप मैंने कथन किया 
ह्‌, उस स्वरूपको तुम बारम्बार विचार करो 
अर आनात्माकार विजातीय वृत्तियोंका परित्याग 
करके उस स्वरूपाकार सजातीय वृत्तियोंके द्वारा 
भेरे स्वरूपका साक्षात्कार करो | 

हे प्रतदन, जैसे पुरुषसे दणड भिन्न होता 
तसे आयुष और असत इन दोनों विशेषणोंको 
प्राणसे भिन्न मत जानना, किन्तु इनको अभिन्न 
जानना । जेसे आकाशको नम और नभको 
आकाश कहते हैं, आकाश और नभ पदके 
अर्थाका भेद नहीं, तेसे आयुष्‌, अभृत और 
प्राणपदे अर्थाक्ा भेद नहीं, किन्तु आयुष्‌ ओर 
सृत प्राण स्वरूप हें ओर प्राण आयुष्‌-अमूत 
स्वरूप हे |! 

शंका--“यदि आयुष्‌, अमृत, प्राण इन 
तीनों पदोंका एक ही अर्थ मानेंगे तो पुनरुक्ति 
दोषकी प्राप्ति होगी । एक अथे बोधक अनेक 
पदोंके उच्चारणको पुनरुक्ति कहते हैं । जहाँ 
पुनरुक्ति दोष होता हे वहाँ एक पदकी ही 
सार्थकता होती है और दूसरे पद व्यर्थ हो 
जाते हैं ।'? 

समाधान--“जेसे सत्य, ज्ञान, आनन्द ये 
तीन पद्‌ एक ही आत्माके बोधक हैं, परन्तु उन 
शब्दोंके प्रवृत्तिका निमित्त भिन्न भिन्न हे 
इसलिये पुनरुक्ति दोष नहीं होता । तैसे यहाँ 
भी आयुष, अमृत, प्राण ये तीन पद एक ही 
अर्थके बोधक हैं, परन्तु उनके प्रवृत्तिका निमित्त 
भिन्न भिन्न है । इसलिये ' पुनरुक्ति दोष नहीं 
होता । इसी अर्थको और स्पष्ट करके बतलाते 
हैं--जो लोकोंके जीवनका कारण होता है उसे 
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आयुष्‌ कहते हें, बह जीवनका कारण प्राण हे । 
क्योंकि शरीरमें जबतक प्राण रहता है तबतक 
उसमें जीवन व्यवहार होता है । प्राणके विना 
जीवन व्यापार नहीं होता | इस निमित्तसे प्राण- 
को आयुष कहते हें । ओर शरीर त्यागके बाद 
स्वगरूप अमृतको तथा शरीरके विद्यमान होनेपर 
मोक्षरूप अम्ृतको प्राण द्वारा ही जीव प्राप्त होता 
है, इस निमित्तसे प्राणको अम्रत कहते हैं । 
वह आयुष्‌-अम्ृत स्वरूप प्राण में आत्मा हूँ | 
.. अथवा-- जैसे प्राण स्वरूप में आत्मा हूँ 
तसे प्रज्ञा स्वरूप मी मैं आत्मा हूँ। क्योंकि 
ज्ञानशक्ति रूप प्रज्ञासे ही आकाश आदि व्यव- 
हारिक प्रपंचको ओर स्वप्न आदि प्रातिभासिक 
पदार्थोकों मैं आत्मा जानता हूँ । 


हे प्रतदेन राजा ! जो लोग प्राण स्वरूप 
मुझ आत्माको आयुष्‌ रूपसे उपासना करते हैं, 
वे सौ वर्षतक जीवित रहते हैं। और जो 
अमृतरूपसे उपासना करते हें वे अक्षय स्वर्गको 
प्राप्त होते हें । ओर जो आयुष अमृत दोनों 
रूपोंसे मेरी उपासना करते हैं उन्हें सो वर्षे तक 
अक्षय स्वगंकी प्राप्ति होती है । म्ह 

हे प्रदतन, जब प्राणरूप उपाधियुक्त 
सुझ आत्माकी उपासनाका ऐसा फल हे तब 
आणरूप उपाधिसे रहित शुद्ध आत्माके ज्ञानसे | 
पुरुषोंको मदाफलकी प्राप्ति होती है, इसमें क्या | 
आइचयं हे |” RS 

इन्द्र्के वचनको सुनकर 


C प्रतद्न 
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है। आपने प्राणको ही प्रधान कहा हे थोर 
मुनियोंने प्राणको प्रधान नहीं कहा हे । 
अतः किस अथमें हम आत्मबुद्धि करें। 
एक बार हमारे राज द्रबारमें उपस्थित वेदवेत्ता 
मुनिर्योने किसी प्रसंगपर इस प्रकारके वचनोंको 
कहा था । उन बचनोंको आपके सम्मुख हम 
कहते हें । मुनिने कहा--अन्तरवायुके सहित 
सम्पूणं इन्द्रियोंका प्राण शब्द वाचक है, केवल 
अन्तरवायुका वाचक प्राण शब्द नहीं । क्योंकि 
अतिशय करके अपने व्यापारको जो करे उसे 
प्राण कहते हैं | यह प्राण शब्दका अर्थ सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंमें मी घटता हे । इसलिए सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंको प्राण शब्दकी अर्थता सम्भव है । उन 
सम्पूणं प्राणोमें एकको नियमसे प्रधानता नहीं 
किन्तु अपने अपने व्यापारमें सबकी प्रधानता 
हे । क्योंकि बाकूइन्द्रियका शब्द उच्चारण 
कायं हे, ओर चक्षुइन्द्रियका रूपादिकोंका दर्शन 
कायं हे । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोके भी अपने 
अपने कार्य भिन्न भिन्न हैं । उन कार्योंके मेद 
छे यद्यपि इन्द्रिय भिन्न भिन्न हैं, तथापि अपने- 
अपने कायमें सम्पूणं इन्द्रियाँ एक भावको प्राप्त 
होती हैं, जेसे ग्राममें भिन्न-भिन्न स्थित महा- 
जन पुरुष विवाहादिक कार्यके लिए समी एक 
भावको प्राप्त होते हे । जिस कालमें एक इन्द्रिय 
अपने व्यापारमें प्रवृत्त होती हे उस कालमें अन्य 
_ इन्द्रियोंकी अपने व्यापारमें प्रवृत्ति नहीं होती । 
. यही इन्द्रियोंकी एकता है । क्योंकि जिसकालमें 
बाक-इन्द्रिय शब्दका उच्चारण रूप अपना 
व्यापार करती हे उस समय नेत्रादिक इन्द्रिय 
` अपने-अपने व्यापारोको नहीं. करती । ओर 
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जिस कालमें चक्षु इन्द्रिय रूपादिकांका दशन 
रूप व्यापारको उत्पन्न करती हे उस कालमें 
वाकादिक इन्द्रिय अपने व्यापारको उत्पन्न 
नहीं करती, इसी प्रकार समी इन्द्रियामें जानना 
चाहिए | तात्पर्यं यह कि जेसे बरकी अपने 
विवाहमें प्रधानता होती हे ओर उसी वरकी 
दूसरेके विवाहमें गोणता होती हे । अतः नियम 
से वरमें प्रधानता तथा गौणता नहीं, तसे ही 
वचन आदि च्यापारमें वाक-इन्द्रियको प्रधानता 
ओर नेत्रादिकोंकी गोणता है ओर रूप दशन 
में चक्षुकी प्रधानता और वाकादिकोंकी गौणता 
है । इसी प्रकार समी इन्ब्रियामें अपने-अपने 
व्यापारमें प्रधानता अन्य इन्द्रियोंके व्यापारसें 
गौणता जान लेनी चाहिये । नियमसे प्रधानता 
किसी इन्द्रियमें भी नहीं, इसलिए सभी समान 
हैं। ओर श्रृतिमें भी वाक्‌ आदिक सम्पूण 
प्राणोंकी समानता तथा अनेकता कही 
गयी हे । 


अथवा--युक्तिसे विचार किया जाय तो 
भी वाकादि सम्पूर्ण ्राणोंडी समानता ही सिद्ध 
होती हे, विषमता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि 
यह पुरुष जिस कालमें वाक-न्द्रियसे शब्दका 
उच्चारण करता है, उसकालमें चक्षु-इन्द्रियसे 


देखता नहीं । और जिस कालमें नेत्रसे देखता. 


है उस कालमें वाक-इन्द्रियसे शब्दका उच्चारण 
नहीं करता | इस प्रकार सम्पण इन्द्रियों का 
अपने-अपने व्यापारपें प्रधानता है | ओर अन्य 
इन्द्रियोंके व्यापारमें गौणता हे । यदि नियमसे 
वाकादिक इन्द्रियोंकी प्रधानता ही हो तो दर्शन 


रूप च्यापारमें चक्षुकी तरह वाक्‌इन्द्रियक्षी भी 
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प्रधानता होनी चाहिये और दशन रूप व्यापारमें 
वाक्‌ इन्द्रियकी प्रधानता है नहीं । 


अथवा--यदि नियमसे इन्द्रियोमें गीणता 
ही माने तो शब्द उच्चारण रूप व्यापारमें भी 
चाक-इन्द्रियकी प्रधानता न होती चाहिए, बल्कि 
गौणता होनी चाहिए और गोणता होती 
नहीं । इस प्रकार सब इन्द्रियोंमें प्रधानताका 
तथा गोणताका नियम नहीं | | 


. अथवा--वाकादिक सम्पूणं प्राणोमें एक 
कालमें क्रिया नहीं होती, किन्तु एक इन्द्रिय के 
व्यापारकी जब उपरामता होती है तब ही दूसरी 
इन्द्रिय अपने व्यापारको करती है । 


शांका-यदि सम्पूण इन्द्रिय एक कालमें 
अपने-अपने व्यापारोंको न उत्पन्न कर तो 
यह लोकोंका अनुभव कि व्यर्थे होगा वाक- 
इन्द्रियसे वचनका उच्चारण करता हुआ में 
चक्षु इन्द्रिय दवारा रूपको देखता हूँ और श्रोत्र 
इन्द्रिय द्वारा शब्द का श्रवण, घाण इन्द्रिय 
द्वारा गन्धका ग्रहण, त्वक इन्द्रिय द्वारा स्पश 
ज्ञान, रसना इन्द्रिय द्वारा रस ज्ञान, हस्त इन्द्रिय 
द्वारा ग्रहण कार्य, पाद द्वारा चलन काय, 
उपस्थ द्वारा आनन्द, पायु द्वारा मल त्याग 
करता हूँ । प्राण द्वारा स्वाँस क्रिया, अहंकार 
द्वारा अहंभाव, मन द्वारा संकल्प-विकल्प ओर 
चित्तदवारा सामान्यरूपसे पदार्थोको में जानता हूँ । 
बुद्धि द्वारा देहमें स्थित सुख-दुःखादिक पदार्थाको 
सामान्य रूप तथा विशेष रूपसे में जानता 
हँ । उपयुक्त ग्रकारके लोकोंके अनुभव 


प्रमाणसे सम्पूण इन्द्रियोंमे एक कालमें ही 
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सम्पूण व्यापार प्रतीत होते हें । अतः नियम 
रहित प्रधानताको लेकर सभी इन्द्रियोंको 
समान कहना ठोक नहीं । 

समाधान--एक कालमें सम्पूणं इन्द्रियों 
के व्यापारमें जो लोकॉका अनुभव तुमने कहा 
है, वह अनुभव भ्रमरूप हे । क्योंकि जिस क्षण 
में एक इन्द्रियका व्यापार होता हे उस क्षणमें 
दूसरे इन्द्रियका व्यापार नहीं होता। किन्तु 
दूसरे क्षणमें दूसरी इन्द्रियका व्यापार होता है 
ओर तीसरे क्षणमें तीसरी इन्द्रियका व्यापार 
होता है । इस प्रकार क्षण-क्षण के बाद इन्द्रियों 
का व्यापार होता है | परन्तु वह क्षण अत्यन्त 
सक्षम हे । अतः अविवेकी पुरुषोंको ऐसी आन्ति 
होती है कि एक कालमें ही हमें सम्पूण दर्शन 
आदि व्यापार उत्पन्न हुए हैं, जेसे नीचे 
ऊपर स्थित अनेक कमल पत्रोंका एक कालमें 
में सईंसे भेदन नहीं होता, किन्तु प्रथम क्षणमें 
सचीमें क्रिया होती है, द्वितीय क्षणमें पूव देश 
से सूचीका विभाग उत्पन्न होता है, तृतीय क्षण 
में सूचीके पूवं संयोगका नाश होता है और 
चतु क्षणमें कमल पत्र रूप उत्तर देशके 
साथ सूचोका संयोग उत्पन्न होता है। इस | 
प्रकार एक-एक पत्रके भेदनमें चार-चार क्षण _ 
होते हैं। परन्तु वे क्षण अतिसइम हैं । इसलिये 
अविवेकी जनाको ऐसी आन्ति होती है कि | 
हमने एक कालमें ही अनेक कमल पत्रोंका 
भेदन कर दिया हे । इसी अझर प्राशियोंके 
वाकादिक व्यापार भी भिन्न-भिन्न कालमें उत्पन्त 
होते हैं, परन्तु वह काल अत्यन्त सुक्ष्म हे। | 
इसलिये एक कालमें होने की आन्ति अविवेकी 


Tote हून 
~ Ow ब 
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पुरुषोंको होती हे । अतः सम्पूर्शा प्राण 
समान हें । 
हे देवराज इन्द्र | इस प्रकार सम्पूण 
प्राणोंमें समानता सुनियोंने पहले कसे कही 
थी। ओर आपने वायुरूप प्राणमें ही आत्म 
बुद्धिका विधान किया, ऐसा क्‍यों ? मेरे चित्तमें 
यही संशय हे १” 
« प्रतदेन राजाके बचनको सुनकर देवराज 
इन्द्रने कहा-राजन ! इस लोकके जीवनंका 
कारण प्राण हे । ओर परलोकके जीवनका भी 
करणं प्राण हे । अन्य किसी वाकादिक इन्द्रियों 
में कारणता नहीं । वह जीवनकी कारणता ही 
प्राणमें आत्म बुद्धिका हेतु हे । और वह जीवन 
को कारंणता ही वाकादिक इन्द्रियोंसे प्राणोंमें 
विशेषता है । दूसरी कोई बिशेषता नहीं है । 
और पहले तुमने ऋषियोंके बचनोंसे प्रामें 
्रंचानता ओर गोणताका अनियम कहा है वह 
अनियम भी वायुरूप मुख्य प्राणमें सम्भव नहीं, 
` किन्तु वाकादिक इन्द्रियरूप गोण ग्राणोंमें ही 
वह अनियम सम्भव हे । क्‍योंकि जब तक 
ह क एका व्यापार शरीरमें होता रहता है तब तक 
_ संपूण वॉकादिक इन््रियामें बचन आदि रूप 
क्रिया होती हे । प्राणंका व्यापार जब उपराम 
- हो जाता है तब किसी इन्द्रियमें कोईमी क्रिया 
नही होती । यह बात सबको अनुभव सिद्व हे । 
. ओर प्राणोके बिद्यमान होने पर. वाक्‌, पाणि, 
प्राण इन दश इन्द्र्योमें एक एक इन्द्रियके 
ए अथवा सर्व इन्डियके व्यापारके 
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परमानन्दे सन्देशं 


जेसे बाक इन्द्रियके बचन रूप व्यापारके विना 
मूक प्राणी जीवित रहता दै । इसी प्रकार लुला 
लंगडा, रोगी, कोढ़ी, अल्धा, बहरा आदि एक 
एक इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित प्राणी जीवित 
रहते हैं | अन्तःकरणके निश्चय रूप व्यापारसे 
रहित जड़ उन्मत्त पुरुष भी जीवित रहता है । 
इस प्रकार सव इन्द्रियोंके व्यापारके बिना भी 
प्राणी जीवित रहते हैं, परन्तु प्राणके ब्यागारसे 
रहित कोई प्राणी जीवित नहीं देखा गया । 
अतः सवं इन्द्रियोंसे प्राण उत्कृष्ट है । इस 
कारण हे प्रतदेन ! प्रारूप उपाधिको अंगीकार 
करके “प्राणास्वरूप में हूँ” इस प्रकारका उपदेश 
मैंने तुमको किया है। ओर सम्पूर्ण वाकादिक 
इन्द्रियोंसि प्राणकी उत्कृष्टता स्वीकार करके ही 
भ्रुतिमे प्राशोंकी उक्थ रूपसे उपांसना कही है । 
गोलक, इन्द्रियों तथा देवताओंसे युक्त होकर 
भी यह शरीर सू्च्छा आदिक अवस्थामें शतकके 
समान हो जाता है। उस शरीरको यह प्राण आसः 
नादिसे उठाता है, इस कारणा विवेकी 
20022 पुरुष 
प्राणको उक्थ नामसे उपासना करते हें । : 
i अथबा-सभी इन्द्रियोंसे पहले कारणरूप 
णा ही उत्थानको प्राप्त होता है, इस कार 
) ईस कारणासे 
भी राणाको उक्थ कहते हैं। और जो सबसे 
पहले उत्थानको प्रास हो वह श्रेष्ठ होता हे । 
जेसे शय ९ , 
से हिर्णयगम सबसे पहले उत्थानको प्राप 
अत श्रे च 
होता है, अत श्रेष्ठ हे । तेसे प्रारामी सबसे 
पहले उत्थानको प्राप्त होता है, अत! अ 
कोर | ? श्रेष्ठ है । 
र जो र्ठ है वह हितंतम होता हे। इसलिये 
इरसाल 
ग यास्वा मी आतमा ही ण हैं। इ 
भन्न कोई हिततम नहीं हे | र त 
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परयानन्द सन्देश 


अब ग्राणकी प्रज्ञास्वरूपता दिखलाते हैं +- 

हे अ्रतदंन, जैसे नेत्रादिक ज्ञानेन्द्रियों तथा 
चाकादिक कर्मेन्द्रियोंकी मुरू प्रज्ञा स्वरूपता 
नहीं, किन्तु अन्तःकरणाकी निवृत्तिके सम्बन्धसे 
नेत्रादिक इन्द्रियोंको गौणा प्रज्ञास्यरूपता है, तेसे 
प्राणको गोणा प्रज्ञा स्वरूपता नहीं किन्तु प्राणा 
की शुख्य प्रज्ञा स्वरूपता है | तात्पर्य यह कि 
जैसे आयुष्‌-असृत तथा प्राणका परस्पर मेद 
नहीं किन्तु आएा-आयुष्‌ अभृत स्वरूप हैं यह 
पहले कह आये हैं, तैसे प्राण और प्रज्ञाका भी 
परस्पर भेद नहीं, किन्तु प्राण ही प्रज्ञा 
स्वरूप है । | 

अथवा--लोक प्रसिद्ध जो वायुरूप प्राणा 
है तथा अन्त!करणाकी वृत्तिरूप जो प्रज्ञा है वे 
दोनों भी जेसे खाटके चार पर भिन्न-भिन्न होकर 


प्रतीत होते हैं तेसे भिन्न-भिन्न होकर प्रतीत . 


नहीं होते किन्तु जीवनकालमें सवंजीवोंके शरीरें 
इकट्ठे ही प्राण-प्रज्ञा प्रतीत होते हैं। ओर 
मरण-कालमें भी इकड्ट ही प्राण प्रज्ञा लोकान्तर 
में गमन करते हें । अतः ग्राण-प्रज्ञा अभिन्न 
हैं। जब लोक प्रसिद्ध प्राण और भ्रज्ञामें सेद 
नहीं सिद्ध हुआ तब प्राण प्रज्ञा शब्दके लक्ष्य 
अर्थं अलौकिक अद्वितीय मुझ आत्मामें किस 
. कारणसे भेद सिद्ध होगा, किन्तु किसी प्रकार 
से मेद सिद्ध नहीं होगा । अतः प्राण-अज्ञा 
स्वरूप मैं आत्मा हुँ । क 

 , अथवो-- अन्वय व्यतिरेकसे भी आणकी 
ही आत्मता सिद्ध होती हे । क्योकि सुषुप्ति 
अवस्था तथा मरण अवस्थामें प्राण विद्यमान 


NNN अध्याय ९ 
पपया. स्स 


ओर वाकादिक इन्द्रियोंका सुषुप्ति तथा मरण 
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अवस्थामें लय होता हे, इसलिये उन वाकादिंकों 
का वहाँ व्यतिरेक हे । इस प्रकारका अन्वय 
व्यतिरेक ही प्राणकी आत्मरूपता सिद्ध करतां 
है । इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखलाते हैं-- 
जिस सुषुप्ति अवस्थामें स्थूल-सक्ष्म शरीरका. 
अभिमानी. यह जीवात्मा शयनको ग्राप्त होकर 
किंचित्‌ मात्र भी स्वप्न पदार्थोको नहीं देखता, 
उस सुषुसि अबस्थामें यह जीवात्मा प्राण उपहित 
परमात्माके साथ अभेद भावको प्राप्त होता हे । 
यद्यपि जाग्रत, स्वप्न अवस्थामें भी अमेद है 
तथापि जाग्रत ओर स्वप्न अवस्थामें उपाधि द्वारा 
मेद ओर वास्तवमें अभेद दोनों विद्यमान हे । 
ओर यहाँ सुषुप्ति अवस्थामें तो केवल अभेद ही 
होता हे । तात्पर्य यह कि पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय ओर अन्तःकरण चतुष्टय, तथा 
इन्द्रियोके विषय ये सम्पूर्णा उपाधियाँ जाग्रत 
तथा स्वप्न अवस्थामें आत्माका मेद करनेवाली 
हैँ । इन उपाधियों द्वारा भी सुषुसि अवस्थामें 


आत्माका भेद सिद्ध नहीं होता । क्योंकि ये 


सम्पूरणं वाकादिक इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों 
के साथ सुषुप्ति अवस्थामें प्राण उपहित झु 


परमात्मामें लयको ग्राप्त हो जाती हें । इसलिये 


सुषुप्ति अवस्थामें 


हे | हे प्रतदेन, सें आत्मा अद्वितीय ह इसलिये कि 








स्वरूपसे मुझमें भेद सम्भव नहीं। किन्तु वाकाः 

दिक उपाधियोंसे मु आत्मामें भेद प्रतीत होता 
है। वे वाकादिक उपाधियाँ सुषुसि अवस्थामें 
लय हो जाती हैं, इसलिये सघ भेदसे से रदित | 
है, इसलिए प्राणका सुषुपि-मरणमें अन्वय है । अवस्थामें सिद्ध होती कः 
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शंका-' है भगवन्‌ ! सुषुप्ति अवस्थामें वाक- 
आदिक सम्पूर्ण इन्द्रियोंका प्राणमें लय आपने 
कहा है । इससे यह निइचय होता हे कि वाका- 
दिक इन्द्रियोंकां उपादान कारण प्राण है। 
क्योंकि का्गके लयका आधार उपादान कारण 
ही होता हे, निमित्त कारण नहीं होता है । 
जेसे घटके लयका आधार मृत्तिका है, कुम्हार 
नहीं । इसलिये कुम्हारकी तरह वाकादिक इन्द्रियां 
का प्राणसे भिन्न कोई निमित्त कारण होना 
चाहिए |! ५ 
__ समाधान- है प्रतर्दन ! वाकादिक इन्द्रियों- 
का उपादान कारण तथा निमित्त कारण प्राण 
स्वरूप में आत्मा ही हूँ, जैसे एक ही मकड़ी 
जालाका उपादान ओर निमित्त कारण होती 
है| अन्य दृष्टान्त भी हैं-जैसे नैयायिकोंके 
मतमें घट-ईश्वरके संयोगका एक ईश्वर ही 
उपादान तथा निमित्त कारण होता हे । और 
सुषि अवस्थामें जिस प्राण स्वरूप आत्मामें 
वाकादिक इन्द्रियाँ लयको प्राप्त होती हैं, उसी 
प्राण स्वरूप झुझ आत्मासे जाग्रत अवस्थामें 
सम्पूण वाकादिक इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं | 
. ओर जैसे शत्तिकासे उत्पन्न हुआ घट मृत्तिकासे 
.. भिन्न नहीं होता, तेसे ही प्राण स्वरूप मु 
. आत्मासे उत्पन्न हुई वाकादिक इन्द्रियाँ मुझसे 
भिन्न नहीं हैं |? | 
 शका--“भगवन्‌ ! जब वाकादिक इन्द्रियाँ 
प्राण स्वरूप आत्मासे. भिन्न. नहीं तब भिन्न 
. होकर क्यों प्रतीत होती हें ® | 
oe ये वाकादिक प्राणखरूप मु 
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भिन्न होकर उत्पन्न नहीं होतीं, किन्तु मेरा स्वरूप 
होकर ही उत्पन्न होती हैं। अविवेकसे उनका 
मेद प्रतीत होता है ।” : 

गंका-- है भगवन्‌ ! वाकादिक इन्द्रिय 
रूप विभूतियोंकी गरणस््ररुप आत्मासे अभिन्न 
रूप करके आपने उत्पत्ति कही हे, यह सम्भव 
नहीं । क्योकि लोकमें भिन्नोंका ही काय कारण 
भाव देखा जाता हे ।” 

समाधान--भिन्‍्नोंका ही कार्य कारण भाव 
होता है, यह नियम सम्भव नहीं । किन्तु 
अभिन्‍नोंका भी कार्यकारण भाव होता हे । 
जैसे प्रज्वलित अग्निसे कण उत्पन्न होते हैं, 
वे कण अग्निसे भिन्न नहीं किन्तु अभिन्न हैं। 
तेसे जाग्रत अवस्थामें प्राणस्वरूप मुझ आत्मासे 
वाकादिक इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं, उनसे अग्नि 


. आदि. देवता उत्पन्न होते हैं, उन देवताओंसे 


शब्द उच्चारण आदि विषय उत्पन्न होते हैं । 


अव दष्टि-सृष्टिवादको स्पष्ट करनेके लिये 
इसी अथको युक्तियों द्वारा. निरूपण करते हैं-- 

हे तदेन ! सुषुप्ति अवस्थामें सुपुम पुरुष 
विषय सहित वाकादिक इन्द्रियोंको देखता नहीं 
तथा अन्य कोई जाग्रत पुरुष भी सुघुम पुरुषके 
वाकादिक इन्द्रियोंकों नहीं देखता, परन्तु सुषु 
पुरुषके प्राणको तो अन्य जाग्रत पुरुष देखते 
हैं। इस कारणसे भी प्राणको ही वाकादिक 
इन्द्रियोंकी कारणता सिद्ध होती हे । क्योंकि 
जिस वस्तुके विद्यमान होने पर ही जो वस्तु 
मतीत हो और जिस वस्तुके विद्यमान होने प्र 
न प्रतीत हो उस | 
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भी जो बसत वहाँ 
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परमानन्द सन्देश ` 


होनेपर ही घटादिक प्रतीत होते हैं और घटके 
उत्पत्तिसे पहले मृत्तिकाके विद्यमान होने पर 
भी घटादिक वहाँ प्रतीत नहीं होते । इसलिये 
-मृत्तिकाके घटादिक कार्य हैं ।'” 

शंका-“हे भगवन, जिसके विद्यमान होने 
पर जो प्रतीत होता है वह उसका कार्य है, यह 
कायका लक्षण आपने कहा हे । वह लक्षण 
आतिव्याप्रि दोषवाला हे | क्‍योंकि सर्यादिक 
प्रकाशके विद्यमान होनेपर ही घटादिकोंकी चक्षु 
न्द्र्य द्वारा ग्रतीति होती है । प्रकाशके बिना 
अन्धकारमें स्थित घटादिकोंकी प्रतीति नहीं 
होती । अतः घटादिक भी प्रकाशके कार्य होना 
चाहिए ओर प्रकाशके कार्य घटादिक हैं नहीं |” 

समाधान---“'जिस चस्तुके विद्यमान होने 
पर ही जो वस्तु उत्पन्न हो और उस वस्तुसे 
भिन्न किसी वस्तुसे उत्पन्न न हो, और उस 
वस्तुके विद्यमान होने पर भी वह वस्तु कदाचित्‌ 
वहाँ उत्पन्न न हो, वह वस्तु उस वस्तुका कार्य 
होती हे । जैसे तन्तुके विद्यमान होने पर ही 
पट उत्पन्न होता है, तन्तुसे भिन्न मिट्टीके 
विद्यमान होने पर भी पटकी उत्पत्ति नहीं 
होती । ओर पटकी उत्पत्तिसे पहले तन्तुआंके 
विद्यमान होने पर भी करघा आदि सामग्रीके 
बिना वहाँ पट उत्पन्न नहीं होता हे । इसलिये 
तन्तुओका पट काय है और सूत्तिका- 


का कार्य घट है | सर्यादिक प्रकाशका . 


कार्यं घट नहीं | अतः यह कार्यका लक्षण 
निर्दोष है । ओर यह कार्यका लक्षण 
वाकादिक इन्द्रियोंमे भी घटता हे । क्योंकि 
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वहाँ वाकादिक इन्द्रियाँ उत्पन्न नहीं होती । 
आर जाग्रत अवस्थामें प्राणके विद्यमान होनेपर 
ही वाकादिक इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । और 


प्राणसे भिन्न किसी कारणसे वाकादिक उत्पन्न 


नहीं होते । अतः वाकादिक हइन्द्रियाँ प्राणके 
कायं हैं । तात्पर्य यह कि जैसे अग्निको छोड़ 
क धूम नहीं रहता, किन्तु जहाँ धूम रहता है 
तहो अग्नि अवश्य रहती हे । और अग्नि तो 
धूमको छोड़कर भी तप्त लौहमें रहती है, इसलिये 
अग्नि व्यापक हे ओर धूम व्याप्य हे । तैसे 
माणको छोड़कर वाकादिक इन्द्रियाँ नहीं रहती 
ओर प्राण तो सुषुसि अवस्थामें इन्द्रियादिकोंके 
लय होनेपर भी रहता हे । अतः प्राण व्यापक 
ओर वाकादिक इन्द्रियाँ व्याप्य हैं । कारण 
व्यापक होता हे और कार्य व्याप्य होता है । 
कक अथवा---सुष प्रिमें विषय सहित वाकादिक 
इन्द्रियोंका समूह यदि प्राणमें लय न हुआ हो 
तो सुुसिमें सुषुप्त पुरुष तथा अन्य जाग्रत पुरुष 
दारा सविषय वाकादिक इन्द्रियाँ. प्रतीत होनी 
चाहिए । ओर सुषुषिमें सविषय इन्द्रियां प्रतीत 
नहीं होती हें, इसलिए ऐसा जाना जाता हे कि 
सुषुप्ति अवस्थामें विषय सहित वाकादिक इन्द्रिया | 
प्राणमें लय हो गई हैं, जैसे दरड आदिसे चूर | 
किया हुआ घट मृत्तिका रूप अपने कारणम्रें | 
लयको प्राप्त हो जाता हे! | 
शंका--“हे भगवन ! वाकादिक इन्द्रियों 
तथा शब्द उच्चारण आदि विषयोंका ' परस्पर र 
भेद है, इसलिए सुपुपिमे वाकादिक इन्द्रियोंके से 
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समाधान- कारणके अभाव होनेपर कार्य 
उत्पन्न नहीं होता, जेसे प्रदीपके बिना प्रदीपका 
कार्य प्रभा उत्पन्न नहीं होती तैसे वाकादिक 
इन्द्रियोंके लय होनेपर उनके कार्य शब्द उच्चा- 
'रणादिक विषय भी. सुषुप्ति अवस्थामें उत्पन्न 
नहीं होते । इसलिए उन विषयोंका भी लय 
सम्भव है । | >: : 

अथवा--जो वस्तु. जिस वस्तुमें लय होती 
'है वह वस्तु उसी वस्तुसे उत्पन्न होती है, यह 
“नियम हे । जेसे प्रज्यलित अग्निमें कणोंका.लय 
होता है ओर उसी अग्निसे उन कणोंकी उत्पत्ति 
होती है तेसे सुपि अवस्थामें वाकादिक इन्द्रिया 
का ग्राणमें लय होता हे ओर जाग्रत अवस्थामें 
उसी ग्राणसे वाकादिक इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
होती हे । | क$ !: 
. शंका-“जेसे अग्निमें जो-जो कण लयको 
आप्त होते हैं वह-वह कण पुनः उत्पन्न नहीं 
होते । किन्तु उनसे भिन्न ही कण उत्पन्न 
होते हैं । तेसे सुपुपिमें ग्राणमें लय हुए वाका- 
दिक इन्द्रियोंसे भिन्न ही वाकादिक इन्द्रियोंकी 
जाग्रतमें उत्पत्ति होनी चाहिए |”... `: 
` . समाधान--“जेसे अग्निसे उत्पन्न हुआ 
'कण पूर्व विलीन कणसे भिन्न प्रतीत होता है 


इन्द्रियं पूर्ण बिलीन वाकादिकोंसे भिन्न होकर 
. अतीत नहीं होती है, किन्तु सुषुसिमें जो वाकादि 
) ह ८ ५. बी कादि 
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यँ प्राणमें लय हुई थीं वही वाकादिक बिलीनत्व 
` इन्द्रां पुनः जाग्रतमें ग्राणसे उत्पन्न हुई प्रतीत उसी 
इसलिए उनके भेदमे प्रत्यक्ष प्रमाण 


` परमानन्द सन्देश 








शंका-“वर्तमान्‌ वाकादिक इन्द्रियोंसे पूर्ग 
विलीन वाकादिक इन्ट्रियोंका भेद अनुमान 
प्रमाणसे सिद्ध होता है । उस अनुमानका प्रकार 
यह है कि पूर्ण वाकादिकि इन्द्रियाँ वतमान 


वाकादि इन्द्रियोंसे भिन्न हैं, क्योकि विलीन 


होनेसे । जो वस्तु पूर्ण पिलीनंताको प्रास 
होती हे वह वतसान चस्तुसे भिन्न होती हे 
जैसे पूर्ण अग्निमें विलीन हुए कण वतमान 
कणसे भिन्न हें । इस अनुमान प्रमाणसे पूर्य 
उत्तर वाकादिक इन्द्रियोंका भेद ही सिद्ध 


होता हे ।'” 


` समाधान--“इस अनुमानसे वाकादिक 


इन्द्रियोंका भेद नहीं सिद्ध होता हे । क्योंकि जो 
हेतु अपने साध्यको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता 


AN 


उस हेतुसे उस साध्यकी सिद्धि होती हे, जैसे 


धूमरूप हेतु वह्विरूप साध्यको छोड़कर अन्यत्र 


नहीं रहता, इसलिए धूमरूप हेतुसे पर्यतमे' 


वहिक्री सिद्धि होती हे । और जो हेतु अपने 


साध्यको छोड़कर अन्यत्र भी रहे, उस हेतुसे 


उस साध्यकी सिद्धि नहीं होती । जैसे प्रमेयत्व 


देतु वहिके अभाव वाले जलादिकोंमे' भी रहता 


है। इसलिए श्रमेयत्व रूप व्यभिचारी. हेतुसे 


तेसे जाग्रतमें प्राणसे उत्पन्न. हुई वाकादिक ह Sel, ५ 


यह विलीनत्व रूप हेतु भी भेदरूप साध्यको 





हित हुआ. . प्रतीत होता. हे. 1. इसलिए 
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ब्रिलीनत्व रूप व्यभिचारी हेतुसे वाकादिक 
इन्द्रियोंके भेदकी सिद्धि सम्भव नहीं ।'” 
शंका--“धूलिसे आच्छादित घटमे जैसे 
बतेमान्‌ उसी घटका भेद रूप साध्य नहीं तैसे 
विलीनत्ब रूप हेतु भी उसमे' नहीं, इसलिए 
विलीनत्व रूप हेतु व्यभिचारी नहीं ।” 
समाधान---“वस्तुके अदर्शनका नाम लय 
हे । अदशनसे भिन्न कोई लय शब्दका' अर्थ 
नहीं । जेसे स्वप्नके पदार्थोका जाग्रतमें दशंन 
नहीं होता, इसलिये स्वप्न पदार्थाका जाग्रतमें 
अदशन कहा जाता है । तैसे धूलिसे आच्छादित 
घटका भी उस कालमें दशन नहीं होता, इसलिये 
विलीनत्वरूप हेतु उस घटमें सम्भव हे ।'” 
शंका--अदशनका नाम लय है, यह 
आपने कहा, वह यद्यपि प्रातिभासिक स्वप्न 
पदार्थांमें तो घटता हे तथापि व्यावहारिक पदार्थों 
में घटता नहीं, क्योंकि यदि सत्र अदशनका 
नाम ही लय हो तो देशान्तरमें स्थित पुत्रादि 
वान्धवांका दशन किसीको नहीं होता है, इसलिए 
“मेरे पुत्रादि वान्धव, लय हो गये हैँ” इस 
प्रकारका कथन-व्यवहार लोकमें . होना चाहिए, 
परन्तु ऐसा होता नहीं है । अतः अदर्शनका 
नाम लय नहीं है ।” क मि 
समाधान-““जिस कालमें पुत्रादिक बान्धवों 
का अदशेन होता हे उस कालमें उनका लय 
ही होता है ओर जिस कालमें उन पुत्रादि 
बान्धवोंका दर्शन होता है उस कालमें उनकी 
पुनः. उत्पत्ति होती है। यह अर्थ मानने में 
किंचितमात्र भी हमारी हानि नहीं हे-।” 
शंका--“यदिः लय हुए पुत्रादिकोंकी पुनः 
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९०६ 


उत्पत्ति मानेंगे तो मृत्युको प्राप्त हुए पुत्रांदिकों 
की भी पुनः उत्पत्ति होनी चाहिये । ओर मत 


पुत्रादिकांको पुनः कोई देखता नहीं हे ।” ` 


_ समाधान--“पुत्रादिक बान्धवोके'दरशनमें 
मरण तथा जीवन कारण नहीं, किन्तु उनसे 
भिन्न ही अदृष्ट आदि कारण हें । क्योंकि 
अत्यन्त दूर देशमें स्थित जीवित पुत्र-वान्धवोंका 
भी कदाचित्‌ पुनः दर्शन नहीं होता । अतः 
जोवन और मरण पुनः दर्शनके कारण नहीं |” 

` शंका-“दूर देशमें स्थित वान्धवोंका दर्शन 
वहा जाकर सम्भव हे, और सूत बान्धवोंका 
दशन किसी प्रकार सम्भव नहीं । इसलिये जीवन 
ही पुनः दशेनका कारण हे, मरण नहीं । 
हः समाधान--“जेसे जीवनको कदाचित्‌ पुनः 
दर्शनकी कारणता तुमने दिखाई तैसे मरणको 
भी कदाचित्‌ पुनः दशनकी कारणता सम्भव है । 
क्योकि स्वप्नमें बहुत दिनके मरे हुए वान्धवों 
का भी कदाचित लोगोंक़ो दशन होता हे । 
अतः नियमसे जीवन तथा मरण पुनः दर्शनके 
कारण नहीं, किन्तु अदष्टादिक ही पुनः दशनके 
कारण हैं ।” ल. 
शंका-“दशंन कालमें पुत्रादिक वान्धनोंकी 
उत्पत्ति होती है यह पहले आपने कहा है, वह | 
सम्भव नहीं । क्योंकि लोकमें जो-जो पुत्रादिक 
उत्पन्न होते हें उनको इस प्रकारका ज्ञान नियस | 
से होता है कि देवदत्त नामक मैं यज्ञदत नामक | 
पितासे उत्पन्न हुआ हुँ, अतः ऐसा जाना जाता 
है कि उस पितासे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, इस | 
कारका ज्ञान तो व्यापक हे और पुत्रादिकोंकी | 
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स्थिति नहीं होती । जैसे अग्निके बिना धूमकी 
स्थिति नहीं होती । यदि दशन कालमें पुत्रादिकों 
की उत्पत्ति होती हो तो उसमें मैं अभी उत्पन्न 
हुआ हूँ ऐसा ज्ञान पुत्रादिकोंको होना चाहिए | 
और ऐसा ज्ञान किसीको होता नहीं, अतः 
व्यापक रूप ज्ञानके अभाव होनेसे उस ज्ञानका 
च्याप्यरूप जो पुत्रादिकोकी उत्पत्ति वह भी 
दर्शन कालमें नहीं होती हे ।” | 
समाधान--- इसमें में उत्पन्न हुआ हूँ, इस 
ज्ञानको उत्पत्तिकी व्यापकता यदि सर्वत्र हो तो 
तुम्हारा पूर्ण पक्ष सम्भव हे, परन्तु उस ज्ञान 
को उत्पत्तिकी व्यापकता सव त्र हे नहीं । क्योंकि 
घटादिक जड़ पदार्थोंकी उत्पत्ति तो होती हे, 
परन्तु घटादि जड़ पदाथांमें ससे मैं उत्पन्न 
हुआ हूँ' इस प्रकारका ज्ञान नहीं होता ।” 
. शक्रा-“इससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ” इस 
प्रकारका ज्ञान यद्यपि घटादिक जड़ पदाथोंमें 
तो है नहीं तथापि धटादिकोंके द्रष्टा पुरुषको इस 
. सरकारका ज्ञान होता हे कि सूतिका आदिसे यह 
घट उत्पन्न हुआ हे । इसलिये जहाँ उत्पत्ति 
होती है वहाँ इस प्रकारका ज्ञान अवश्य होता है ।” 





`  समाधान--द्रष्टा पुरुषके ज्ञानको घटके 


इति यता समाव नहीं। क्योंकि एक 
Mr क अधिकरणमे' रहनेवाले पदार्थाका ही परस्पर 
Bef च्याप्य-च्यापक भाव होता हे, जेसे एक अघि- 





i व्यापक भाव होता है । और जो भिन्न- 
Pobre या अभिकरणमे रहते हैं उनका परस्पर 
णि स नहीं रहता, जैसे शीत 
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उत्पत्ति कहना अत्यन्त वसुद |” के अल 


परमानन्द सन्देश 





भाव नहीं होता हे । तैसे उत्पत्ति ओर पूर्वोक्त 
ज्ञानका एक अधिकरण नहीं हे, किन्तु उत्पत्ति 
का अधिकरण तो घट है ओर ज्ञानका अधिकरण 
घटका द्रष्टा पुरुप है । भिन्न-भिन्न अधिकरणमे' 


'रहनेवाले उत्पत्ति तथा ज्ञानका परस्पर व्याप्य- 


व्यापक . भाव ` मानना अत्यन्त विरुद्ध हे । 
इसलिये उत्पत्ति ओर पूर्वोक्त ज्ञानका परस्पर 
च्याप्य-व्यापक भाव संभव नहीं । 

_ शंका--'घटादिक जड़ पदाथोके उत्पत्ति 
तथा पूर्वोक्त ज्ञानका परस्पर व्याप्य-व्यापक 
भाव यद्यपि सम्भव नहीं, तथापि चेतन्य सनुष्या- 


'दिकांको “इससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ ।” इस 


प्रकारका ज्ञान होता हे । इसलिये चेतन्य 
मचुष्यादिकोके उत्पत्तिका ही पूर्वोक्त ज्ञान व्यापक 
है । जड़ोंके उत्पत्तिका व्यापक नहीं |” 

` समाधान-- इससे मैं उत्पन्न हुआ हुँ” 
इस प्रकारका ज्ञान चेतन मनुष्यादिकोंके उत्पत्ति 
का व्यापक भी सम्भव नहीं । क्योकि चेतन 
मनुष्यादिक भी उत्पत्तिके बाद इस प्रकार नहीं 
जानते कि इससे हम. उत्पन्न हुए हैं । किन्त 
माता-पिताके बचनोंसे उस वालकको चिरकाल 
के बाद यह ज्ञान होता है । इसलिये चेतनकी 
उत्पात्तिका पूर्वोक्त ज्ञान व्यापक है, यह तुम्हारा 


कहना भी व्यथ है | 

अथवा---चेतनके उत्पत्तिका पूर्वोक्त ज्ञान 
व्यापक है, . यह तेरा वचन “मेरे युखमें जिह्व 
नहीं हे? इस प्रकारके वचनकी तरह व्याघात 
दोषसे युक्त हे । क्योंकि चैतन्य आत्मा स्वरूप 


है, इसलिए नित्य है। उस नित्य. 





परमानन्द सन्देश 
ल -->- 


शका--"यह देवदत्त नामक परुष उत्पन्न 
हुआ ह, इस प्रकारका अनुभव सभीको होता है 
इसलिये चेतन्यकी भी उत्पत्ति सम्भव हे ।” 


समाधान-- वह लोकोंक़ा अनुभव यादि 
यथार्थ हो तो चैतन्यकी उत्पत्तिको सिद्ध करे 
परन्तु वह लोकोंका अनुभव आन्ति रूप है । 
क्योंकि अन्य वस्तुके धमाका अन्य वस्तुमें 
आरोपणका नाम भ्रान्ति ज्ञान हे । जैसे रज्जुमें 
यह सप हे इस प्रकारका ज्ञान भ्रमरूप हे, तेसे 
उत्पत्ति आर नाश दोनों देहके धमे हैं चेतन्यके 
धम नहीं । परन्तु अज्ञान रूप दोपसे अविवेकी 
पुरुष चेतन्य आत्मामें उत्पत्ति तथा नाश मानते 
इं । इसलिये वे परुष भ्रान्त हैं, उनके अनुभवसे 
चेतन्यके उत्पंत्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती ।'” 
शंका--“यदि .चैतन्यका उत्पत्ति नाश न 
होता हो तो दर्शनकालमें पुत्रादिकोंकी उत्पत्ति 
ओर अदर्शन कालमें उनका लय, इस प्रकारका 
दृष्टि-सृष्टि वाद आपका कैसे सिद्ध होगा ?” 
समाधान--“दशन काल तथा अदर्रान 
कालमें चेतन्यकी उत्पत्ति तथा नाश हम भी 
अंगीकार नहीं करते, किन्तु वहाँ भी . शरीरादिक 
अनात्म पदार्थाका ही उत्पत्ति-नाश होता है । 
अथवा-जन्म शब्दके अथे पर विचार 
करें तो भी दृष्टि-सृश्चिद ही सिद्ध होता हे । 
क्योंकि ग्रादुर्सावका नाम जन्म हे, वह प्रादुर्भाव 
दर्शनसे भिन्न नहीं । किन्तु वस्तुका दर्शन ही 
प्रादुर्भाव हे । जैसे प्रातःकालमे जब सयका दर्शन 
होता है तब लोग ऐसा कहते हैं कि स्रया 
प्रादुर्भाव हुआ है। लोगोंके इस व्यवहारसे 
. दर्शनका नाम ही प्रादर्भाव सिद्ध . होता हे । 
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इसलिये पुत्रादिक पदार्थांका दर्शन ही उन 
पुत्रादिकोंकी उत्पत्ति हे ओर पुत्रादिकांका अदर्शन 
ही उनका लय हे । यह दृष्टि-सृश्विद ही उत्तम 
सिद्धान्त हे [!? द्ग्य्ट ie CE पनु 
शंका--“जेसे प्रथम माताके उद्रसे जब 
पुत्रकी उत्पत्ति होती है, तब पिता उस वालकका 
जन्स_ संस्कार करता है तथा देवदत्त आदि 
नाम रखता हे । तेसे पुत्रके दर्शन कालमें भी 
जन्मके संस्कार होने चाहिए, क्योंकि आपके 
मतमें जब जब पुत्रका दर्शन होता हे तब तब 
उस पुत्रका जन्म होता हे ।” 
. समाधान--“यह दोष केवल हमारे सतमें 
नहीं, तुम वादीके मतमें भी यह दोष समान है। 
क्योंकि तुम्हारे मतमें जैसे ज्येष्ठ पत्रके शरीरसे 
कूनिष्ट पुत्रका शरीर भिन्न हे, इसलिये उनके 
संस्कार भी भिन्न भिन्न होते हैं, तैसे पुत्रके बाल्य 
शरीरसे युवा शरीर भी भिन्न हे। बाल्य और 
युवा शरीरका अभेद तुम्हें भी स्वीकार नहीं हे 
इसलिये बाल्य शरीरकी तरह युवा शरीरके उत्पन्न 
होने पर भी पुनः जन्मके संस्कार होने चाहिए, 
परन्तु ऐसा कोई करता नहीं।” . | : 
शैका--“बाल्य तथा युवा शरीरका परस्प | 
भेद नहीं किन्तु अभेद हे, इसलिये जन्मके | 
संस्कारोकी आपत्ति रूप दोष हमारे मतमें 
सम्भव नही? ` यी 
_ समाधान--“बाल्य शरीर तथा युवा शरीर 
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पल... आजपराणा मायर... परबीनन्द सन्देश 
परिमित पट भिन्न होता हे । तेसे अल्प परि- हो सकता हे । शरीरोंकी एकता मानना 
माणवाले वास्य शरीरसे दीघ परिमाण वाला निष्फल हे |” 


योवन शरीर भी भिन्न हे । शरीरका भेद ही 
जन्म संस्कारांमें कारण हे। इसलिये योन 
शरीरको उत्पत्तिमें जन्म संस्कारांकी प्रामिरूप 
दूषण तुम्हें भी अवस्य होगा |”... 

___ शंका-- यदि वाल्य शरीरसे यौवन शरीर 
भिन्न हो तो देवदत्त नामक पुरुषको अपने शरीर 
में इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है कि 
जो में बालक था वही मैं अभी युवा हूँ, और 


उस देवदत्त पुरुषमें अन्य पुरुषोंको भी इस प्रकार. 


का प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता हे कि वही यह देव- 
दत्त हे । ये दोनों प्रकारके प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
बाल्य, योवन देवदत्तके अमेदको विषय करते हैं, 
बह नहीं होना चाहिये.। तैसे आप दरि-सृ्टि 
बादीके मतमें भी ये दोनों प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नहीं 
होना चाहिए। परन्तु सभी पुरुषोंको इस प्रकारका 
प्रत्यमिज्ञा ज्ञान होता है। 
. ` -समाधान--“ही मैं देवदत्त हूँ” इस प्रकार 


का प्रत्यमिज्ञा ज्ञान पूर्ग-उत्तर शरीरके अमेदको. भिन्न 


गरी करता, किन्तु दोनों शरीरोंमें आरो- 
पित जो आत्माकी एकता, उसको विषय 
| त दका करता 
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शंका-- हमारे मतसें आत्माके अभेदको 
ग्रहण करके वही मैं देवदत्त हुँ इस प्रकारका 


प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नहीं होता, किन्तु शरीरका 
आरम्भ करनेवाली जो अवयवोंकी रचना विशे 


0० 


Sr का 


है, वह रचना वाल्य-योबन शरीरमें एक ही हे । 
इसलिए उन अवयवोंकी रचना विशेषको ग्रह 
करके पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव हे | 
अथवा वाल्य-यौवन शरीरको आरम्भ करनेवाले 
माता पिताके शुक्र शोणितको ग्रहण करके पूर्वोक्त 
प्रत्यभिज्ञान ज्ञान सम्भव हे |! 


समाधान-- 'आरस्भक कारणके अभेद्से 


पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव नहीं । क्योंकि 
यादि कारणके अभेदसे प्रत्यभिज्ञा ज्ञान हो तो 
एक काष्ठ अथवा पापाणसे रचे हुए दो स्तम्भ, 
क कारण एक ही है, इसलिये उन दोनों 
माम “वही यह स्तम्भ हे” इस प्रकारका 
्रत्याभिज्ञा ज्ञान होना चाहिए । और भिन्न- 
 स्तम्भोंमें इस प्रकारका अभेद ज्ञान किसी 
ची होता हे । अतः आरम्भक कारण 
डळ गय करके वह प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
शंका--“मिन्न-मिन्न शरीरोंमें आरोपित 

जो आत्माको एकता, उसको ग्रहण करके ' वही 
मैं देवदत्त हूँ” इस प्रकारका अत्याभिज्ञा ज्ञान 
गे होता हे, यह पहले आपने कहा हे | 

वहः यद्यपि देवदत्तके प्रत्यभिज्ञा ज्ञानमें सम्भव 
हे तथापि स्तम्भके प्रत्यभिज्ञा ज्ञानमें सम्भव 
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. परमानन्दं सन्देश 


स्तम्भ हूँ इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान उसको 
नहीं होता, किन्तु उस स्तम्भके द्रष्टा पुरुपको 

पही यह स्तम्भ हे” इस भ्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
जान होता है, वह नहीं होना चाहिये । क्योंकि 
वहा आत्माका अभेद हे नहीं |” 

_ समाधान- 'आत्माके अभेदो ग्रहण करके 
यद्याप स्तम्ममें अभेद प्रत्यभिज्ञा नहीं होती 
तथापि जेसे देवदत्त पुरुपमें यज्ञदत्त नामक 
पुरुपको अपने सम्बन्धियोके बचनोंका विश्वास 
करके “वही यह देवदत्त है” इस प्रकारका 
गत्यभिशञा ज्ञान होता है तैसे स्तम्भके दरष्टा पुरुष 
को भी अन्य पुरुपके वचनका विश्वास करके 

“वही यह स्तम्भ हे” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञान सम्भव है । 
अथवा-वाल्य-यौचन शरीरमें पिता-माताके 
शुक्र-शोणितकी एकताको ग्रहण करके जो पूर्ग 
वादीने प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहा हे वह भी सम्भव 
नहीं । क्योंकि जेसे अ कुरके उत्पन्न होने पर 
बीज नष्ट हो जाते हैं तेसे शरीरके उत्पन्न होने 
के बाद शुक्र शोणित भी नष्ट हो जाते हे । 
इसलिये शुक्र-शोणितको ग्रहण करके प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञान सम्भव नहीं है । 
अथवा-पहले वादीने जो यह कहा था कि 
~ बाल्य-यौवन शरीरमें एक ही अवयवोंकी रचना 
बिशेष कारण है, इसलिए उन अवयवोंकी रचना 
विशेषको ग्रहण करके ही प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव 
हे । यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि अव- 
यवयोंकी रचना विशेषको यदि शरीरकी कारणता 
किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाय तो उस रचना 
को ग्रहण करके प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव है | 
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परन्तु ऐसा किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होता 
है । क्योंकि जैसे पृथ्वी आदिके परमाणु अत्यंत 
सूक्ष्म हें इसलिये उनका प्रत्यक्ष ज्ञान किसीको 
नहीं होता हे तेसे शरीरको आरम्भ करनेवाले 
अवयव भी अतिसरक्ष्म हैं, इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा उनका ज्ञान सम्भव नहीं । प्रत्यक्ष प्रमाण 
के अप्रवृत्त होने पर अनुमानादिकों द्वारा भी 
उनका ज्ञान सम्भव नहीं | 

अथवा--परमाणुआं द्वारा किसी कार्यकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं । क्योंकि परमाणु जड़ हैं 
ओर अनेक हें । जड़ सस्तुमें कार्यके आरम्भ 
करनेका विचार सम्भव नहीं । इसलिये परमाणु 
रूप अवयवाकी रचना विशेषको ग्रहण करके 
“वही में देवदत्त हुँ यह अत्यभिज्ञा ज्ञान 
सम्भव नहीं ।' 

भंका--प्रत्यक्ष ज्ञानके विषय जो स्थूल 
अवयव हैं उनकी रचना विशेष ही बाल्य-यौबन 
शरीरका कारण है । इसलिये उसको ग्रहण करके 
ही “वही में हँ” यह प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव हे ।”” 

समाधान- बाल्य शरीरमें जो स्थूल अव- 
यवोंकी रचना हे वही रचना यौवन शरीरम 
सम्भव नहीं | क्योंकि यदि बाल्य शरीरके अव- 
यवोंकी रचना यौवन शरीरमें हो तो यौवन 
शरीरका बाल्य शरीरसे अधिक परिमाण तथा 


अधिक पराक्रम नहीं होना चाहिये। और | 
बाल्य शरीरसे ' योषन शरीरमें अधिक पराक्रम 
भिन्न हे, एक नहीं । लोकें भी परिमाणकी | 
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जाता हे । इसलिये हे वादिन्‌ ! जसे तुम्हारे 
मतमें वाल्य श्रीरसे मिन्न योवन शरीरके उत्पन्न 
होनेपर भी पुनः जन्मके संस्कार नहीं होते, तसे 
हम दृष्टिसूष्टि वादीके मतमें भी दशनसे पुत्रकी 
उत्पत्ति होनेपर भी जन्मके संस्कार नहीं होते |” 
शंका-- यौवन शरीरमें “यह देवदत्त 
उत्पन्न हुआ हे” इस प्रकारका ज्ञान किसी 
पुरुष्को नहीं होता । इसलिये योन शरीरमें 
पुनः जन्मके स'स्कारकी प्रापिरूप दूषण हमारे 
मतमें सम्भव नहीं ।'? 
समाधान-“हमारे मतमें भी दर्शन कालमें 
पत्रादिकांके उत्पन्न होने पर भी उन पुत्रादिकों- 
में यह पुत्र हमारा उत्पन्न हुआ हे इस प्रकारका 
ज्ञान पिता, माता आदि सम्बन्धियोंको नहीं 
होता । इसलिये हम दृष्टि-सृश्विदीके मतमें भी 
पुनः जन्मके संस्कारोंकी ग्राप्तिरूप दोष नहीं । 
शंका---“ आप दृष्टि-सष्टि वादीके मतमें 
पुत्रादिकोंका अदर्शन ही उनका मरण है। 
इसलिये जसे मरणके वाद पुत्रादिकोंकी दाह 
क्रिया की जाती है तसे उनके अदर्शनके बाद 
उनका अग्निदाइ क्रिया आदि करना चाहिए, 
परन्तु ऐसा कोई करता नहीं हे ।” 
` ` समाधान--“जेसे तुम्हारे मतमें यौवन 
शरीरके उत्पन्न होनेपर वाल्य शरीर नाश हो 
जाता हे । क्योंकि यदि यौवन शरीरके प्राप्त 
होनेपर भी वाल्य शरीरका नाश न होता हो तो 
यौवन कालमें भी 3 वाल्य शरीरकी प्रतीति होनी 
प्रतीति होती नहीं, इसलिये योवन कालमें बाल्य 
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ता है, उस नष्ट हुए बाल्य | 


शरीरकी जैंसे तुम अग्नि दाहादिक क्रिया नहीं 
करते, तैसे हम दृष्टि-सृष्टि वादीके मतमें भी 
पुत्रादिक सम्बन्धियोंके वाहर गये होनेपर उनका 
दर्शन नहीं होता, यह अदशन ही उन एुत्रादिक 
वान्धवोंका मरण हे । उस अदर्शन रूप मरणके 
होनेपर भी उन पुत्रादिक सम्बन्धियोंके दाहादिक 
क्रियाको हम नहीं करते हैं। इसलिये हमारे 
मतमें और तुम्हारे मतमें यह उत्तर समान है ।” 
_ शंका--“आपके दृशष्टि-सृष्टि बादके सतभें 
किंचित मात्र विशेषता है। क्योंकि पुत्रादिक 
सम्बन्धी जब देशान्तरसे घरमें आते हें तब 
उनके माता पिताको इस प्रकारका ज्ञान होता 
हे कि “वही यह हमारा पुत्र हे ।” इस अभेद 
ज्ञानके बलसे पूर्व-उत्तर शरीरोंका अभेद ही 
सिद्ध होता हे |” | 
समाधान--“वाल्य शरीरके वाद योवन 
शरीरके उत्पन्न होनेपर “वही. यह देवदत्त हे! 
इस :प्रकारका अभेद ज्ञान तुम्हारे मतमें भी होता 
हे । इसलिये तुम्हारे मतमें भी वाल्य-योवन 
शरीरका अभेद होना चाहिये। और बाल्य- 
योवनका अभेद पूर्वोक्त रीतिसे सम्भव नहीं है । 
इसलिये यह उत्तर भी हमारे तुम्हारे मतमें 
समान हे ।” 


शंका-- पृत्रादिक सम्बन्धियोंका अदर्शन : 


ही यदि उन पृत्रादिकोंका. मरण हो तो जैसे 
पुत्रादिके मरनेके वाद माता पिता सम्बन्धी 
आदि शोक ओर रुदन करते हैं तैसे पुत्रादिक 
वान्धवोके अदर्शन कालमें भी शोक और रुदन 
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शरीरकी प्राप्ति कालमें वालक शरीरके नाश होने 
पर भी माता पिता आदि शोक ओर रुदन नहीं 
करते तेसे हम दृष्टि-सृष्टि वादीके मतमें भी पुत्रा- 
दिक वान्धवोके अदशन कालम माता पिता 
आदे सम्बन्धी शोक रुदन नहीं करते हैं |” 

शंका-' 'योबन शरीरकी प्राप्तिकालमें बाल्य 
ˆ शरीरके नष्ट होनेपर भी “बही यह हमारा पुत्र 
हैं” इस प्रकारका अभेद ज्ञान माता पितादिक 
सम्बन्धियोंकी होता है। इसलिये वह अभेद 
ज्ञान ही हमारे मतमें अग्निदाह क्रिया तथा 
शोकादिका प्रतिवन्धक हे ।'' 

समाधान-“पुत्रादिक वान्वबोके अद्शनके 
वाद्‌ जब उन पुत्रादि वान्धवोंका पुनः दर्शन 
होता हे तब “वही यह हमारा पुत्र हे” इस 
प्रकारका अभेद ज्ञान माता पितादिक सम्बन्धियों 
को होता हे। इसलिए यह अभेद ज्ञान ही 
हमारे मतमें भी अश्निदाह आदि क्रिया तथा 
शोकादिकोंका प्रतिबन्धक है । इसलिए यह उत्तर 
भी हमारे तुम्हारे मतम समान हे | 

शंका-- पुत्रादिक सम्बन्धियोंका अदर्शन 
ही यदि उन पुत्रादिकॉका मरण हो तो पुनः 
दर्शन कालमें वे पुत्रादि बान्धव यह कहते हें कि 
_ पम नहीं मरे थे” यह उनका वचन आपके 

` मतमे असंगत होगा । इसलिए अद्शनका नाम 

मरण नहीं | 1) | 
समाधान- तुम्हारे मतमें भी योबन देहके 
प्राप होनेपर वास्य शरीर नष्ट हो जाता हे । 
परन्तु वह योवन पुरुष ऐसा कहता है कि “हम 
भरे नहीं थे ।” इसलिए इस वचनके बिरोधसे 
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तुम्हारे मतमें भी वाल्य शरीरका नाश नहीं होना 
चाहिए । यह वात तुम्हें भी अङ्गीकार नहीं हे |” 

शंका-“वाल्य शरीर तथा योवन शरीरका 
परस्पर भेद है। उस भेदका ज्ञान पुरुषको होता 
नहीं, इसलिए पूर्च-उत्तर शरीरके भेदका अज्ञान 
रूप दोषसे युक्त युवा पुरुषका “हम नहीं मरे थे” . 
इस प्रकारका वचन प्रमाण रूप नहीं है । किन्तु 
वह वचन अप्रमाण रूप हे । इसलिए .उस वचन 
से वाल्य शरीरकी नित्यता सम्भव नहीं |” 

'समाधान-““पुनः दशन कालमें पुत्रादिक 
वान्धवोका यह वचन कि “हम नहीं मरे थे” 
यह भी पूर्ग उत्तर शरीरके भेदका अज्ञान रूप 
दोष युक्त पुरुषसे उत्पन्न हे, इसलिए अप्रमाण 
रूप हे । उस अप्रमाण वचनसे पूर्ण शरीरकी 
नित्यता हमारे मतमें भी सिद्ध नहीं होती । 
इसलिए यह उत्तर भी हमारे तुम्हारे मतमें 
समान ही है । 

अथवा--पूर्ण शरीरसे उत्तर शरीरमें भेद. 
विद्यमान रहने पर भी उस भेदका ज्ञान लोकोंको 
नहीं होता । इसलिये उस भेद ज्ञानका कोई 
प्रतिवन्धक मानना चाहिए । वह प्रतिबन्धक 
पूने-उत्तर शरीरके भेदका अज्ञानरूप दोष हे । 
इस दोषके प्रभावसे ही पूव -उत्तर शरीरके भेद 
का ज्ञान पुरुषोंको नहीं होता है । इस कारणसे 
ही पिता-माता आदि बान्धन पुत्रके पूव शरीरके 
नाश होने पर भी शोक आर रुदन नहीं 
क्रते हैं । br 
अथवा--पूर्-उत्तर शरीरके भेद ज्ञाका 
तिबन्धक पूर्वोक्त अज्ञान रूप दोषको यादे | 
नहीं मानोगे तो पुत्रादिकोंके पूर्ण शरीरसे उत्तर 
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शरीरमें भेदका ज्ञान माता-पिता आदिको अवश्य 
होगा । उस भेद ज्ञानसे पुत्रादिकोंके पूर्ण शरीर 
में मरण बुद्धि होगी । ओर उस मरण बुद्धिसे 
पिता-माता आदिको शोक रुदन आदिकी प्राप्ति 
होगी । अतः इस दोषकी निब्वतिके लिये पूर्व- 
: उत्तर शरीरके भेद ज्ञानका प्रतिबन्धक पूवोक्त 
अज्ञानरूप दोष हम दोनोंको अवश्य मानना 
चाहिए | इसलिये जेसे तुम्हारे मतमें बाल्य तथा 
योवन शरीरका अमेद नहीं किन्तु भेद हे; तैसे 
हम दष्टि-सृष्टि चादीके मतमें भी पूव दर्शनके 
विषय जो पुत्रादिक तथा उत्तर दशके विषय 
जो पुत्रादिक उन दोनोंका अभेद नहीं किन्तु 
भेद हे । ओर जैसे तुम्हारे मतमें यौवन शरीरके 
्रापिकालमें बाल्य शरीरके नष्ट होने पर भी 
पिता-माता आदि उस पुत्रमें मरण बुद्धि नहीं 
करते हैं, तैसे हम दृष्टि सृष्टि वादीके मतमें भी 
अदशन कालमें पुत्रादिकोंके नष्ट होने पर भी 
पिता माता आदि सम्बन्धी उस पत्रमें मरण 
बुद्धि नहीं करते, इसलिये तुमने जो दोष हमारे 
मतमें कहा हे, वे दोष तुम्हारे मतमें भी प्राप्त 
होते हैं ओर उन दोपोंकी निवृत्तिके लिये जो 
जो उत्तर तुमने कहा हे वे सभी हमारे मतमें भी 
सम्भव हैं | यह सिद्ध हुआ । 
अथवा--लोक प्रसिद्ध जीवोंका जन्म-मरण 
ही हमारे दृष्टि-सृष्टि वादको सिद्ध करता हे । 
क्योंकि वह जन्म-मरण ज्ञानके बिना अन्य 
किसी कारणसे सिद्ध नहीं होता । किन्तु ज्ञानसे 
ही उस जन्म मरणकी सिद्धि होती है | जब तक 





पुत्रादिक बान्थवोके जन्म तथा मरणको पिता 


आदि सम्बन्धी नहीं जानते, तव तक हर्ष तथा 
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शोकको नहीं प्राप्त होते हें, किन्तु पुत्रादिकोंके 
जन्म-मरणके ज्ञानके बाद ही माता-पिता आदि 
सम्बन्धी हर्ण-शोक मनाते हैं । तैसे ये पत्रादिक 
भी किसी अन्यके वचनसे अपने जन्म-मरणको 
जानकर हर्ण-शोकको प्राप्त होते हें । अपने जन्म 
मरणके ज्ञान बिना हर्ण-शोक नहीं होता, यहाँ 
पत्रादिकोंके जन्म-मरणको माता-पिता आदि 
सम्बन्धी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही जानते हैं, पत्रादिक 
अपने जन्म-मरणको प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं 
जानते, किन्तु माता-पिता आदि सम्बन्धियोंके 
वचन रूप शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाणसे 
अपने जन्म-मरणको जानते हैं | क्योंकि योनिसे 
बाहर निकलते समय यह जीव दुःखसे यृछित 
रहता हे । मूर्छा अवस्थामें किसी वस्तुका ज्ञान 
नहीं होता । इसलिये योनिसे निर्गमनरूप अपने 
जन्मको तन्काल प्रत्यक्ष जानने में यह जीव 
समथ नहीं हे तैसे ही मरणकालमें भी यह जीव 
अत्यन्त दुःखसे मूछित रहता हे । इसलिये उस 
समय भी यह जीव अपने मरणको नहीं जानता | 
परन्तु शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाणसे 
अपने ' जन्म-मरणको यह जीव जानता है । 
इसलिये हे बादी ! जैसे लौकिक माता-पिता 
नाद सम्बन्धियोंके वचन द्वारा तुमने अपने 
अन्म-मरणका निश्चय 


स्वर रचित वेद प्रमाणसे भी पत्रादिक पदार्थों. 


का दर्शन ही उनकी उत्पत्ति 
सिद्धि सम्भव हे |” 


धर तथा अग्नि 
देवताओंका परित्याग करके केवल 
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लिये युक्तियोका कथन ठीक नहीं । क्योंकि 
आत्मासे भिन्न सवव पदार्थ आपके मतमें दृष्टि 
सृष्टि वादके विपय हें ।” | 

_ समाधान- जिसे पुत्रादिक विषयोंमें “बही 
यह देवदत्त हे” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
होता है तेसे वाकादिक इन्द्रियों तथा अग्नि 
आदि देवताओंमें “वही यह वाक इन्द्रिय है [” 
“बही यह अग्नि देवता हे” इस प्रकारका 
प्रत्यमिज्ञा ज्ञान किसी पुरुपको नहीं होता है । 
क्योंकि जिस चस्तुमें प्रत्यक्ष ज्ञानकी विषयता 
होती हे उसमें ही प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी विषयता 
होती हे । वह प्रत्यक्ष ज्ञानकी विषयता वाक 
आदि इन्द्रियामें नहीं हे । इसलिए प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञानको विषयता भी वाकादिक इन्द्रियोंमें 
सम्भव नहीं । यहाँ अभिप्राय यह हे कि केवल 
इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष हे । 
जैसे चक्षु इन्द्रियसे “यह देवदत्त हे” इस 
प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और पूव संस्कार 
युक्त इन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञानका नाम प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञान है । जैसे देशान्तर तथा कालान्तरमें देखा 
हुआ जो देवदत्त है उस देवदत्तके साथ जब 
भी चक्षु इन्द्रिया सम्बन्ध होता हे तब वही 
यह देवदत्त हे इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
लोगोंको होता है। उन इन्द्रियोंमें भी वाक - 
पाणि आदि पंच कमेन्द्रियॉमें तो ज्ञानकी 
कारणता नहीं है, किन्तु शब्द उच्चारण आदि 
क्रियाकी कारणता होती है। और चक्षु आदि 
ज्ञान-इन्दरियोमें ज्ञानकी कारणता होती है । इसमें 
भी रसन इन्द्रिय रस गुणको ग्रहण करती है, 


रसके आश्रय द्रव्यको ग्रहण नहीं करती |. ऐसे देवताओंमें 
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ही घ्राण इन्द्रिय गन्ध गुणको ग्रहण करती है 
गन्धके आश्रय द्रव्यको नहीं । और श्रोत्र इन्द्रिय 
शब्द गुणको ग्रहण करती हे शब्दके आश्रय 
द्रव्यको नहीं | इसलिये इन तीनों इन्द्रियों द्वारा 
उत्पन्न ज्ञानोंकी बिषयता वाकादिक इन्द्रियोंमें 
सम्भव नहीं । क्योंकि वाकादिक इन्द्रियाँ द्रव्य 
रूप हैं, गुण रूप नहीं हें । और चक्षु इन्द्रिय 
रूपादिक गुणोंको तथा रूपादि गुणोंके आश्रय 
द्रव्योंकी ग्रहण करती हे, ऐसे ही त्वक इन्द्रिय 
भी स्पर्श आदि गुणाँको. तथा उनके आश्रय 
ट्रव्योंको ग्रहण करती है । उन दोनोंमें भी चक्षु 
इन्द्रिय तो उद्भूत रूपको तथा उद्भूत रूपचाले 
द्रव्यको ग्रहण करती हे तैसे त्वक इन्द्रिय भी 
उद्भूत स्पर्श तथा उद्भूत स्पर्श वाले द्रच्यको 
ग्रहण करती हे । वह उद्भूत रूप तथा उद्भूत 
स्पर वाकादिक इन्द्रियॉमें नहीं हैं । किन्तु 
अबुद्भूत रूप-स्पशी आदिक इन्द्रियोमें रहते हैं । 
इसलिये चक्षु इन्द्रिय जन्य ज्ञानकी विषयता 
तथा त्वक इन्द्रिय जन्य ज्ञानकी विषयता वाका- | 
दिक .इन्द्रियोमें सम्भव नहीं । किन्तु शास्त्र 

प्रमाण तथा अनुमान प्रमाणसे वाकादिक | 
इन्द्रियोंका परोक्ष ज्ञान होता हे, तैसे वाकादिक 
इन्द्रियोंक अग्नि आदिक देवताओंका भी परोच् | 
ही ज्ञान होता है । इसलिये परोक्ष ज्ञानके विषय | र 
जो वाकादिक इन्द्रिय तथा अग्नि आदिक 
देवता, उनमें “बही यह वाक इन्द्रिय है, वही | 
यह अग्नि देवता है! ' इस प्रकारका परत्यमिज्ञा ह | प वट 
ज्ञान सम्भव नहीं । इसलिये केवल भति वचनसे . 
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[८ आत्मपुराए; अध्याय २ 
` तो जिस कालमें पुरुष्को तालाबके जलका ज्ञान 





पुत्रादिक विषयोंमें तो “बही यह देवदत्त है!” 
इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सम्भव है | इस- 
लिये उस प्रत्यभिज्ञा रूप विरोधकी निवृत्तिके 
लिये पुत्रादिक विषयोंमें ही दृष्टि-सृश्टिबादका 
युक्तियोंसे निरूपण किया है। और वास्तवसें 
तो आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण जड़ वस्तु दर्शन 
कालमें उत्पन्न होती है और अदर्शन कालमें 
लय होती हे । वाकादिक इन्द्रियोंका यद्यापि 
अस्मदादिक जीवोंको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, 
तथापि अग्नि आदिक अभिमानी देवताओंको 
वाकादिक इन्द्रियोंका प्रत्यक्ष ही ज्ञान होता हे । 
इसलिये देवताओंके दर्शनसे वाकादिक इन्द्ियो- 
को उत्पत्ति ओर देवताओंके अदर्शनसे उन का 
नाश सम्भव हे । और जैसे आकाशादिक भूतोंके 
कार्य वाकादिक इन्द्रियोंका दर्शन कालमें जन्म 
होता है और अदर्शन कालमें मरण होता हे तैसे 
आकाशादिक पंचभूतोंका भी दर्शन कालमें जन्म 
ओर अदर्शन कालमें नाश होता हे । ओर 
वाल्य योवनादिक शरीरोंमें प्रत्यमिज्ञारूप विरोध- 
का पहले जेसे समाधान .किया हे वैसे ही 
आकाशादिक पंचभूतोंमें मी प्रत्यभिज्ञा क्षान.रूप 
विरोधका समाधान जान लेना -चाहिए । और 
इसके _ पहले वाल्य योवन शरीरादिकोंमें जैसे 
अवयव तथा उनको रचनाको प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी 
कारणता खण्डन क्रिया हे तेसे ही आका- 
'शादिक पंचथूतोम भी जान-लेना चाहिए। अतः 
सिद्ध हुआ कि आत्मे मिन्न सर्व जड़ वस्तुक 
 दृशनदी जन्म हे और अदन ही र 


, शंका प द्श गा ही fp रा कं हे 
भं 2२४ 175५७ व ४ ी अदशन हा याद वस्तुका - नाश है 





परमानन्द सन्देश 


नहीं है उस कालमें आपके मतसे ताडागका 
जल नाश हो गया हे । अतः जलके विरोधी 
अग्निकी वहाँ उत्पत्ति होनी चाहिए । और 
ऐसा कभी होता नहीं इसलिये दृष्टि सृष्टि वाद 
असंगत हे |” 

_ समाधान- है वादी ! इस दोपकी तुम्हारे 
मतम भी ग्राप्ति होती हे। क्योंकि अन्य किसी 
पुरुपके वाल्य-अवस्थाके नाश होने पर उस 
पाल्य अवस्थाका विरोधी योवन अवस्था तुमको 
भी प्राप्त होनी चाहिए । जैसे अन्य परके 
वारय-अवस्थाका विरोधी यौवन अवस्था तुम्हे 
माप नहीं होती तेसे अदर्शन कालमें जलके 
नष्ट ही वहाँ अग्नि उत्पन्न नहीं 
नह र सी वहाँ अग्नि उत्पन्न नहीं 

० शंका च 

र शंका यौवन अवस्थाक्री प्राप्तिमें धर्म- 
अधम, रूप कॅम कारण हं । इसलिये अन्य 
म यन अवस्था हमको प्राप्त नहीं 
I समाधान-"जिसे तुमने कमको अङ्गीका 
रे एली हती हे बसे हम शहि 
वादी'भी की अगीकार करके सब दृषणों 
की निवृत्ति करते हँ । अदर्शनकालमें तडागके 
जलका नाश होने पर भी कर्मोंके वासे वहा 
जल ही उत्पन्न. होता ह अश्नि न हीं |? Fl नि 

न शका- आकाशादिक पंचभूतोंके कार्य जो 
शर देके हे, वे सुख-दुःखरूप भोगके साधन ३ 
इसलिये उनकी उत्पत्तिमें यद्यापि धमाधम ल 


पंचभूतोंकी उत्पत्ति में दो ता 
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समाधान-' आकाशादिक पंचभूताको कमा 

की कारणता नहीं हे । यह तुमने आशंका नहीं 
की हैं, किन्तु यह कहकर तुमने अपनी अज्ञानता 
को प्रकट किया है। क्योंकि श्रृति-स्सृति तथा 
व्यास सूत्रोंमे इस प्रकार कहा है-'जीवोंके पुण्य 
पाप रूप कासे युक्त हुआ माया विशिष्ट पर- 
मात्मा भूत भोतिक रूप प्रपंचको उत्पन्न करता 
हे । आर उस प्रप चका पालन तथा संहार करता 
हे ।' यदि परमात्मा जीवोंके कर्मके बिना ही 
जगतको उत्पत्ति करगे तो परमात्मामें विषमता 
तथा निदेयता रूप दोपकी प्राप्ति होगी । 
क्योंकि कोई. पुरुष धनी हे, कोई निर्धन, कोई 
सुखी, कोई दुःखी ओर कोई पणिडत हे तो 
कोई सूरो हे । इस प्रकारके विषम प्रपचको 
करता हुआ परमात्मा दोषयुक्त होगा । ओर 
समदृष्टि इश्वरमें विषमता . तथा निर्देयता रूप 
दोष सम्भव नहीं । अतः उस दोषकी निवृत्तिके 
लिये कर्मोंको अवश्य अ गीकार करना चाहिए । 
अथवा--जो वस्तु जिस जीवके सुखका 
साधन होती हे, वह वस्तु उस जीवके पुणयसे 
उत्पन्न होती है ओर जो वस्तु जीवके दुःखका 
साधन होती हे वह उसके पाप कमसे उत्पन्न 
होती हे । उस सुख दुःखकी कारणता जैसे 
शरीरादिक मोतिक पदार्थोमें है, तैसे आकाशादिक 
पञ्च भूंतोंमें भी है । इसलिये आकाशादिक पञ्च 
भूतोंकी उत्पत्ति में भी जीवोंके अदृष्ट कारण हैं । 
.,“शंका-“पूर्व सृश्टिमें स्थित जो जीव हैं उन 
जीवोंके मोको यद्यपि उत्तरोत्तर, सृषिके प्रति 
कारणता सम्भव है, तथापि सर्व सृश्टियोंसे 
प्रथम जो सृष्टि उत्पन्न हुई हे उसमें कर्मोकी 
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कारणता संभव नहीं हे । इसलिये सभी कार्यके 





प्रति कम कारण नहीं हें ।” 


समाधान---“सम्पूर्णा सृश्सि प्रथम कोई 
सृष्टि नहीं हे । किन्तु बीज अकुरकी तरह संसार 
का प्रवाह अनादि हे । पूत्र-पूव कमों के अनुसार 
उत्तरोचर सृष्टि उत्पन्न होती हे । आर इस 
संसारका आत्मज्ञानके विना अन्य उपाथस नाश 
भी नहीं होता हे । किन्तु आत्मज्ञान द्वारा ही 
इस संसारका नाश होता हे ।” 

. शंका--कर्मोको ही यदि सव संसारका 
कारण मानेंगे तो मायामें जगतञङ्गी कारणता 
मानना व्यर्थं हो जायगा ।” 

समाधान-“कमाको जगतका कारण मानने 
से मायाको व्यर्थता नहों होती । क्योंकि माया 
के विना कमांके फलकी व्यवस्था सम्भव नहीं । 
तात्पर्य यह कि कार्तिक मासमें कृत्तिका नक्षत्रका 
योग होने पर जो पुरुष कातिक स्वामीका दर्शन 
करता है वह सात जन्मोंमें धनसे युक्त वेदपाठी 
राहण होता हे । इस प्रकार फलकी प्राप्ति शास्त्र 
में कहा हे । इसमें इस प्रकारकी शंका होती हे. 
कि कातिक स्वामीके दर्शन, करनेवाले पुरुषको | 
जन्मान्तरमे ब्राह्मण शरीर तथा घनादिकी प्राप्ति | 
रूप फल होता हे और उस दर्शन रूप क्से | 
दुःकी प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकारके नियममें | 
कोन कारणा हे ? इस प्रकारकी शंकाका “इस | 
नहीं जानते” इस उत्तरके बिना दूसरा कोई | 


>> हैक य 
यही J 


उत्तर नहीं है । किन्तु “इम नहीं जानते” यही | 
उभा देगा “इम नहो जते 
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को सिद्ध करने वाली माया व्यर्थ नहीं, किन्तु 
साथ हे ।” 

शंका-- हम नहीं जानते” इस प्रकारका 
शब्द भावरूप मायाका वाचक नहीं हे, किन्तु 
ज्ञानके अभावका वाचक हे | इसलिये इस शब्द 
से मायाझी सिद्धि सम्भव नहीं |” 

समाधान-“मैं नहीं जानता यह शब्द 
क्रिसी एक ज्ञानके अभावको वोध करता हे 
अथवा सवज्ञानोंके अभावको बोध करता हे | 
इन दोनों पक्षांम प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि 
जिस कालमें घटका ज्ञान पुरुषको होता है :स 
कालमें पटका ज्ञान उस पुरुषको नहीं होता | 
इसलिये उस पट ज्ञानके अमावको अंगीकार 
करके “में नहीं जानता” यह प्रयोग होना 
चाहिए । ऑर घट ज्ञान कालमें यह प्रयोग नहीं 
होता | इसलिये यत्किंचित ज्ञानके अभावको 
द नहीं जानता” यह शब्द बोधन नहीं करता 
ओर “में नहीं जानता” यह शब्द सम्पूण 


 ज्ञानोंके अभावको बोधन करता है यह द्वितीय 
' “पक्ष भी सम्भव नहीं | क्योंकि अभावके ज्ञानमें 


प्रतियोगीका ज्ञान तथा अनुयोगीका ज्ञान कारण 
होता हे । प्रति अनुयोगीके ज्ञानके बिना अभाव 
' का ज्ञान नहीं होता । जिस वस्तुका अभाव होता 
` है वह वस्तु उस अभावका प्रतियोगी होती है । 
_ ओर जिस चस्तुमें अधाव रहता है, वह वस्तु 
 'उस अभावकी अनुयोगी होती हे । जैसे घटके 
` झअमाववाला भूतल हे । इस स्थानमें अभावका 
` घट प्रतियोगी हे और भूतल अचुयोगी है । 
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भूत, भविष्यत्कालमें होने वाले संपूण ज्ञानोंका 


` अह्पज्ञ पुरुषको ज्ञान संभव नहीं । अतः “में 


नहीं जानता” यह शब्द सर्वे ज्ञानोंके अमाचको 
भी बोधन नहीं करता, किन्तु भावरूप मायाको 
ही बोधन करता हे। अतः माया अत्रय 
अङ्गीकार करनी चाहिए | 

अव अन्य प्रकारसे मायाकी आवश्यकता 
बतलाते हें 

स्वभाव ही जगतका कारण हे, यह स्व- 
भाववादी कोई एक नास्तिक मानता हे । और 
काल ही जगतका कारण हे, यह कालवादी 
कोई एंक नास्तिक मानता है | इससे लेकर आणे 
जितने भी नास्तिक्ोंके पक्त, उनका खण्डन 
तकरूप राक्षस राजा मायारूपी जननीक्जी सहा- 
यताके बिना भक्षण नहीं करता । क्रिन्तु माया 
रूपी जननीको सहायतासे ही उन पक्षोंका भक्षण 
करता हे । इसलिये दुर्घट कर्मको करनेवाली 
मायाको अवश्य मानना चाहिए |” 

शंका--“अथके बोधक वचनको उत्तर 
कहते हें । “मैं नहीं जानता” यह वचन निर- 
थक है। इसलिये इस वचनको उत्तर नहीं कहा 
जा सकता हे |” 

समाधान- भ्रतिवादीके मौनका जो वचन 
कारण हो उस वचनका नाम उत्तर है। “भे 
नहीं जानता” यह वचन भी प्रतिवादीके मौनका 
कारण हे इसलिये इस वचनको उत्तररूपता 
सम्भव है। तात्पर्यं यह कि प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणॉको अंगीकार करके ही परस्पर धाद होता 


है। यहाँ है 1 जो पुरुष ग नहीं जानता” इस प्रकार 
। यहाँ कह देता है, उससे कोई भी प्रतिवादी प्रन; कळ 
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न डकर मोन हो जाता हे । अतः प्रतिवादीको आत्मा प्रकाश स्वरूप, इं तसे रहित, असंग, 


मान कर देना ही उस वचनका फल हे 1? 
शंका--“में नहीं जानता? इस प्र कारकी 


प्रतीति्षा विपष अज्ञानरूप दोपको अ'गीकार. 


करके प्रतिवादीको जय करना पराजयके 

सधान हे |! | 
समाथान-“अज्ञान्‌ दो प्रकारक्रा होता हे । ` 

एक तो आत्म म_विपयक अज्ञान ओर दूसरा 

अनात्म वस्तु विषयक अज्ञान । यहाँ आत्म 
ए 


विषयक अज्ञान तो जीव्ोंके महाहानिक्रा कारण 


हे ओर जन्मादिक अनात्म पदार्थ विषयक अज्ञान 


जीवोंकी हानि नहीं करता । तात्पर्य यह कि 
जिस पुरुपको आत्मज्ञान हुआ हे, उस पुरुपको 


सवं अनात्म वस्तुका मिथ्या रूपसे ज्ञान होता ` 


है । उस मिथ्या प्रपंचको विशेष रूपसे जानने्ी 
इच्छा भी आत्मज्ञानी पुरुषको नहीं होती । 
३सलिये आत्मज्ञानी पुरुषको अनात्म पदाथोंका 
अज्ञान दूषण नहीं भूषण हे । तेसे ही आत्म 
्ञानसे रहित. अज्ञानी पुरुषको भी जन्मादिक 
अनात्म पदाथॉका अज्ञान दूषण नहीं । इस पर 
दृष्टात्व देते हैं, जसे नेत्रहीन अम्धेको रूपादिक 
पदार्थांका अज्ञान दूषण नहीं, जैसे कीचड्से 
लिप्त पुरुषको पुनः धूलिका लेप दूषण नहीं 
होता, तैसे आत्मश्चानसे रहित अज्ञानी पुरुषको 
अनात्म पदारथाका अज्ञान दूषण नहीं होता । 
इसी अर्थको निरूपण करनेके लिये अब 
प्रपंचकी उत्पत्तिमें तकक्ी अयोग्यताका निरूपण 
. आनन्द स्वरूप आत्मासे जगतकी उत्पत्ति 


tN * Ps कुण ओज: स्य हः 

= द हु CE क र्‌ , * ११४०६७४) हर धन 5 है G a < oti Ee 

- ३५७ C-0 र हः k डु 5५ के र \ ar ८ si Collection. Digitize by / eGa 10001 . 

____ 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०९७० 
Si! ह hs १ २८ 2 र “a ० | यती उती.” हि... (१-3 DT FFE DN TS 7 जी RR AC ४ भर्ती... 


गुणराहित, क्रियारहित, अनन्त, मन वाणीका 
अविषय हे | ऐसे अद्वितीय आत्माने नाना 
प्रकारके विचित्र जगतको क्रिस प्रकार उत्पन्न 
किया १ इस प्रकारङी शंकाका समाधान करने 
ओर जाननेमें कोई पुरुष समर्थ नहीं । अतः 
प्रपंचकी उत्पत्ति तकका विषय नहीं । इस 
प्रपंचमें एक एकं वस्तु भी सौ करोड़ प्रमाणास 
जानी नहीं जा सकती । तात्पर्य यह क्रि इस वस्तुका 
क्या स्वरूप हे और इसमें कितने धर्म हैं और 
इसके कितने अवयव हैं इस प्रकार कोई वस्तु 
जानी नहीं जाती । जब एक वस्तुको जाननेमें 
कोई समर्थ नहीं हे तब सर्व जगतको जाननेमें 
कोन पुरुष समर्थ होगा । औरं जिन पुरुषांको 
अभिमान हे कि हम सत्र जगतको जानते ह, 
उनसे यादि केवल यही पूछा जाय कि यह सम्मुख 
स्थित घटका स्वरूप निरूपण करो, तो इस 
एक घटके निरूपणके लिये सम्पूर्ण प्रपंचका 
निरूपण करनेपर भी कोई समर्थ नहीं होगा । 


जब सवं लोकप्रसिद्ध तथा सम्मुख स्थित | 
घटके स्वरूपका निरूपण तुमसे नहीं हो सका, 
पब सस्पूण प्रपंचके स्वरूपको कहनेमें तुम कैसे [a 
समथ हो सकते हो ? नहीं हो सकते । इसलिये (८ 
“इम नहीं जानते” तुम्हारे इस अतुभवसे सिद्ध र 
तथा सवे प्रपंचका उपादान | 








अज्ञानको ही घटका 
कारण मानना चाहिए | _ "> 
_ रका “भायां तु परकृतिं विद्या!” माया 
की जगतका उपादान कारण जानना । इस अति- ` | 
जगतको कारणता सिदध हे। ._ 
I 23 3026 कप र ER | 


भा 






a ($ * 
1 व * “4 57 क 
4 CS SS /* हू 
RAO जे 
का, २5, के < 3 
dB 5 


> 
कर 
बन. छा 


ड र्र 


आत्मपुराण, अध्याय, २ 


परमानन्दं सन्देशो 





इसलिये युक्तियॉसे जगतकी कारणता मायामें 
कथन करना निष्फल है ।'' 

समाधान “श्रृति-प्रमाणमें जिन पुरुषोंकी 
श्रद्धा है उनको केवल श्रतिप्रमाणसे ही मायामें 
जगतकी कारणता सिद्ध हो जाती है ओर जिन 
पुरुषांको श्रुति ग्रमाणमें श्रद्धा नहीं है उनको 
हमारी युक्तियोंसे ही अज्ञानकी सिद्धि होती है । 
अतः मायाको जगतका कारण सिद्ध करनेके 
लिये युक्तियोंका कथन व्यर्थ नहीं है । 

अथवा--यह सम्पूण प्रपंच सत्यरूप तथा 
असत्य रूपसे निरूपण नहीं किया जा सकता, 
इसलिये अनिर्वचनीय हे । उस निर्षचनीय 


ग्रपंचका मायाके बिना दूसरा कोई कारण संभव 


नहीं है, किन्तु अनिर्वचनीय माया ही अनिव- 
चनीय जगतका कारण है। उस अनिचनीय 
माया तथा उसके काय ग्रपंचका किसीसे भी 
निरूपण नहीं हो सकता । क्योंकि लोकप्रसिद्ध 
इन्द्रजालिक पुरुषको माया तथा मायारचित 
अनेक पदार्थोको सभी लोग देखते भी हैं, 
परन्तु उसका स्वरूप निरूपण करनेमें कोई भी 
समर्थं नहीं होता । जब लौकिक इन्द्रजालिककी 
मायाको कोई नहीं समझ पाता हे तब सर्वशक्ति 
सम्पन्न परमेश्वरकी माया . तथा उसके प्रपंच- 
को कोन पुरुष समभनेमें समर्थ हो सकेगा, 
किन्तु कोई समर्थ नहीं हे । इसलिये माया तथा 
मायाके प्रपंचको कोन पुरुष समभनेमें समर्थ 
हो सकेगा, किन्तु कोई समर्थ नहीं है | इसलिये 
माया तथा मायारचित सकल प्रपंच अनिद 
चनीयहें। || 
 झअधथवा--जिस द्‌ No उत्पत्तिमें |. 
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देश-काल कारण नहीं होता है वह पदार्थ माया 
दवारा रचित होता है । जेसे मथुराके समीप बनमें 
रात्रिकालमें सोया हुआ पुरुष अपने हृदयदेशम 


. सरय-ग्रहणसे युक्त समुद्रकों देखता है । वहाँ 


छोटेसे हृदयमें सयुद्रकी योग्यता नहीं, रात्रि- 
कालमें दयग्रहणकी योग्यता नहीं तथापि स्वप्न- 
में उन पदार्थाकी प्रतीति होती हे । इसलिये 
स्वप्न पदार्थं मायासे रचित हैं। तेसे योग्य 
देश तथा कालके विना ही चराचर प्रपंचको 
भूठ पुरुष देखते हैं, इसलिये ये प्रपंच मायासे 
रचित हैं । 

अथवा--जिन पुरुषोंकों शुद्ध आत्माका 
साक्षात्कार हुआ है, उनको माया तथा मायाका 
कायं असत्य प्रतीत होता है । जैसे “अन्धा 
आकाशमें सपके पेरका चिह्न देखता है, मक 
पुरुषके वचनको बहरा पुरुष सुनता है” यह 
वार्ता जिस प्रकार असत्य है तैसे ही तत्ववेत्ता 
पुरुषकी इष्टिमें जगत अत्यन्त असत्य हे । और 
आत्मन्ञानसे रहित मढ पुरुष “हम जगतको 
जानते हैँ” इस प्रकारका कथन जो करते हे यह 
केवल उनका अभिमान हे | जगतका स्वरूप 
हते जाना न be न ही मायावी परमेइवरसे 
रचित प्रप चको. कोई भी | 
समर्थे हे। ` | ली तिर 

` अथवा--मायावी परमेश्वर चित 
प्रपञ्चका. अज्ञान देहधारी जीवों पक 
नहीं, किन्तु आत्म ज्ञान रहित जीबोंको पञ्चका 
अज्ञान भूषण रुप है । और अज्ञानी पुरुष यादि 
कहे. कि हमें किसी पस्तुका अज्ञान नहीं | | तो 
यह उनका कहना मिथ्या हे । | 


क्योंकि जिस 


प्रमानन्द सन्देश | 


स्थूल शरीरमें सदा अविवेकी पुरुषोंकी आत्म 
बुद्धि है उस शरीरके स्वरूपको भी जब वे 
यथावत रूपसे नहीं जानते हैं तब वाह्य प्रपश्चके 
स्वरूपको केसे जान सकते हैं ? 
अथवा--जिन इन्द्रियों द्वारा यह पुरुष 
स्त्रगंकी प्रापिके विहित कर्मोको करता है, नरक 
ग्राधिके लिये निषिद्ध काको करता हे और 
मोक्ष प्राप्तिके लिए निष्काम कर्मोंफो करता है 
उन इन्द्रियोंके स्मरूपको भी यह जीव यथावत 
हीं जानता तो फिर वाह्य प्रपश्षांको यह मढ़ 
पुरुष केसे जान सकेगा १ नहीं जान सकता है । 


अथवा--मेरेफी सदा सुखको प्राप्ति हो, 
दुः कमी न मिले इस प्रकारकी बुद्धिसे यह 
जीव कोर्यमें प्रवृत्त होता है। परन्तु “मेरेको'” 
इस शब्दका अथ यह सू पुरुष नहीं जानता हे 
तो वाह्य प्रपंचको किस प्रकार जान सकेगा । 
अथवा--पूवे जन्ममें हमारे कौन सम्बन्धी 
थे, आगे हमारे कौन सम्बन्धी होगें, इस प्रकार 
का ज्ञान भी जिस पुरुषको नहीं है, वह मूढ़ 
पुरुष अन्य वाह्य प्रपंचको नहीं जान सकता । 
अथवा--बारय ओर युवावस्थामें जिन- 
जिन पदार्थाक्री इसने अजुभव किया है उनका 
भी यथावत स्मरण नहीं हे तथा आगामी 
पदार्थाको भी यह जीव नहीं जानता तब सकल 
प्रपंचको भी यथावत प्रत्यक्ष नहीं जान सकता । 
अथवा--लोकमें भी जो अर्थ इन्द्रिय 
जन्म ज्ञानके विषय नहीं होते हें उन अर्थाके 
ज्ञानमें शब्द प्रमाणकी ही प्रवृत्ति देखी जाती 
हे । जैसे व्यतीत हुआ कोई व्यवहार तथा 
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अपने कुलका आचार आदि इन्द्रिय जन्य 
ज्ञानके विषय नहीं है, किन्तु माता-पिता आदि 
वृद्धजनांके वचन रूप प्रमाणसे उन ङुलाचारॉका 
पुत्रको ज्ञान होता है । तेसे पूर्वोक्त रीतिसे घटा- 
दिक प्रपंचंके स्वरूपका भी किसी इन्द्रियसे 
निर्णय नहीं हो सकता, इसलिये प्रपंच भी 
अतिन्द्रिय हें । इस अतिन्द्रिय प्रपंचक्षी सिद्धिमें 
भी दष्टि-सृष्टि वादको बोधन करनेवाला शब्द 
ही प्रमाण हे ।” 
शंका -“पिता-माता आदिक बृद्ध पुरुष 
जेसे कुलाचार आदिक धर्माका कथन करते हैं 
तेसे दशंनकालमें पदार्थांकी उत्पत्ति तथा अदशेन 
कालमें पदार्थाके लयका कथन नहीं करते हैं । 
इसलिये शब्द प्रमाणसे भी इष्टि-सृष्टि वादकी 
सिद्धि संभव नहीं ।”! 
समाधान-*'माता-पितादिकोंके वचनसे दृष्टि- 
सृष्टि वादको सिद्धि न हो, परन्तु उन सबका 
शुरु वेद भगवान्‌ इष्टि-सृष्टि वादका कथन करता 
हे हे त श्रुति प्रमाणसे इसको सिद्धि 


अथवा-- “जिन मनु आदिक वृद्ध पुरुषोंके 
वचनको संपूणलोक प्रमाणरूपसे मानते हैं । 


वे महु आदि भी इम लोगोंकी तरह देदके | 
बचनसे ही आत्मज्ञानको प्राप्त इए हैं।! | 


शंका-“वेद भगवान्‌ किसके वचनसे ज्ञान 
को प्राप्त करते हैं १” be 

समाधान-- उस वेद्‌ भगवानको वेदके 
वचनोसे ही ज्ञान प्राप्त होता हे । वेदपुरुषको | 
किसी अन्यके वचनोंकी अपेक्षा नहीं । क्‍योंकि. 
शब्दरूप वेदपुरुषका ` री | ह मारतादिकोंकी 
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तरह पौरुषेय नहीं, किन्तु अपौरुषेय हे । वहाँ 
पूवंकरपमें वणा, इलोकों तथा कथा ग्रसंगोंकी जो 
जो आचुपूर्वी होती है, उससे किंचित विलक्षण 
किंचित समान आजनुपूवी उसके उत्तर कटपमें 
होती हे, उसको पौरुषेय कहते हैं जेसे महाभार- 
तादिक । क्‍योंकि पूव कल्पमें जैसे महाभारतको 
व्यास भगवानूने कथन किया तेसे ही महाभारत 
को उत्तर करपमें व्यासने नहीं रचा । किन्तु 
पहलेसे किंचित विलक्षण महाभारतकी रचना 
को । इसीलिए इसे पोरुपेय कहते हैं । और वेद 
का यह नियम है कि पूर्व कटपमें परमेइपरसे 
जेसा वेदका प्रादुर्भाव हुआ था, उत्तर कालमें मी 
विल्कुल वेसा ही ज्योंका त्यों परमेश्वरसे वेदका 
प्रादुर्माव होता है । पूव उत्तर वेदोंमें किंचित 
मात्र भी विलक्षणता नहीं होती । इसलिए बेद 
अपोरुपेय हे । | 
अथवा--जेसे हम लोगोंके बचनोंमें अन्य 
प्रमाणोंकी अपेक्षा रहती है, अन्य प्रमाणकी 
सहायताके बिना हमलोगोंका वचन किसी अर्थ 
` को सिद्ध नहीं कर सकता, तेसे वेद ` भगवानको 
. अपने ज्ञानके लिए तथा प्रमाणताके लिये दूसरे 
किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है । इसलिए बेद 
 भगवानुकी आज्ञा इम लोगोंको भ्रद्वापूर्वक अंगी- 
र 3 _ कार करना चाहिए, जेसे महाराजकी आज्ञाको 
= भदक मजा अंगीकार करती हे | वह वेद 
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परमानन्द सन्देश 


अथवा--वह वेद भगवान्‌ माता पितादिकों 
से भी अति सुहृद है । इसलिये मायामय अनि- 
वंचनीय प्रपंचमें स्थित हम जीवॉपर ळुपाकर 
जिन-जिन वचनोंका उपदेश करता है वे सभी 
हम जीवोंके लिए मोक्षके साधन हैं । 

अथवा--जैसे सयके सम्युख देखनेसे नेत्र 
प्रतिघात (चकाचोंध) को प्राप्त होते हैं तेसे 
भगवानका ज्ञान किसी वस्तुसे प्रतिघात नहीं 
होता हे, किन्तु सवंवस्तुको विषय करता है । 
इसलिए वेद भगतानूको किसी भी वस्तुका अज्ञान 
नहीं । इस कारणसे ही भ्रम, प्रमाद, विश्न- 
लिप्सादिक दोष वेदमें नहीं हे । बचन करनेदी 
इच्छाको विप्रलिप्सा कहते हैं । 

अथवा--“देद”' इस शब्दके अर्थका 
विचार करनेसे भी वेदकी आवरण रहित ज्ञान 
स्वरूपता ही सिद्ध होती है। और जो ज्ञान 
स्वरूप होता हे वह जड़ तथा परिच्छिन्न नहीं 
होता | यह प्रथम अध्यायमें कह आये हे । अतः 
परिपूण तथा चैतन्य रूप प्राण उपहित परमात्मा 
दी वेद स्वरूप हे । इस कारणसे ही वेदको शब्द 
ब्रह्म कहते ह । ब्रह्म रूप वेद भगवानके प्रति 
तुमने ऐसा प्रश्‍न कैसे किया है! नेत्रहीन अन्धा 
पुत्र आलवाले अपने पितासे नीला-पीला आदि 
रंग रूपके ज्ञानमें प्रश्‍न नहीं कर सकता | अतः 





क पयत अवसा तथा मरण अवस्थामें वेद मगवानने जो कुछ कहा हे उस अर्थको 
` आणगमें सम्पूण पाक आदिक इन्द्रियोंके लयका | निइचय ह करनेमें जिस प्रकारसे हम जीवोंकी बुद्धि 
१. समथं हो उसी प्रकारका प्रयत्न हम जीवोंको . 
26 दिः करना चाहिए । ज, ED SP ण 


परमानन्द सन्देश 


प्रजा त्याग नहीं करती, ओर पिता माताके वचन 
का सुपुत्र परित्याग नहीं करता है, बल्कि भ्रद्धा 
पूवक उनके वचनोंको ग्रहण करता है वैसे ही 
वेद भगवानूके वचनोंकी परित्याग न कर ्रद्धा- 
पूवंक अंगीकर करना चाहिए | 

वेदके वचनसे यह अथ सिद्ध होता है कि 
सुषुप्ति और मरण अवस्थामें विषय सहित सम्पूण 
वाकादक इन्द्रियो प्राणमं लय भावको प्राप्त 
होती हं ओर जाग्रत तथा जन्म कालमें उसी 
ग्राणसे सम्पूण वाकादिक इन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती 

शरीरमें प्राणके विद्यमान होने पर ही 
वाकादिक इन्द्रियोकी विद्यमानता हे । ओर 
लोकान्तरमें प्राणके गमन होने पर इन्द्रियादिकों 
का भी लोकान्तरमें गमन होता हे । इस प्रकार 
के अन्त्रय व्यतिरेकका निश्चय ही प्राण स्वरूप 
परमात्माकी सिद्धि हे । यद्यपि अन्वय व्यतिरेक 
का निश्चय प्राणके सिद्धिका साधन हे । 


इसलिये साधनको सिद्धि रूप कहना संभव नहीं । 
तथापि जैसे भूमिमें स्थित धनकी सिद्धि अञ्जन 


रूप साधनसे होती है, इसलिये अञ्जनको भी 
लोकमें सिद्धि कहते हें । तेसे मरण अवस्थामें 
अन्वय व्यतिरेक निइचयसे ही प्राण स्वरूप 
आत्माकी सिद्धि होती है, इसलिये उस अन्वय 
व्यतिरेक रूप साधनको सिद्धि रूपसे कथन 


किया है । 
अब मरण अवस्थामें इन्द्रियोके लयको 


स्पष्ट करके दिखलाते हैं - 
मरण अवस्थामें यह पुरुष नाना प्रकारकी 


व्याधियोंसे अत्यन्त दुःख ग्रास करता हे ओर 
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उस दुःखसे मूछित सामथ्यहीन हो जाता है । 
इसलिये यह पुरुष किंचितमात्र भी शब्दका 
उच्चारण नहीं कर पाता है। इस ग्रकारकी 
दीन दशाको देखकर उसके स्त्री पुत्रादि बान्धव 
अनयन्त दुःखी होते हें ओर उस पुरुषके पास 
जाफर पते हें-आप मुझे! जानते हें? 
पहचानते हैं में कोन हूँ ? ये कोन है ? उससे 
कोई उत्तर अथवा चेष्टाको न पाकर वे सभी 
बान्धव कहते हें कि अब इसे किसी मी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रहा | क्योंकि यदि इसका ज्ञान समाप्त 
नहीं हुआ होता तो यह पहलेकी तरह हमलोगों 
को देखता, सुनता, बोलता । अतः यह ज्ञान 
शुन्य हे । इस मरण अवस्थामें वाकादिक सकल 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों सहित प्राणमें लय 
हो जाती हें । ओर जसे सुषुधतिके बाद पुरुष 
जाग्रत अवस्थाको प्राप्त होता हे तैसे ही मरणाके 
बाद जब यह जीव जन्मको प्राप्त होता है तब 
विषयों सहित संपण इन्द्रियाँ पुनः प्राणसे 
उत्पन्न होती हैं ।! 
शंका-“'जेसें जीवित अवस्थामें इस जीवके 
प्रति वाकादिक इन्द्रियाँ सोगांको ग्रास करती हे ER 
'तसे मरणकालमें भी ये भागोंकों क्यों नहीं घ्रा जे 
करती हैं 3०० ५ क यय वी 







मरण अवस्थामें भोगोंसे उपराम हो जाना ६ ग 
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समाधान --“पहले जीवित अवस्थामे जो | 
वाकादिक इन्द्रियाँ नोकरकी तरह इस जीवको | 

“>>> ६५२ 1५ जम 
भोग देती थीं वे ही मरण अवस्थामें इस जीवको 
असमर्थ जानकर उसका परित्याग कर देती हें. He 
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चाका दिक इन्द्रियाँ भी जीवकृत आत्म अभिमान 
रूप बन्धनको न प्राप्त होने पर इस जीवका 
एरित्याग कर देती हैं । 

_ शैका-“मरण अवस्थामें वाकादिक इन्द्रियाँ 
के विना ही किसी अन्य कारणसे नामादिक 
व्यवहार क्यों नहीं होता हे!? 

समाधान --“एकके द्वारा साध्य ब्यव॒हार 
दूसरेसे सिद्ध नहीं होता । जेसे करिसी ग्रामको 
वश्य छोड़कर चले जायं तो उनाक वाणिज्य 
आदि व्यवहार अन्य ब्राह्मणादिकोंसे नहीं होता 
है | तेसे वाकादिक इन्द्रियों द्वारा साध्य नामा- 
दिक व्यापार अन्य किसी कारणसे उत्पन्न नहीं 
हो सकता है ।”” Bik 
शंका- मरण अवस्थामें इस पुरुषको परि- 
त्याग कर वाकादिक इन्द्रियाँ कहाँ जाती हैं १” 
समाधान-“अपने महाराजके जयके लिये 
लड़ने वाला कोई छोटा राजा जब अपने शन्रुसे 
हार जाता हे तब उसके सेनिक दूसरे राजाकी 
शरण जाना चाहते हैं, परन्तु वे वीर सैनिक 
अपने स्तामीके अत्यन्त भक्त हैं, इसलिये अन्य 
किसी राजाक़ी शरण ग्रहण न करके अपने 
स्वामीके स्त्रामी महाराजाके ही आश्रयमें जाते" 
हैं। तेसे ही जीवित अवस्थामें विषय तथा 
देवता सहित चाकादि इन्द्रियाँ अहं-मम अप्रि- 
मानी रूप जीवळे आश्रित रहती हैं, और मरण 
___ कालमें उस जीवको मूदित हुआ देखकर वे 
. 5 सके ¢ द | ५४४४ 
थम पति कप, आशथ आष 
ग्रहण करती हैं। अत; प्राणके विद्यमान होने 
. झर प्राणके अभाव होने पर इन्द्रियोंका अः 


> 
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ग गोपाल अपने अपने प्रयोजनकी सिदिके लिये 


प्रमानन्द सन्देश 





इस प्रकारका अन्वय व्यतिरेकसे प्राणमें ही 
सम्पूणं वाकादिकांका लय तथा प्राणसे ही 
उनकी उत्पत्ति हे । अतः प्राणप्ते भिन्न किंचित 
मात्र भी वस्तु नहीं, यह सिद्व हुआ । 

जीवित अवस्थामें ग्राणके विद्यमान रहने 
पर प्रज्ञा भी रहती है ओर मरण कालवे प्राण 


के निकल जाने पर प्रज्ञा भी नहीं रहती । 


इसलिये ग्राण-प्रज्ञाका अभेद है । 

“आण स्वरूप तथा प्रज्ञा स्वरूप झुके तू 
जानो । इस प्रकार इन्द्रके वचनमें जेसे प्राण 
शब्दका अर्थ इ्यासमात्र नहीं, किन्तु परमात्मा ही 
प्राण शब्दका अर्थ हे । तैसे प्रज्ञा शब्दका अर्श 
भी केवल बुद्धि मात्र नहीं बल्कि स्वयंप्रकाश 
चेतन्य ही प्रज्ञा शब्दका अर्थ हे । 

प्राणक्षो अद्वितीय रूपता कहनेके बाद 
अब प्रज्ञाको अद्वितीय रूपता दिखलाते हैं-.. 

` इनदरने कहा--“हे प्रतर्दन ! प्रज्ञा शब्दका 
अथ जो संवित्‌ हे, वह वास्तवमें एक है | 
तथापि उपाधिके सम्बन्धसे जैसे एक संचित्‌ 
नाना रूप होकर प्रतीत होता हे बह मैं तुझे 
बतलाता हूँ । और नाना प्रकार रूप हुई संवित्‌ 
जिस प्रकार पुनः एक रूप हो जाती है उसे भी 
भतज्ञाता हू । तुम एकाग्र मनसे श्रवण करो । 
वाकादिक पंचकर्मन्द्रिय, ओत्रादिक पंच ज्ञाने- 
न्द्रिय, शरीर, अन्तःकरण, ये बारह करण, शब्द- 
कल, नस्तुग्रहण, गमन, मलत्याग, आनन्द, 
द, स्पश, रूप, रस, गन्ध. स दुः 
संकल्पादि, Fe अपने अपने विषयो दा 
भश्ञारुप ` भेदको क्रते हैं ` जसे दस 
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एक ही गोको दूहते हैं। अर्थात्‌ उस गौसे 
दूधको एथक करते हैं, तेसे वाकादिक बारह 
करण भी एक ही प्रज्ञारूपी गौको दूहते हैं । 
दृहनेका तात्पय यह है कि चिदाभास रूप प्रज्ञा 
के भागोंको पृथक करते हैं । इस प्रकार वह 
एक ही प्रज्ञा उपाधिके वशसे अनेक भावको 
प्राप्त होता हे जेसे एक ही अर्निकी शिखाको 
बारह काष्ठरूप उपाधिके वशसे बारह प्रकार 
लोक कथन करते हें । तेसे वाकादिक इन्द्रियाँके 
भेदसे एक ही प्रज्ञाको भिन्न भिन्न हम कथन 
करते हें । और जसे बारह दीपकों अथवा विद्युत 
बर्वाँसे गुहादिमें वारह प्रकारका प्रकाश उत्पन्न 
होता है तैसे ही वाकादिक बारह करणों द्वारा 
एक ही बोध विषयमे बारह प्रकार उत्पन्न होता 
हे । तात्पय यह कि एक ही प्रज्ञाका जो जो 
भाग जिस जिस इन्व्रियने अलग किया है उस 
उस प्रज्ञाके भागने तिस तिस इन्द्रियके विषयको 
प्रकाश किया है | इस कारणसे ही चक्षु इन्द्रिय- 
से उत्पन्न अन्तःकरणकी बृत्तिमें स्थित जो 
. चिदाभास रूप प्रज्ञाका भाग है, वह चक्षु इन्द्रिय- 
के विषय रुपादिका ही प्रकाश करता है। रसा- 
दिकोंका प्रकाश नहीं करता । इसी प्रकार अन्य 
इन्द्रियामें भी जान लेना चाहिए । 
अथवा--पूर्वोक्त वाकादिक द्वादश करण 
प्रज्ञाके साथ तादात्म्य भावको प्राप्त होकर दी 
अपने नामादिक विषयोंको प्राप्त होते हें । भज्ञा- 
के तादाम्यके बिना कोई भी इन्द्रिय अपने 
विषयको प्राप्त नहीं होती । तात्पर्यं यह कि 
वाकादिक इन्द्रियोंके बिना नामादिक विषयोंकी 
सिद्धि नहीं होती । इसलिये नामादिक विषय 
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वाकादिक इन्द्रिय स्वरूप हैं । तेसे ग्रज्ञाके बिना 
वाकादिक इन्द्रियोकी भी सिद्धि नहीं होती 
इसलिये वाकादिक इन्द्रियाँ भी प्रज्ञा स्वरूप हैं | 
इस रीतिसे प्रज्ञाको अद्वितीय रूपता दवी सिद्ध 
होती हे |” 
शंका-“वाका दिक इन्द्रियाँ प्रज्ञाकी अपेक्षा- 
के बिना ही अपने विषयोंको क्यों नहीं प्रकाश 
करती हैं १?! 
समाधान-''वाकादिक बारह करण प्रज्ञाके 
बलसे दी अपने अपने विषयको जानते हैं | 
अपने बलसे नहीं जान सकते । इसी अर्थको 
लोकिक . अनुभव द्वारा स्पष्ट करते हैं~जिस 
पुरुषका मन सावधान नहीं रहता है .उस पुरुष- 
को यदि कोई दूसरा व्यक्ति कुळ कहता है तो 
वह उत्तर देता हे कि हमारा मन तुम्हारी बातमें 
नहीं था इसलिये में तुम्हारे कथनको न जान 
सका, पुनः कहो । इसी प्रकार नेत्रॉसे रूपको 
देखता हुआ, शरीरसे सुख दुःखका अनुभव 
करता हुआ भी यह पुरुष मनकी असावधानता 
होनेपर किंचितमात्र भी नहीं जानता । अर्थात्‌ 
वाकादिक इन्द्रियांका अपने अपने विषयोंके 
साथ सम्बन्ध होनेपर भी प्रज्ञाके चिना किसी 
भो विषयका प्रकाश नहीं होता । > 
अथवा--वाकादिक बारह करण झर 
उनके नामादिक बारह विषय ये समी प्रज्ञाके व 
बिना कमी भी प्रतीत नहीं होते, जेसे मिदीके 
बिना घट, शराब आदि विकार प्रतीत नहीं... 
होते । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जिस वस्तुके रे 
विद्यमान होनेपर जो वस्तु प्रतीत हो और जिसके | 
अविद्यमान होनेपर जो वस्तु न प्रतीत हो, वह. | 
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वस्तु उस वस्तुसे भिन्न नहीं होती हे । जैसे 
मिट्ठीके विद्यमान होनेपर घटकी प्रतीति होती 
है और मिड्टीके अविद्यमान होनेपर घटकी 
प्रतीति नहीं होती, इसलिये घटादिक मृत्तिकासे 
भिन्न नहीं, अभिन्न हैं । तेसे वाकादिक बारह 
करण तथा नामादिक बारह विषय ये सभी 
ग्रज्ञाके विद्यमान होनेपर प्रतीत होते हैं और 
प्रज्ञाके अविद्यमान होनेपर प्रतीत नहीं होते, 
इसलिये वे समी वाकादिक प्रज्ञा स्वरूप हे | 
्रज्ञासे किचितमात्र भी उनका भेद नहीं । अतः 
वह प्रज्ञा एकरूप प्राणसे अभिन्न हे, यह 
सिद्ध हुआ |” 

.- ` प्रतदंन राजा बोला--“हे भगवन ! उक्त 
रीतिसे प्रज्ञाको यदि सबरूपता हो तो वाकादिक 
इन्द्रिय भी ग्रज्ञाके ही स्वरूप हैं । इसलिये जेसे 
अज्ञामें आत्मबुद्थि आपने उपदेश की हे, तैसे 
वाकादिकोंमें आत्म बुद्धि करनेमें कोन दोष है १! 
इन्द्रने कहा--“हे प्रतदेन ! वाक्षादिकोंको 
यद्यपि प्रज्ञा स्वरूपता हे तथापि उनको सर्व. 
रूपता नहीं हे । इसलिये उनमें आत्मबुद्दि 
. करनी सम्भव नहीं । ओर प्रज्ञा तथा प्राणमें 
पूर्वोक्त रीतिसे सबरूपता हे । इसलिये प्राण 
. तथा प्रज्ञामें ही आत्मबुद्धि करना चाहिए । 
अतः हेप्रतदंन ! वाकादिकोंको प्रज्ञा स्वरूपता 
. हे इसलिये उनमें भी आत्मबुद्धि करने योग्य 
. है, इस प्रकारके संशयका परित्याग करके प्राण- 
` प्रज्ञा स्वरूप में इन्द्रको तुम निश्‍चय करो । मैं 
` इन्द्र तुझे वाक्‌इन्द्रिय द्वारा उपदेश करता 
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आत्मा वक्ता, श्रोता, द्रष्टा आदि संज्ञाको प्राप्त 
होता हे । जेसे एक ही ब्राह्मण पाक क्रियासे 
पाचक और पाठक्रियासे पाठक संज्ञाको प्राप 
करता है । तेसे एक ही अद्वितीय आत्मा वाका- 
दिकोंसे विशिष्ट होकर वक्ता आदि संज्ञाको प्राप्त 
होता है। उन वाकादिक करणोंका परित्याग करके 
अन्तमं शेष बचे हुए ग्रांण-प्रज्ञा स्वरूप आत्मा 
की तुम निश्‍चय करो । वह आत्मा अपने-अपंने 
व्यापारोस युक्त बाकादिक करणोंको प्रकाश 
करनेवाला हे ।'” 
` शंका--" हे भगवन, प्राण प्रज्ञाको पहले 
आपने अद्वितीय रूप, वाकादिक सबका प्रकाशक 
कहा है, वह संभव नहीं । क्योंकि लोकसे 
प्रकाइय रूप घटादिकांका और प्रकाशरूप दीपा- 
दिकोंका परस्पर भेद ही देखा जाता है । 
समाधान-- वाकादिक बारह करण और 
शब्दादिक बारह विषय दोनों परस्पर अपेक्षा | 
वाले हैं । इसलिये उन दोनोंका परस्पर भेद 
सिद्ध नहीं होता, जब उनका भेद निरूपण नहीं 
हुआ तब अधिष्ठान रूप ग्राण-प्रज्ञके साथ उन 
वाकादिकोंका मेद किस प्रकारसे निरूपण किया 
जाय | तात्पय यह कि जैसे रज्जुसे करिपत 
सपं भिन्न नहीं होता, तैसे प्राण-प्रज्ञा स्वरूप 
में आत्मासे करिपत ” बाकादिक भी भिन्न 
नहीं है । 
` वाकादिक करणों तथा शब्दादिक बिषयोंमें 
परस्पर सापेज्ञताकों दिखलाते हं ` 
भृतमात्रा. नामवाले नामादिक बारह विषय 
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सिद्धि नहीं होती । इसी प्रकार प्रज्ञामात्रा नामक 
पाकादि बारह करण नामादिक विषयोंकों आश्रय 
करके ही सिद्ध होते हैं। नामादिकोंके बिना 
वाकादिकोंकी सिद्धि नहीं होती । क्योंकि यदि 
केवल वाकादिक करणोंकों ही अंगीकार करें 
ओर नामांदिक विषयोंको नहीं अङ्गीकार करें तो 
वाकादिकोमें करणता ही नहीं रहेगी । क्योंकि 
उनमें करणता धर्म नामादिक विषयोसे निरूपित 
है । इस कारणसे ही लोकमें “करण है” इस 
प्रकारका शब्द सुनकर “किस बिषयका कारण 
है?” इस प्रकारकी जिज्ञासा पुरुषोंमें देखी 
जाती है । अतः वाकादिक करणोको नामादिक 
विषयोंकी अपेक्षा हे । तेसे ही यदि केवल 
नामादिक विषय ही अङ्गीकार करें और वाकादिक 
करणोंको अङ्गीकार नहीं करें तो नामादिक 
विषयोंमें विषयता धर्म नहीं रहेगा । क्योंकि 
 नामादिक विषयोंमें विषयता धर्म वाकादिक 
करणां दवारा निरूपित है। इस कारणसे ही 
लोकमें “विषय है” इस प्रकारके शब्दको सुनकर 
“किस करणका विषय है ?” इस प्रकारकी 
जिज्ञासा पुरुषोंमें देखी जाती है। इसलिए 
नामादिक . विषयोको भी वाकादिक करणोंकी 
आपेक्षा हे । जेसे पिता-पुत्र संज्ञा पिता तथा पुत्र 
दोनांके विद्यमान होनेपर होती है । पिताके 
बिना पुत्र नहीं होता और पुत्रके बिना पिता 
नहीं होता । तेसे वाकादिकोंमें करण संज्ञा नामा- 
दिक विषयोंके विद्यमान दोनेपर ही होती है और 
नामादिकोंमें विषय संज्ञा वाकादिक करणोंके 
` विद्यमान दोनेपर ही होती हे । अतः करणो और 
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विषयाँको परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा हे । एक 
के अभावमें दूसरेकी सिद्धि नहीं हो सकती ।” 
` शंका--अतिमें भूत्रमात्रा रूप नामादिक 
विषय दश कहे हैं तथा वाकादिक करण भी 
दश ही कहे हें । अतः वारह करणों ओर बारह 
विषयांका कथन आपका श्रुति विरुद्ध है । 


समाधान- भ्रुतिर्मे शरीर तथा अन्तःकरण 
इन दो करणां और सुख-दुःख तथा कामादिक, 


. दो विषयोंकोी परित्याग करके केवल वाकादिक 
वाह्य करणां तथा नामादिक वाह्य विषर्याको दस 


प्रकार कहा है। अतः श्रतिके साथ ग्रन्थका 
विरोध नहीं है ® 
शंका--“वाकादिक करण तथा नामादिक 
विषय यद्यपि परस्पर अपेत्तावाले हें तथापि 
अपनी सिद्धिमें किसी तीसरेकी अपेक्षा नहीं 
करते | अतः वाकादिकोंकी प्रकाशकता रूप हेतुसे 
आत्माकी सिद्धि नहीं होगी ।” | 
समाधान-“जो-जो सापेक्ष पदाथ होते हैं, 
वे परस्पर अपेक्तासे सिद्ध नहीं होते, किन्तु अपने 
से भिन्न किसी निरपेक्ष वस्तुकी अपेक्षासे ही 
सापेक्ष पदाथ सिद्ध होते हैं । जेसे रज्जुमें “अयं 
? इस प्रकारका ज्ञान पुरुषको होता है, उस 
ज्ञानमें “अयं?! शब्दका अर्थ रज्जु विशेष्य 


रूपसे प्रतीत होता हे, ओर सप निशषण रूपसे ५ ; 
प्रतीत होता हे । और जब उस रज्जुमें “सपः = 


अयं’ इस प्रकारका ज्ञान होता है तब उस ज्ञान 





में सप तो विशेष्य रूपसे प्रतीत होता है और र 


“अयं'/ शब्दका अथ रज्जु विशेषण 
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करनेवाले ज्ञान भी परस्पर सापेक्ष ही होते हैं | 
अतः यह सिद्ध हुआ कि जैसे “अयं सपं, सपः 
अय? यह दोनों ज्ञान परस्पर अपेक्षा वाले तो 
हैं, परन्तु निरपेक्ष रज्जुके बिना परस्पर अपेक्षा 
मात्रसे उन ज्ञानोंकी सिद्धि नहीं होती । किन्तु 
निरपेक्ष रज्जुकी अपेत्तासे ही उन ज्ञानोंकी सिद्धि 
होती है तेसे वाकादिक करण तथा नामादिक 
विषय यद्यपि परस्पर अपेक्षा वाले हैं तथापि 
उनकी निरपेक्ष आत्माके बिना सिद्धि नहीं 
होती, किन्तु निरपेक्ष आत्मासे ही उनकी सिद्धि 
होती है । 
अथवा--वाकादिक करण तथा नामादिक 
विषय परस्पर भिन्न नहीं, तसे आत्मारूप आश्रय 
से भी भिन्न नहीं | इस अर्थको अनुमान प्रमाण 
द्वारा सिद्ध करते हैं--सर्वदा परस्पर सापेक्ष होने 
से सविपय वाकादिक करण परस्पर तथा आश्रय 
से भिन्न नहीं, जेसे पूर्वोक्त रञ्जुसर्प विषयक 
ज्ञान परस्पर सापेक्ष है इसलिये परस्पर तथा 
रज्जुरूप आश्रयसे भिन्न नही । | 
अथवा--नामादिक विषय जैसे वाकादिक 
करणासे तथा आत्मारूप आश्रयसे भिन्न नहीं, 
तसे अपने ज्ञानसे भी भिन्न नहीं । जैसे रज्जुमें 
प्रतीत हुआ सप, “यह सर्प हे” इस प्रकारके 
' ज्ञानसे भिन्न नहीं। यदि भिन्न हो तो उस 





ज्ञानको निवृत्ति कालमें भी प्रतीत होना चाहिए 


र कल्पित सप 'यह सर्प है! इस ज्ञानकी 
.. निवृत्त कालमें प्रतीत नहीं होता । इसलिये 
` कल्पित सपे अपने ज्ञानसे भी भिन्न नहीं । तैसे 

नामादिक विषय भी अपने ज्ञानसे भिन्न नहीं । 
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RAP व ळते केळी 
अन्तःकरणकी वृत्ति रूप जड़ ज्ञान उत्पन्न होता 
हे । वे वृत्तिरूप ज्ञान रूपादिक विषयोके आश्रय 
रूप हैं । उन वृत्तिरूप ज्ञानोंका द्रष्टा मण-प्रशञा 
स्वरूप मैं चैतन्य हूँ । इसलिये वे इत्तिरूप जड़- 
ज्ञान चैतन्य रूप मुझ आत्मासे भिन्न नहीं । 
जैसे स्वप्नमें जीबांको रथ आदि पदाथोके ज्ञान 


ha > a (a हि कु 
उत्पन्न होते हैं, वे रथादिक विषय सहित ज्ञान 


स्वप्न द्रष्टा पुरुपसे भिन्न नहीं । तेसे विषय 
सहित वृत्तिरूप जड़ ज्ञान में दरष्टा आत्मासे भिन्न 
नहीं | अतः सिद्ध हुआ कि प्राण-प्रज्ञा शब्दका 
लक्ष्य अथे आत्मा ही अद्वितीय हे । उस आत्मा 
से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं । इसी अर्थको 
चक्रके दष्टान्तसे समाते हे--जेसे रथके चक्र- 
में नेमी, अरा, नाभि ये तीन भाग होते हैं । 
चन्द्राकार काष्ठ जो भूमिका स्पशे करता हे उसे 
नेमी कहते दें । और नेमी जिसके आश्रित हे 
ऐसे बीचके वक्र काएको अरा कहते हैं 
ओर अराका आधार रूप काष्ठ जिसमें शलाका 
( धुरा ) फिरता हे उसे नाभि कहते हैं । जैसे 
नेमी अराके आधार पर है, और अरा नाभिके 
आधार पर हे । वह नाभि किसीके आश्रित 
नहीं, किन्तु.सवका आधार होती हे । तैसे ही 


नामादिकि विषय वाकादिक करणोंके आश्रित ` 


रहते हें ओर वाकादिक करण प्राण. प्रज्ञा 
स्वरूप मुझ आत्माके आश्रित रहते हे | प्राण- 
प्रज्ञा स्वरूप में आत्मा किसीके आश्रित नहीं 
रहता, किन्तु सम्पूर्णा विषय तथा पाकादिकोंका 
में आत्मा अधिष्ठान हुँ । अतः नामादिक विषय 
रूप तथा वाकादिक करण रूप इस सकल संसार- 


 रूपचक्रका प्राण-प्रज्ञा स्वरूप में आत्मा नाभि 
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हँ । क्‍योंकि जैसे. जगत-प्रसिद्र रंथके चक्रकी 
नाभि किसीके आश्रित नहीं रहती, तेसे मैं 
आत्मा भी किसी अन्यके आश्रित नहीं रहता, 
किन्तु सफल जगत मेरे आश्रित रहता हे । 

अथचा--विपय तथा विषयी दोनोंका नाम 
जगत हे । यहाँ नामादिक विषय हें और वाका- 
दिक करण विषयी हें । इस विषय विषयी रूप 
सकल प्रपंचको प्रकाश. करनेवाला प्राण-प्रज्ञा 
स्वरूप में आत्मा हूँ । 

अथवा--प्राण-प्रज्ञा स्वरूप मुझ आत्मासे 
ही यह स्थूल सक्षम सकल प्रपंच उत्पन्न हुआ 
हे ओर मुक आत्मामं ही सकल जगत अभि- 
स्थित हे ओर युझर आत्मामें ही सकल जगत 
लयको प्राप्त होगा । जैसे मूढू. वालक द्वारा 
अपने शरीरमें कल्पित राक्षसकी उत्पत्ति स्थिति, 
आर लय उस वालकमें ही होता है. तैसे प्राण- 
प्रज्ञा स्वरूप मुक आत्मामें ही सकल प्रपंचकी 
उत्पत्ति, स्थिति, लय होता हे । 

अथवा--जैसे संवभेदसे रहित आकाशमें 
घट मठादि उपाधियोंके कारण भेद प्रतीत होता 
है तैसे शरीर आदि उपाधियोंसे युक अद्वितीय 
आत्मामें नाना प्रकारके भेद प्रतीत होते हैं । 
॒ अथवा--सुझ अद्वितीय आत्मामें उपाधि 
` इष्टिवाले बहियु ख पुरुषांको ही भेद प्रतीत होता 

हे । उपाधि दृश्टिसे रहित अन्तश्च ख पुरुषोंको 

मुझ अद्वितीय आत्मामें भेद नहीं प्रतीत होता । 
जैसे चित्रपटमें यद्यपि. नीचा ऊ चापन नहीं 
होता, किन्तु चित्रमें बने हुए वृक्ष पहाड़ आदिकी 
दृष्टिसे अविवेकी पुरुषोंको “यह वृक्ष नीचे हे 
यह पहाड़ ऊपर है, गड़ढेमें पानी है”. इस 
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प्रकारकी विषम दृष्टि होती हे ।. परन्तु जिन 
विवेकी पुरुषोंकी वक्त पहाड़ आदि चित्र दृष्टि 
नहीं, केवल पट दृष्टि हे, उनको अविवेको 
जनोंकी तरह विषम दृष्टि नहीं होती । तसे 
प्रपंच रूप उपाधिकी दृष्टिसे अविवेकी पुरुषोंको 
मुझ अद्वितीय आत्मामें भेद प्रतीत होता है 
ओर उपाधि दृष्टिसे रहित विवेकी पुरुषोंको प्राण- 
प्रज्ञा स्वरूप झुक आत्मामें भेद बुद्धि नहीं होती । 

अव प्राण-प्रज्ञाके वास्तव अर्थको दिखाते हैं | 

हे प्रतदेन ! वायुरूप प्राणसे यद्यपि मैं 
आत्मा भिन्न हूँ तथापि अण्डज, पिंडज, 
स्वेदज, उद्भिज जीवांका मुक आत्मासे ही 
जीवन है । इस कारण में अद्वितीय आत्मा ही 
प्राण शब्दका अथ हूँ । तथा प्राण शब्द जन्य 
ज्ञानका विषय हूँ ।'? 

शंका--“चेतन्य आत्मामें ही प्राणियोंके 
जीवनकी कारणता है, वायुरूप प्राणमें नहीं, 
इसमें क्या प्रमाण हे ??' 

समाधान--“तितरीय उपनिषद्में चैतन्य 
आत्माको ही जीवनका कारण कहा गया हे । 
वहाँ यह कहा है कि प्राण अपानसे कोई भी 
प्राणी जीवित नहीं रहता किन्तु जिस आस्माकी 
समीपतासे ये घ्राणापानादिक प्रबतमान होते हैं 


उस चेतन्य आत्मासे ही ये सम्पूर्ण प्राणी | 


जीवित रहते हें । इसलिये सबके जीवनका 


कारण अद्वितीय आत्मा ही प्राण शब्दका | 
अथं हे ?? त | 
अब प्रज्ञा शब्दके अर्थको दिखलाते हे-- 
बारह करणां तथा _ नामादि ` विषयोंको प॒योॉकी | 








अपने स्वप्रकाश 
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जानता हुँ इस कारणसे में अद्वितीय आत्मा 
प्रज्ञा शब्दका अर्थ हूँ । 

अथवा--देश, काल, वस्तु परिच्छेदोंसे 
सें आत्मा रहित स्तप्रकाश हूँ । इस कारण में 
आत्मा ही प्रज्ञा शब्दका अर्थ हूँ । . 

अथवा--लोकमें ज्ञानसे भिन्न वाह्य रज्जु 
आदिक जड़ पदार्थ कल्पित सर्पादिकोंके अधि- 
छान रूप हें और में आत्मा ज्ञानसे भिन्न नही, 
किन्तु ज्ञान स्वरूप हुँ। में आत्मा बाहर भी 
नहीं किन्तु सर्वके अन्तर हँ । इस प्रकार रज्जु 
आदिक वाह्य अधिष्ठानोंसे विलक्षण रूपसे युक्त 
हुआ भी में आत्मा सते प्रपंचका अधिष्ठान हूँ । 
इसलिये में अद्वितीय आत्मा प्रज्ञा शब्दका 
अथे हूँ । COE EF 

अथवा--सजातीय भेद विजातीय भेद 
तथा स्वगत भदसे रहित आत्म स्वरूप प्रज्ञासे 
में भिन्न नहीं, युक्त हूँ । इस कारण में अद्वितीय 
आत्मा प्रज्ञा शब्दका अर्थ हूँ । 


अव आत्म” पदके अर्थको दिखलाते हैं- हैं 


हे प्रतदून ! तुमको हमने वारम्वार जिस 
ग्राण प्रज्ञा स्वरूप आत्माका उपदेश किया हे 
वही आत्मा तेरा वास्तव स्वरूप है । स्थावरों 
जंगमोंका भी वही आत्मा वास्तव स्वरूप हे 
ओर वही आत्मा सर्व प्राणियोंमें अहं शब्दकी 
लक्षणा द्वारा जाना जाता हे । और “अहं” इस 
ज्ञानका विषय हे । ओर वास्तवमें 'अहं” इस 


शब्द तथा ज्ञानके सम्बन्धसे रहित हे । और हैं और 
बद्दी आत्मा आकाशकी तरह भेद रहित होकर परिणामरूप 


इस जगतमें स्थित है | 


` अथवा, जैसे घटमठादिक. नाना उपाधियों जिसके न्‍ 
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में स्थित आकाशका आकाशही एक नाम होता 
है । भाव यह कि घट उपाधिमें स्थित आकाश 
की घटाकाश, मठ उपाधिमें स्थित आकाशको 
मठाकाश कहते हैं, इस प्रकार नाना उपाया 
में स्थित आकाश 'आकाश' इस नामसे रहित 
नहीं होता, इसलिये वह अनुगत एक आकाशा 
नाम आकाशकी एकताको बोधन करता है, तैसे 
नाना शरीर रूप उपाधियोंमें स्थित अद्वितीय 
आत्माका भी एक आत्मा ही नाम होता है । 
इसलिये सवत्र अनुगत एक आत्मा नाम सुक 
अद्वितीय आत्माकी एकताको बोधन करता हे ।” 
शंका- आत्मा यदि वास्तवमें एक ही हे 
तो नाना रूप होकर क्यों प्रतीत होता हे १” 
समाधान--''अविद्या रूप दोषसे एक ही 


आत्मा जगत रूप होकर प्रतीत होता है जैसे, 
एक हो स्वप्न द्रष्टा पुरुप स्वप्नमें निद्रा दोपसे 
अनन्तरूप होकर प्रतीत होता है, और जैसे 
स्वप्नमे प्रतीत होनेवाले रथादिक पदार्थ कल्पित 
र । इसलिये स्वप्न द्रष्टा पुरुषसे भिन्न नहीं । 
'अज्ञानसे कल्पित यह सम्पूर्ण जगत भी 
सुझ अद्वितीय आत्मासे भिन्न नहीं । 
भब आनन्द शब्दके अर्थको दिखलाते हैं। 
हे प्रतदन, सभी जीवोंको में आत्मा अति- 
शय प्रिय हूँ। इसलिए मैं आत्मा आनन्द 
अरूप ह । तात्पर्य यह कि इस लोकमें तथा 
गरलोकमें भोगने योग्य स्त्री आदिक पदार्थ प्रिय 
रे इन विषयोंसे उत्पन्न हुआ अन्तःकरणका 





परमानन्द सन्देश 








रूप आत्मा है, अन्य सम्पूर्ण पदार्थ आत्माका 


श्रात्मपुराण, अध्याय २ 


?₹२ 


गर्भका आनन्द, आनन्द समुद्ररूप मुझ आत्मा 


शेप रूप हें । अब इसी अर्थकों ओर स्पष्ट करते 
हे--सम्पूरी प्राणी सुख तथा सुखके साधन 
स्त्री पुत्रादिकोंकी जब इच्छा करते हें तव 
आत्माके वास्ते ही सुखादिकोंकी इच्छा करते हैं । 
थुझे सुखकी प्राप्ति हो, मे स्त्री-पुत्रादिकी 
प्राप्ति हो इस ग्रकारकी इच्छा सभी जीव करते 
हैं। यदि केवल सुखकी इच्छा हो तो वैरीके 
सुखकी भी इच्छा होनी चाहिये ओर वेरीके सुख 
की इच्छा कोई करता नहीं। किन्तु आत्म 
सम्बन्धी सुखकी सभी प्राणी इच्छा करते हैं, 
इसलिये आत्माके वास्ते ही सुख तथा सुखके 
साधनोंकी इच्छा होती हे । सुख ओर सुखके 
साधनोंके लिए आत्माकी कोई इच्छा नहीं 
करता है। इसलिये मैं अद्वितीय आत्मा ही 
सबका शेपि रूप हूँ। अन्य संपूर्णं पदाथ 
आनन्द स्वरूप मुझ आत्माके शेष रूप हैं । 
भोगके साधनोंको शेष कहते हैं, भोक्ताको शेषि 
कहते हैं । 
अथवा, मनुष्य लोकसे लेकर ब्रह्मलोक 
तकके विषय जन्य सुख जिसमें जाकर पर्यवसान 
को प्राप्त होते हैं वह आनन्द स्वरूप में आत्मा 
हँ । इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-मनुष्य लोक- 
के आनन्दसे सोगुना अधिक आनन्द पितरोंको 
होता है, पितरोंसे शत गुना गन्धवोको, गन्धवों 
से शतगुना अधिक आनन्द कम. देवताओंको, 
देवताओंसे प्रजापतिको सौशुना अधिक आनन्द 
होता है, प्रजापतिकें आनन्दसे सौशुना आनन्द 
हिरण्यगर्भ का है । विषय जन्य सुखमें हिरणय- 
भ॑ लोकका सुख सबसे उत्कृष्ट हे । उस हिरण्य 





के एक कणके समान है । तात्पयं यह कि सबसे 
उत्कृष्ट हिरएयगर्भका आनन्द भी जव आनन्द- 
समुद्र आत्माके एक कणके समान हुआ तव 
मनुष्यादिकोंके आनन्दकी क्या कथा हे । इस- 
लिये सकल आनन्दांकी अवधिरूप में आत्मा 
हूँ । अतः में आत्मा आनन्द स्वरूप हूँ । 

अथवा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन 
पाँच प्रकारके विषयांको लोग सुखका कारण 
मानते हैं, ये शब्दादिक विषय भी मुक पर- 
मात्माको ही सुखकी प्राप्ति करते हें । अर्थात्‌ 
शब्दादिक विषयाँसे प्रगट हुआ सुख मुक 
आत्माका ही स्वरूप हे ।? । 

शंका-- शब्दादिक विषयोंसे उत्पन्न हुए 
सुखोंको आत्मरूपता सम्भव नहीं । क्योंकि सत्‌- 
चित्‌-आनन्द रूप आत्माका लक्षण उन सुखोंमें 
नहीं है ।” अल] 

समाधान--“जिन पुरुषांको वेदान्त वाक्यों 
से आत्माका यथार्थ ज्ञान हुआ हे, वे शब्दादिक 
विषयजन्य सुखोंमें भी बृत्तिरूप उपाधिका परि _ 
णाम त्यागकर सुखमात्रको सत्‌-चित्‌-आनन्द 
रूप ही मानते हें । ओर आत्मज्ञानसे रहित i 
मूढ़ पुरुष तो शब्दादिक विषयोंको ही सुखरूप 
मानता हे । इस कारण ही तत्ववेत्ता पुरुषको _ 
विषयकी प्राप्तिकालमें भी आत्म-स्वरूप नित्य 


“ 


कह एप 
सुखका ही मान होता दे, ऐसा शास कहा ह [| 
अथवा, शब्दादिक विषयामें जो सुर 
प्रतीत होता है, वह भी आनन्द स्वरूप मुझ 
आस्माके सम्बन्धसे ही प्रतीत होता है। जैसे _ 
कषी मधुरताका किसी वस्तुसे सम्बन्ध नही, 
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किन्तु स्र॒तः ही गुड़में मधुरता हे । उस गुड़का 
जिस वस्तुके साथ सम्बन्ध होता. हे वह वस्तु 
भी मधुर प्रतीत होती हे, तैसे ही फ आत्मामें 
जो आनन्दरूपता हे वह किसीके सम्बन्धसे नहीं, 
किन्तु में आत्मा स्वतः ही. आनन्द स्वरूप हूँ | 
उस आनन्द स्वरूप झुझ आत्माके सम्बन्धसे 
शब्दादि विषयोंमें आनन्दरूपता प्रतीत होती 


। हे | स्वतः शब्दादिकोंमें आनन्दरूपता नहीं है | 


तो भी आत्मज्ञानसे रहित मूढ पुरुप शब्दादिक 
विषयोंको ही सुखरूप मानता हे । जैसे वायुका 
स्पश शीतल और उष्ण नहीं किन्तु विलक्षण 
है तथापि शीतस्पर्श वाले जल तथा उष्ण स्पर्श 
वाले तेजके साथ सम्वन्धित होने. पर उसे शास्त्र 
संस्कारहीन मूढ़ पुरुष शीत-उष्ण कहता है | 
विचारवान्‌ पुरुप वायुको शीतल और उष्ण स्पर्श 
वाला नहीं मानता हे । क्योंकि जल और अग्नि 
के क्म अवयवोंको वहन करनेके कारण ही 
वायु शीतल या उष्ण प्रतीत होता है। ऐसे ही 


` शब्दादि विषयोमें. आनन्द स्वरूप आत्माके 
__ तादाम्य सम्वन्धसे ही 

= शाब्दादिकांमें-आनन्दरूपता नहीं, तथापि आत्मः 
` इसलिये हे प्रतदेन ! मैं अद्वितीय आत्मा ही 


आनन्दरूपता है ।- स्वतः 


ढ़ पुरुपोंको ऐसी आन्ति होती हे 
ही हमें सुखकी प्राप्ति हो रही है | 





2:72... आनन्दस्वरूप [ 
A, ५ 
है 





` शंका--“थदि आत्मा ही आनन्दरूप हो 


` वो आत्मा सर्वदा विद्यमान हे, किसी कालम 


आत्मपुराण, अध्याय २ 


परमानन्द सन्देश 





हमें सुख देनेवाले हें । इस प्रकार लोग कहते 
हैं, इसमें क्या कारण हे ? ” |! 
समाधान-- है प्रतदेन ! सव बुद्धि आदि 
जडू संघातका सात्ती प्राण बरजञास्त्रूप में आत्मा 
ही एक सुखरूप हूं । ऐसे बुझ आत्माका जव 
इस जीवको अज्ञान रहता है तव अज्ञानसे आवृत्त 
होकर वे मूढ़ पुरुष शब्दादिक विपयोके ्रापिको 
इच्छा करते हैं, उस इच्छासे अनन्त दुसोंको 
प्राप्त होते हैं । हे प्रतदन! उन अज्ञान जन्य 
दुःखोंका तुम भी पहले अनुभव कर आये.हो | 
इसलिये आनन्द स्वरूप आत्माके सदा विद्यमान 
होनेपर भी अज्ञान रूप आवरणसे पुरुषोंको 
आस्मानन्द्का भान नहीं होता हे | 
अथवा--शब्दादिक विषय हमारे सुखके 
कारण है, इस प्रकार जो लोग कहते हैं, उसमे 
कारण यह है कि शब्दादिक विषयोंके प्राप्ति 
कालमें उस शब्दादिकोंकी इच्छासे पुरुषोंकी 
बुद्धि चञ्चल रहती हे और जब पूर्व पुणयके 
वशसे उन शब्द दिक विषयोंकी प्राप्ति होती. है, 
तव इड कालके लिये उस इच्छाकी निवृत्त हो 
जाती है । इच्छाकी निवृत्ति होनेपर कुळ कालके 
लिये बह चंचल बुद्धि एकाग्र हो जाती है.। जब 
र नस इच्छा उत्पन्न नहीं होती 
नह एकाग्र बुद्ध मुझ आनन्द स्व स्वरूप 
बुद्धि सुखरूप आत्माकी तरह सुख. रूप हुई 
अतीत होती हे । जैसे लोह पिरडमें उष्ण स्पर्श 





अभाव नहीं, इसलिये सर्वदा आनन्दकी 


Lan 







` आहि होनी चाहिए। और ला ई और प्रकाश मानता यथापि नहीं हे. तथापि 
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परमानन्दे सन्देशं 


तसे ही बुद्धि यद्यपि. सुखरूप नहीं है । तथापि 
आनन्द स्वरूप मुझ आत्मासे व्याप्त होकर वह 
एकाग्र बुद्धि सुख रूप होकर प्रतीत होती है । 
तात्पर्यं यह कि आनन्दरूप आत्माके प्रतिबिम्ब 
युक्त बुद्धकी एकाग्र अवस्थाको ही मूढ पुरुष 
सुख मानते हें। और वह बुद्विकी एकाग्र 
अवस्था शब्दादिकि विषयोंकी प्रास ही ह 
है । शब्दादिकं विषयोंके विना बुद्धिको एकाग्रता 
नहीं होती । इसीसे मूढ़ पुरुष कहते हैं कि 
विषयाँसे ही हमें सुख मिलता हे |” 

शंका-"हे भगवन्‌ ! आनन्द स्वरूप आत्मा 
के पतिबिंब युक्त बुद्धिकी एकाग्र अबस्था यदि 
लोक प्रसिद्ध सुख हो तो सवे प्राणी मात्रको 
विषय जन्य सुख समान होना चाहिये, और 
विषय जन्य सुख समान होता नहीं |” 

समाधान--“है प्रतदेन, जैसे छिद्र युक्त 
सरसाँका दाना महान सञचद्रमें पहुँचकर भी अपने 
दिट्रके परिमाणसे ही जलका ग्रहण करेगा | 
वह अपने बिसे अधिक जल नहीं ग्रहण कर 
सकता है। तेसे ही आनन्द समुद्र मुक आत्माको 
प्राप्त होकर भी विषय जन्य बुद्धि अपने परिणाम 
- से ही आत्मानन्द्को ग्रहण करती हे । अपने 
परिणामसे अधिक आनन्द बुद्धि ग्रहण नहीं 
कर सकती । जैसे अति स्वच्छ दर्पणमें रय प्रति- 
बिस्बकी अधिकता तथा मलीन दर्पणमें झ्य 
्रतिविस्बकी न्यूनता होती है, तैसे शुद्ध सत्व- 
खण युक्त एकाग्र बुद्धिमें आनन्द स्वरूप आत्मा 
का प्रतिबिम्ब स्पष्ट होता है इसलिए वहाँ 
आनन्दकी अधिकता प्रतीत होती है और मलीन 


_ सत्वगुण युक्त बुद्धिमें आनन्दका प्रतिबिम्ब स्पष्ट शरीर भी 
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नहीं होता, इसलिए वहाँ आनन्दकी | न्यूनता 

प्रतीत होती हे । इस कारणसे ही बहुत दिन 

बाद घर पर आये हुए पुरुपको खनी पुत्रोंके 

प्रथम दर्शनसे जैसा आनन्द होता है वैसा पुनः 

दर्शनसे नहीं होता । क्रमशः उत्तरोत्तर दर्शनमें 

आनन्दकी न्यूनता रहती हे । क्योंकि प्रथम 

दर्शनसे बुद्धि अत्यन्त एकाग्र हो जाती हे । 

इसलिए आनन्दकी अधिकता प्रतीत होती है 

ओर बादमें अन्य पदार्थोंकी इच्छासे बुद्धि चंचल 

हो जाती है, इसलिए पुनः खरी पुत्रादिके दर्शनसे 

पहले जैसा आनन्द नहीं होता हे । अतः सिद्ध 

हुआ कि आनन्द स्वरूप आत्माके प्रतिबिम्ब 

युक्त एकाग्र बुद्धिको मूढ़ पुरुष सुख रूप मानते. 

हैं, वह सुख इच्छाकी निवृत्तिके बिना होता 

नहीं । इसलिए इच्छाकी निवृत्ति ही सुमे | 

कारण हे । उस इच्छाकी निवृत्ति शब्दादिके | 

विषयोंकी आप्तिके बिना नहीं होती । इसलिए | ५ 

शब्दादिक विषयोंकों सुखका कारण मानकर. 

अविवेकी पुरुष उन शब्दादि विषयोंकी रसिके 

लिए यत्न करते हें । इसी प्रकार टीक और न 

खुजली आदिसे उत्पन्न होनेवाले सुखोमे भी ः 

समक लेना चाहिए। इसलिए हे प्रतर्दन ! सभी. 

शरोरोमें आनन्द स्वरूप मैं आत्मा ही सुख देने | 

वाला हैं। ससे भिन्न कोई सुख देनेवाला | 

नहीं । और वही आनन्द स्वरूप आत्मा तेरा | 

स्वरूप हे । Be 
हे प्रतदन ! “अद्वितीय आनन्द 

आत्मा हूँ ।”” इस प्रकारके 
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तम्हारेमें अभाव हो गया तव स्थूल शरीरके धर्म 
जरा मरणादिक तुम्हारेमें किस प्रकार होंगे, नहीं 
हो सकते । और बुद्धि आदिकोंका साक्षी रूप 
जो तेरा स्वरूप है उसमें बुद्धि भी नहीं है । 
बुद्धि अभाव होनेपर उसके धर्म पुणय पापा- 
दिक भी तेरे स्वरूपमें नहीं हैं । तात्पर्यं यह कि 





श्त्मंपुराण, अध्याय ९ 





जीव नरकको प होते हे 
मर्यादाको धारण करनेवाले येद तथा ब |... 


धरमानन्द सन्दैशं 





मता और नि्दयता दोषकी प्राप्ति परमात्मामें 
भी होगी |” 

समाधान--“पुण्य कमसे यह पुरुष पुणय 
कर्मवाला, पाप कर्मसे पाप कर्मवाला होता है । 
इस प्रकार श्रृतिमें कहा है। और उन पुण्य- 
पाप कर्मोका ज्ञान अल्पज्ञ जीवको नहीं हे, किंतु 

0 हे ~~ जीवके ९ 

सवज्ञ इश्वरको हे । इसलिये इस जीवके पूय 
पुण्य कमांके अनुसार उत्तरोत्तर जन्ममें पुण्य 
कमाको इसर कराता हे और इस जीवके पूर्व 
पाप कर्मके अनुसार उत्तरोत्तर जन्ममें पाप 
कमको कराता हे । अतः परमात्मामें विषमता 
ओर निदेयता रूप दोषकी ग्रामि नहीं | इसलिये 
हे प्रतदेन ! सर्व कर्मोका प्रेरक मुक. परमात्माका 
स्वरूप तू. पुण्य पाप रूप कमके अधीन नहीं । 

अथवा-है प्रतदन ! सम्पूर्ण बुद्धि आदिकों- 
का साक्षी तथा सबका प्रेरक तेरा स्वरूप जो मैंने 
कथन किया है, वही तेरा स्वरूप सर्व लोकोंका 
पालन करता है, जेसे माता बालकोंका पालन 
करती है । | 


अथवा--हे प्रतदेन ! जो घरका मालिक 
अपने पुत्रादिक वान्धवोंको नाना प्रकारके भोगों- 
की प्राप्ति कराके तप्त करता है तैसे तू परमात्मा 
bn भी सम्पूणं जगत्को अपना मानकर नाना 
प्रकारके भोगोंकी ग्रापति द्वारा सदा तृप्त करते 
हो । जैसे काष्ठ तथा मिट्टी द्वारा रचित प्रसिद्ध 
सेत जलकी मर्यादाको धारण करता है तैसे 
उएयवान जीव स्वर्गको प्राप्त होते हे, और पापी 
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प्रमानन्द सन्देश ५ 


साधु आदिकोंके साथ विरोध करनेवाले राक्षसोंको 
अपने वलसे तू परमात्मा ही वश करता है; जेसे 
राजा अपने बलसे दुष्ट पुरुषोंको वश करता हे । 
हे प्रतदेन ! स्थावर॑ जंगम आदि सर्व 
भूतोंमें आकाशकी तरह समान व्यापक परमात्मा 


देव जेसा हे वैसा मैंने तुमसे कथन किया ॥ उस. 
अद्वितीय मैं परमात्माको आत्मा स्वरूपसे तुम. 
जानो | इस अद्वितीय आत्माका ज्ञान ही 


सनुष्योके लिये हम हिततम मानते हे. । आत्म 


ज्ञान विना अन्य कोई भी वस्तु जीवोंका हिततम: 


नहीं हे. |” 

` गुरुदेव श्री शंकरानन्द सुनिने कहा 
“हे शिष्य ! अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके 
लिये देवराज इन्द्रने उपयु क्त प्रेकारसे हिततम 
आत्मज्ञानको प्रतर्दन राजासे कहा । इन्द्रके इस 
उपदेशको सुनकर वह प्रतदेन राजा इन्द्रकी तरह 
आत्मज्ञानसे युक्त हो गया । ओर देवराजकी 
आज्ञा पा, दण्डवत प्रणामकर अपनी श्री 
काशी पुरीको वापस चला आया । अपनी पुरीमें 


आकर आरब्धको समाप्ति करनेके लिये नाना. 


प्रकारके भोगोंको भोगने लगा । भोगोंके भोगने- 
से प्रार्ध कर्मोकी समाप्ति पर.शरीरका परित्याग 
कर राजा इन्द्रके वास्तव अद्वितीय स्वरूपको प्राप 
हुआ । तात्पय यह कि ब्रह्मेके साथ अभेद रूप 
विदेह मोत्तको ग्रा हो गया। ' | 
हे शिष्य, यह जो आत्मज्ञानका हमने 


` + इति द्वितीयोऽध्यायः ई 


Ri 


आत्मपुरारा, SC NO ती रे 


१२७ 





तुम्हारे लिए कथन किया है, वही आत्मज्ञान 


. प्रतदेन. आदि hs अधिकारियोंने इन्द्रादिक 


महान गुरुआंसे पाया हे | अतः यह आत्मज्ञान 


` अत्यन्त . दुलेभ है-। इस .. आत्मज्ञानको- नहीं 


सम्पादन करनेके कारण शुरु पदवीके योग्य 
ब्राह्मण भी शिष्यः भावको .त्राप्त होते हैं । और 
आत्मज्ञानको ग्राप्तिसे शिष्य -पूद्नीकेः योग्य 
क्षत्रियादिक भी गुरुभावको. ग्राप्त होते हैं । अतः 
आत्मज्ञान ही गुरु पंदका सम्पादक है |: 
अथवा, आत्मज्ञानमें 'जो महानता है वह 
अन्य किसी पदार्थमें . नहीं । इसं कारण ही 
छान्दोग्य उपनिषद्में ज्ञानके समान दक्षिणाका 
अभाव कहा गया हे ।. वहाँ प्रसंग यह है कि 
आत्मज्ञान देनेवाले जो -गुरु हें उनको यदि 


शिष्य समुद्र पर्यन्त पृथ्त्री दक्षिणामे दे देवे तो 


भी आत्मज्ञानके वराबर वह दक्षिणा नहीं होगी । 
इसलिए आत्मज्ञान, ही सबसे अधिक श्रेष्ठ हे । 

: ` लोकमें भी गुरु शब्द अधिक अर्थका 
वाचक होता है। सबसे अधिक अद्वितीय आत्मा 
है, अतः उस अद्वितीय आत्माको, विषय करने 
वाला आत्मज्ञान भी अधिक है । अतः! सिद्ध 
हुआ कि जिसको अद्वितीय आत्माका साक्षात्कार 


हुआ हे बही गुरु पदके योग्य हे और डिसको 


आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ है वह शिष्य र्‍ 


र 
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| सूयं प्रकाश सम ज्ञान देत हो 


- | साधो भैया श्राप परम प्रकाशके दाता । 
रजनी नाशत मोह विख्याता । | जितेन्द्रिय सदा लखबे झाई । 


| पुणा ज्ञान ऐसो सदा विधाता । 





बाबा शारदारांम के पद्‌ 


य नन-3 5 न 
® साधो अनेक भुजा विश्व में फैलाई । 
साघो एको ग्रात्मा सर्वे समाइ । | पाँव अनंत आत्मा केर देखाई । 
मन इंद्रिय संत तै 
है मोह नींद पे बह अलगाई । | तारः. भरा. है 
व्यापक आत्मा जीवे जन्मे र व बिभ्रत कहाई । 


kone 


ग्रज्ञान जब तक घेरा पाई । धारण बहु सुगंध ग्रहण करत है 
घ्रादि मध्य ग्रंतका कारण इन्द्रिय मल मूत्र त्याग सुहाई । 


आत्मा. एक कृष्ण रहाई। 
जीवन नाम अनेक परा है व्यापक ग्रात्माका सभी इन्द्रियां हे 


यह सब प्रभु खेल कहाई । | भाप अविनाशी नाश देखाई 
शारदाराम? खेल में खेलो शारदाराम' अंदर बाहर प्रण 
ब्रा भ्रापे खेलन प्राई। ऐसो ध्यान परम पद पाई | 
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6 | ७ 
साधो तुमरा मन ग्रात्म तृप्त कहाई । 
ज्ञान विज्ञान के आप हैं सागर 
रोम रोम इन्द्रियन प्रकाशे ' पत्यर कचन मिट्टी सम मानिया, 
मान: भ्रपमान में समता लाई | 
बोलिया अनुरागकी नित हो बोले, 
चढ़ गया गगन आ्राकाशा | मनहु असीम घन पाइई। 
शारदाराम' साधुन संग बसले 'शारदाराम” साधुन की महिमा 
3 
अचल घर भया हे निवासा। | जनु श्राप निरंकार कहाई । 


न ४-३३ ६--६---५३७--८ 


ज्ञान प्रकाश. साधुन प्रकाशिया 
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आत्म-पुराण 





तृतीय अध्याय 


आत्म-पुराणके गत द्वितीय अध्यायमें 
कोषीतकी उपनिषद्का अर्थ निरूपण किया गया 
है । जिसमें प्राण-प्रज्ञा उपहित आत्माका उपदेश 
देवराज इन्ट्रने प्रतदन राजाके प्रति कहा है । 
उस प्राण-्रज्ञा रूप उपाधिसे आत्माको अलग 
करके जाननेमें जो पुरुष समर्थ नहीं हैं उन 
क्व जनोंके बोधके लिए आत्माके वास्तविक 
स्वरूपको प्राणादिक उपाधियोंसे अलग करके 
कहने वाले कौषीतकी उपनिषद्के चतुर्थ अध्याय 
के अर्थका निरूपण यहाँ करते हैं । 

पूर्व अध्यायमें गुरुदेवके सुखसे आत्मज्ञान 
को ही हिततम सुनकर शिष्यको अत्यन्त 


आइचय हुआ । संशय युक्त शिष्यने गुरुजीसे ` 


“हे भगवच्‌, प्रथम अध्यायमें 


hy 
he ची 


4 
६ 


१०” कू 


सनकादि मुनियों और वामदेव आदि अथि- 
कारियोंका परस्पर सम्बाद रूप इतिहास द्वारा 
एतरेय उपनिषद्‌ द्वारा प्रतिपादित संसार रूप 
शूलके निवृत्तिका साधन आत्मज्ञानको कहा है। 
द्वितीय अध्यायमें इन्द्र ओर प्रतर्दनके सम्बाद | 
द्वारा उस आत्मज्ञानको इढ आपने कहा 
है। आपने आत्मज्ञानको ही as 'हिततम ता ६ 
कहा है । इससे भिन्न कोई भी गदार्थ हिततम 
नहीं है । द्वितीय अध्यायमें कहे हुए आपके. | 






















वचनोंको सुनकर कृतकृत्य हुआ भी मेरे हृदये 
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ब्राह्मणादिक भी शिष्य भावको प्राप्त होते हैं और 
शिष्य पदके योग्य क्षेत्रियादिक भी अद्वितीय 
आत्माके ज्ञानसे गुरु भावको प्राप्त होते हैं । यह 
कथन सुके अत्यन्त अनहोना प्रतीत हो रहा हे । 
ऐसा आपने आत्मज्ञानकी स्तुति करनेके लिए 
कहा हे अथवा ऐसी घटना कभी पहले भी घट 
चुकी हे ? मुके संशय हो रहा है । क्योंकि मुकुट 
मस्तकमें ओर जूता पेरमें धारण किया जाता 
है, जूता मस्तकमें और बुट पेरोंमें नहीं पहना 
जाता है, ऐसे ही ब्राह्मण आदिमें वर्तमान गुरु 
भाव क्षत्रियादिक शिष्योंमें नहीं हो सकता हे । 
ओर चत्रियादिकोंकी शिष्यपना ब्राक्मणोंमें भी 
सम्भव नहीं हे । इस प्रकार यह घटना मुझे 
दु्घट प्रतीत हो रही है । यदि वेदमें इस प्रकार. 
की क आया हो तो कृपाकर मुझे 
सुनाइए । मेरे संशयको दूर करनेमें आपके सिवा 
दूसरा कोई समर्थ नहीं ह।” . | 
_... _ हिष्यके संशययुक्त वचनको सुनकर गुरुंदेव 
ने कहा आंत्मज्ञानकी ग्रापतिसे शिष्य भी गुरु 
| | भावको प्राप्त हों. जाता हे. और आत्मज्ञानकी 
 अधरापिसे गुरु भी शिष्यत्वको प्राप्त करता है | 
\ यह आत्मज्ञानको स्तुतिं नहीं, वरन प्राचीनकाल 
' मभात्रसे वेद मंत्रोको - जाननेकी सामर्थ्य. पराप 
क | तत्यश्‍चात्‌ यगक्चजनोंके कल्याणके लिए 
` 'कोप्रीतक़ी नामक उपनिषदूका कथन. किये । इस 
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त्मपुरारी, अध्याय रै 


क उपनिषद्में भी छ्य भगवानने याह- विद्याके 
or र आ छै क वार्ता र कही | * 5 ५ न... 
बी ब आ. वह त हे ॥ यद्यापि 
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परंमॉनन्द सन्देश 


क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तीनों बे शिष्यपदके योग्य 
हैं और ब्राह्मण गुरुपदंके योग्य हैं, तथापि आत्म 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय राजाका 
शिष्य हुआ है । यह कथा बृहदारएयक तथा 
कौषीतकी उपनिषद्के चतुथे अध्यायमें कही गई 
है । इसलिये पूर्वोक्त हमारा वचन आत्मज्ञानकी 
स्तुति रूप अर्थवाद नहीं किन्तु यथाथ हे | 
कोपीतकी उपनिपद्में कहा हुआ वालाकि ब्राह्मण 
का राजाके साथ सम्बाद रूप प्राचीन इतिहास 
हम तुम्हें सुनाते हें । ध्यानपूर्वक श्रवण करनेसे 
तुम्हारा संशय निवृत्त हो जायगा | 

गर्ग गोत्रोत्पन्न पट-अंगोंसे युक्त चारों वेदों 
का पणिडत बलाक नामका एक ब्राह्मण प्राचीन 
कालमें हो चुका हे। बलाकके पुत्रका नाम 


'बालाकि था । बालाकि भी अपने पिताके समान 


ही वेद-वेदांग विद्यामें कुशल था । परन्तु “मैं 
समी बाह्मणोंसे विद्यामें अधिक हूँ, मेरे समान 
दूसरा कोई भी विद्वान्‌ नहीं है ।” इस प्रकार 
विद्यामद, धनमद ओर यौवन मदसे युक्त होने 
के कारण उसकी धर्ममें निष्ठा नहीं हुई । वह 
देशके सभी परिडतोंको जीतनेके लिये हिमालय 
सेतुबन्ध रामेश्‍वर पर्यन्त कुरु देश, पांचाल 
देश, .काशी, मिथिला आदि देशोंकी यात्रा 
करने लगा । उसकी. कीति सर्वत्र फैलने लगी | 

बह वाकूपड और वाचाल था । आत्मासे मित्र _ 
सभी वा अनात्म पदार्थोको जानेवाला, आत्म- 
साज्ञात्कारसे रहित वह वालाकि प्राणको ही 
आत्या मानता था । बुद्धिमान्‌ बालाकि अपने 
विधाके बलसे पांचाल आदि समस्त देशोंके 
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पर॑मानन्द सन्देश 


हुए अत्यन्त अभिमानयुक्‍त काशीपुरीमें पहुँचा । 
काशीके ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्यादि सभी पंडितों 
की भी ब्रालाकिने जीतं लिया । - अन्तमें वह 
काशीके राजा अजातशत्रुको जीतनेकी इच्छासे 
राजसभामें उपस्थित हुआ | | 


काशीका राजा अतिशय धर्मात्मा, विनय- 
सुक्त, सत्यनिष्ठ, महात्माजनोंकी सेवामें प्रीति 
पूवक तत्पर तथा अत्यधिक बलवाले हें । 
अहंकार आदि अन्तरके शत्रु और बाहरके शत्रु 
दोनोंकी समूल नष्ट कर देनेके कारण ही राजा 
अजातशत्रुके नामको प्राप्त किये हैं । शत्रु, मित्र 
ओर उदासीन पुरुषोंमें राजाकी समानबुद्धि है । 
विषम बुद्धिका अभाव होनेसे राजामें राग-दद पका 
पूणतया असाव हे । एक कुमिके शरीरमें भी 
अपने शरीरके समान समानबुद्धि रखने वाले 
अजातशत्रु राजाके सम्मुख राजसभामें जाकर बिना 
प्रसंगके ही बालाकि नाह्मणने कहा--''राजनू ! 
तू ब्रह्मज्ञानसे रहित जन्म-मरण रूप संसार सागर 
में इवा हुआ है । अतः में तुम्हें त्रह्मका वास्त- 
विक स्वरूप उपदेश करता हूँ मनको एकाग्र 
करके सुनो ।” | 


. बालाकि ब्राह्मणके वचनको सुनकर राजा 
अत्यन्त हर्षित हुए ओर बोले--“हे ब्राह्मण ! 
प्रसंगके बिना ही आपने जो यह बचन--“भें 
तुम्हें बह्मका उपदेश करता हूँ” कहा है, इस 
वचनरूप अमृत वर्षासे मेरे कण शीतल हुए हैं । 
हृदयमें अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हुआ हे । जैसे 
किसीको एक ही पुत्र हो ओर वह बहुत दिनोंसे 
प्रदेशमें रहता हो, किसी पुरुषसे पिताने पुत्र 


' त्मपुरांण, अध्याय ३ 
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का मरना सुन रखा हो, परन्तु यदि सम्पन्न वृद्ध 
पिताके अन्तिम समयमें वह पुत्र आ जाय तो 
उस पुत्रके वचनोंको सुनकर उस वृद्ध पिताको 





'जितना आनन्द होता हे उससे सोगुना आनन्द 


आपके ब्रह्म उपदेशकी प्रतिज्ञा रूप वचनको 
सुनकर सुकते उत्पन्न हुआ हे । हमारी सभामें 
अनेक बुद्विमान्‌ ब्राह्मण आते हैं । वेदपाठ तथा 


वेदार्थं प्रकाश करके अपने-अपने विचित्र कमा - 


तथा लोककी अन्यान्य प्रसिद्ध विद्याओंका 
कथन करते हैं । त्रह्मविद्याका प्रसंग आनेपर भी 
तथा मेरे पूछनेपरं भी उन ब्राह्मणोंमेंसे कोई 
ब्रह्मविद्याका कथन नहीं करता हे । वे ब्राह्मण 
विद्या द्वारा लोकमें प्रसिद्ध हें, बृद्ध अवस्थासे 
युक्त हैं ओर अनेक हैं । क्‍यों कि ब्रह्मविद्याका 
उपदेश न कर सकनेमें तीन ही कारण होते हैं- 
१-अग्रसिद्ध, २-अयोग्यता, ३-असहायता-। 
इन तीनों कारणोका इन ब्राह्मणोमें अभाव है । 
क्योंकि ब्रह्मविद्यावान्‌ रूपसे इन ब्राह्मणोंकी 
सवत्र प्रसिद्धि होनेसे अप्रसिद्धि कारण भी इसमें 
नहीं हे । वृद्धावस्थायुक्‍त तथा श्रद्धापूवक मेरे 
पूडनेसे अयोग्यता रूप कारण भी नहीं है । 

सैकड़ों त्रा्मण एकत्र हैं, अतः असहायता 
रूप कारण भी नहीं है। किन्तु प्रसिद्धि, 


योग्यता तथा सहायता ब्रह्मविद्या उपदेशक्रे 


तीन कारण इन जाहाणोंमें विद्यमान होनेपर भी 





इन्होंने हमारे प्रति कभी भी ब्रह्मविद्याका उपदेश 
नहीं किया । आपमें इन तीनों कारणोंका अभाव 
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परमानन्द सन्देश 





कारण भी आपमें नहीं हे और अकेला होनेसे 
सहायता कारण भी नहीं है । इस प्रकार उपदेश 
के तीन कारणोंका अभाव होते हए भी--“मैं 
तुम्हें त्रह्का उपदेश करता हूँ” यह वचन जो 
आपने हमारे प्रति कहा है, उसे सुनकर हम 
बहुत सन्तुष्ट हुए हें । अतः आप हमें ब्रह्मका 
उपदेश करं अथवा न करें, परन्तु ब्रह्म उपदेशकी 
रतिज्ञा रूप वचनकी दक्षिणा आपको मैंने सहस्र 
गोएं देनेका मनमें संकल्प किया है।? 

` तत्पञ्चात्‌ राजाने शास्त्रोक्त विधिसे सुवर्ण 
आदि सामग्रीसे युक्त सहस्र गो वालाकिको दान 
कर दिए | ब्रह्म उपदेशकी प्रतिज्ञा मात्रपर 
सहस्र गोओंके दान देनेमें अजातशत्रु राजाका 
अभिग्राय यह है कि ब्रह्मवेत्ता तथा उदारता 
आदि स गुण सम्पन्न मुझको न जाननेके 
कारण ये प्राण जनक राजाके पास जाकर 
मोहवश दीन वचनको कहते हैं | जेसे पिता 
पुत्रांकी धनादिक पदाथ देता हे ओर उनकी पढ़ी 
हुई विद्याको सुनता भी है तैसे ही राजा जनक 
भी त्राह्मणॉंको धन तथा ब्रह्म विद्याका दान 
करता हे ओर स्वयं भी ब्राह्णांसे ब्रह्म विद्याका 
श्रवण करता है । इस प्रकार जो लोग कहते हैं 
वे मुझ अजातशतरुके प्रभावको न जानकर भ्रांति- 
में हे । क्योंकि जनक राजाके प्रति जब कोई 
ब्राह्मण ब्रह्म विद्याका उपदेश करता है तब वह 
जनक राजा उपदेशक ब्राह्मणको सहस्र गोएँ 
द्षिणामें देता हे । और मैं अजातशत्रु राजा 
तो “बह्मविद्याका उपदेश करता हूं” इस ग्रतिज्ञा- 
मात्रपर ही सहस्र गोए दक्षिणामें देता हूँ । अतः 
जनक राजासे मेरी उदारता अधिक हे । फिर 


भी हमारी उदारताको न जानकर लोग जनक 
राजाके पास जाते हैं । 
अजातशत्रु राजाके उपयु क्त अभिग्रायको 
अल्प बुद्धि वालाकि न समभाकर इस प्रकार 
समक बेठा कि राजाको त्रह्मज्ञानकी अत्यन्त 
उत्कट जिज्ञासा हे, इसीलिये ब्रह्मविद्याके उप- 
देशसे पहले ही मुझे सहस्र गोएँ प्रदान किया 
है । अतः राजाकी जिज्ञासा पूरी करनी चाहिये । 
इस प्रकार भ्रान्ति युक्त बालाकि जेसा अपने 
शुरुसे ब्रह्मा स्वरूप जाना सुना था वैसा ही 
अजातशत्रुको उपदेश करते हुए बोला--“व्यष्टि 
रूपको धारण करनेवाला जो अध्यात्म हे और 
समष्टि रूपको धारण करनेवाला जो अधिदैव है 
वह अध्यात्म अधिदेव रूप प्राण ही ब्रह्म हे ।” 
राजाने कहा-- इसको में पहलेसे ही 
जानता हूँ ।' ॒ | 
अव्याकृत पर्यन्त सविशेप प्राणरूप ब्रह्म 
वालाकिने जाना था, उसे ही उसने कह दिया । 
अव्याकृतसे परे निगु ण ब्रह्मको वह नहीं जानता 
था, इसलिये उसे नहीं कह सका । इस प्रकार 
वालाकि जो जो उपदेश राजाको करता था 
सबको राजा हाथके इशारेसे निषेध करके कह 
दिया करते थे कि यह में पहलेसे जानता हूं ।” 
बालाकिने पुनः उपदेश करते हुए कहा- 
हे राजन्‌ ! १-आदित्य २-चन्द्रमा ३-विद्य न्न 
४-मेघ मण्डलका शब्द ५-आकाश वायु 
७-अग्नि ८-ञल ये आठ अधिदेव ब्रह्म पुरुष 
हे ओर १-प्रतिविम्बको ग्रहण करने योग्य दर्पण 
आद उज्ज्वल वस्तु, २-दश दिशारूप श्रोत्र 
२-वेगसे चलनेवाले पुरुषके पीछे ६ होनेवाला 
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प्रमानन्द सन्देश 


ध्वनि रूप शब्द, ४-पुरुपके समान आकारवाला 
आया स्वरूप, ५ स्थूल शरीर, ६-मूक्ष्म शरीर, 
७ दक्षिण नेत्रमें स्थित सूक्ष्म शरीरका आकार, 
=-वाम नेत्रमे स्थित सूक्ष्म शरीरका आकार ये 
आठ अध्यात्म ब्रह्म पुरुष हैं| तात्पर्यं यह हे कि 
आदित्यादिक १६ स्थानांमें स्थित जो १६ ब्रह्म 
पुरुप हैं उनमें ब्रह्मवुद्धि करके में उपासना करता 
हूं | अतः राजन्‌ ! तू भी उन १६ पुरुषोंमें ब्रह्म 
बुद्धि करके उपासना कर । इससे तुझे महाफल- 
की प्राप्ति होगी ।'” 


वालाकिके उपदेशकरो सुनकर अजातशत्रु 
राजाने कहा--“इन १६ ब्रह्म पुरुषोंको मैंने पहले 
ही भली प्रकारसे जान लिया हे । ओर पहले 
मैंने ब्रह्म पुरुषोंकी उपासना भी की है । इसलिये 
पूवे जानी हुई वस्तुका पुनः उपदेश करना 
तुम्हारा व्यर्थं है.।” 
बालाकिने राजाकी त्रह्मका उपदेश करनेकी 
प्रतिज्ञा की थी, परन्तु बह प्रतिज्ञा मिथ्या हो 
, गई । इसलिये उसका मुख अत्यन्त ग्लानियुक्त 
हो गया । ओर वह चोरकी तरह नीचे मुख 
करके चुप हो रहा । | 
कुल मद, विद्या मद, धन मदके अहंकारसे 
युक्‍त, सबके तिरस्कार जन्य पापोंसे नष्ट कान्ति 
वाले शरद ऋतुके मेघकी तरह व्यथ गजनावाले 
वालाकि ब्राह्मणके अभिमानको निवृत करनेके 
लिये अजातशब्रुने उच्च स्वरमें कहा--“'अल्प 
बुद्धि वालाकि ! जिस ब्रह्मज्ञानका . तुमने हमें 
उपदेश किया हे, बस उतना ही ज्ञान तुम्हारे 
पास हे अथवा और भी कुछ जानते हो ? यदि 
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आत्मपुराण, अध्याय रे 
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और कुळ ब्रह्मज्ञान तुके ज्ञात हो तो उसे कहो । 
तुमसे भी अधिक विद्यावाले सहसा ब्राह्मण यहाँ 
हमारी सभामें उपस्थित हैं, परन्तु तुम्हारे जसा 
कोई भी विद्यामदस मोहित नहीं हे | केवल एक 
तू ही विद्यामद्से अन्धा हो रहा हे । तुम्हें जिस 
विद्याका अहंकार हे, उसे कहो |” 

वालाकि ब्राह्मण बोला--“राजन्‌ ! गुरुने 
मुझे जितना ब्रह्का उपदेश दिया था, वह मैंने 
आपके प्रति कह दिया है । इससे अधिक उप- 
देश हमारे गुरुने नहीं किया । इसलिये पूर्वोक्त 
कार्यं ब्रह्मके स्वरूपसे भिन्न निगुण ब्रह्मके 
स्वरूपको में नहीं जानता हूँ ।” 

अजातशत्रुने कहा--“ब्रक्षका स्वरूप जो 
तुमने उपदेश किया हे उससे निश ण ब्रह्मका 
स्वरूप जाना नहीं जा सकता हे । अतः “भें 
तुम्ह त्रह्मका उपदश करता हू” तुम्हारा यह 
वचन मिथ्या सिद्ध होता हे और मिथ्या वचन- 
से वड़ा कोई पाप कम नहीं हे । इसीलिये 
बुद्धिमान पुरुषं अपने वचनको मिथ्या नहीं 
करते हैं । बुद्धिमान पुरुष पुत्र, खत्री, धनादिका 
त्याग करके भी अपने वचनको सत्य करते हैं । 
क्योंकि मिथ्यावादी पुरुष इस जगतमें कम 
चांडाल होते हे । चांडाल दो प्रकारके होते 
हैं-णएक तो जातिसे चांडाल होते हैं, जैसे 
इवान आदिको खाने वालोंमें चांडालत्व जाति 
रहती हे । और दूसरे कमं द्वारा. चांडाल होते 
हैं, जेसे मिथ्यावादी पुरुष, मिथ्या वचनरूप 
कम द्वारा चांडाल 








। उनमें भी जो पुरुष be क 
स्वतन्त्र होकर गुरुके समीप और राजा गा कोके | 
समीप मिथ्या वचन कहता हे वह विशेष रूपसे | 


आत्मपुराण, अध्याय रे 


परमानन्द सन्देश 





चांडाल है । अतः मिथ्या वचनके समान कोई 
पाप कम नहीं हे । 


गुरु ओर राजाके समक्ष मिथ्या बोलने 
वालेका तुरन्त हनन करना चाहिए। ऐसा 
शास्त्रोंका आदेश हे । तथापि हे पापिछ बालाकि 
तू ब्राह्मण हे इसलिए मैंने तुम्हारे शरीरका हनन 
नहीँ किया हे। अनेक साधु ब्राह्मणोंका 
तुमने निरादर किया है । इस पाप कर्मके कारण 
ही ब्रह्म उपदेश करनेकी तुम्हारी प्रतिज्ञा मिथ्या 
हुई. हे । क्योंकि यह शासत्रका सिद्धान्त हे. कि 
जो कोई अधम पुरुष समदर्शी साधु ब्राह्मणोंको 
शरीर वाणी ओर मनके द्वारा दुःखी करता हे 
उसके सभी मनोरथाको सर्यादिक देवता नष्टकर 
देते हें । जो पुरुष सब प्राणियॉको दुःख, सुख 
देते हें वे लोक परलोकमें अपनेको ही दुःखी, 
सुखी करते हैं । जेसे कोई पुरुप अपने मस्तकको 
दूसरेका मस्तक समभ कर पत्थरसे फोडता है 
तो वह पुरुष स्वयं -दुःख पाता हे । वैसे ही 


अपना आत्मा स्वरूप सभी प्राणियोंको अपनेसे 


भिन्न मान करके जो पुरुष किसी प्राणीको कष्ट 
देते हैं, वे अधम अपनेको ही दुःखी करते हैं । 
तुम्हारे पाप कर्मोका ही फल तुम्हें आज ग्राम 
हो रहा है । आजसे अव किसी पुरुषके सामने 
कभी भी ऐसा मिथ्या वचन न कहना | . 


हे वालाकि ! शम दम आदिक साधनोंसे 
. युक्त जो इञ्च श्राह्मण हैं उन्हें बहुधा गुरु ही 
_ शिक्षा देता है। क्षत्रिय आदि ब्राह्मणको शासन 
_ झले योय यथा नही है चवा तू म दन 

आदिक साधनांसे रहित उन्मत्त ब्राहमण है इस- 
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लिए मैंने तुम पर शासन किया है । एक थमं 
शास्त्र तो यह कहता है कि-- 
'नाऽदंड्यो नामराज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितःस्त्रकात ।' 

जो पुरुप अपने वर्णाश्रमके धर्मसे रहित 
होकर विपरीत आचरणको करे वह राजा द्वारा 
दण्डनीय हे । ड 

ओर दूसरा धर्मशास्त्र यह भी कहता हे.कि- 

“अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ |, 
त्राझणको शरीरका दणड राजा न देवे । 
' उपयु क्त दोनों शाख्नोकी व्यवस्थासे ही 

मैंने बाणी द्वारा तेरा निरादर किया हे । चार 
प्रकारके दरड नीतिशास्रमें राजाके लिए कहा 
है। १ -घिकूद्णड २-वाकद्ण्ड २-धनदणड 
४-शरीर दरड | इनमेंसे यदि कोई भी दणड 
तुमको न दूँ तो शाखकी आज्ञा भंग होती हे । 
अतः प्रथम कहे शास्रकी प्रमाणताके लिए तुम्हें 
दणड देना आवश्यक था। उन दणडोंमे 
“अचततो ब्राह्मणो जेत्‌ |” इस द्वितीय शास्र्ग 
आज्ञासे तुम्हें शरीरका दरड नहीं दिया जा 
सकता हे । धनका हरण रूपी दरड भी ब्राह्मण 
में सम्भव नहीं हे, क्योंकि भिक्षुक बराह्मण धनहीन 
होते हें। धिक्‌ दणड और वाक्‌ दरड दुरात्मा 
जाझणोमें . सम्भव हे इस कारणसे मैंने तुम्हे 
कठोर वाणीसे ताडून किया हे |” र 

“धम शास्रोंमें राजाका धम कहा हे कि 
उत्तम तथा अधम पुरुषोंको सदा हितका ही 
उपदेश करना चाहिए । इस शास्त्र बचनको 
अंगीकार करके मैं तुम्हें हितका उपदेश करता 


पेरंमांनन्दे सन्देश 





पोडश ब्रह्म पुरुष कहे हें उनके ज्ञानसे मोक्षकी 

प्राप्ति नहीं होती, किन्तु उन षोडश पुरुषों तथा 

सकल प्रपंचका कारण परमात्माके ज्ञानसे ही 

मोक्षकी प्राप्ति होती हे । अतः परमात्मा ही 

तुम्हारे लिये जानने योग्य हे । और उस पर- 

सात्माका ज्ञान गुरु उपदेशके विना नहीं होता 

है । अतः आत्मज्ञानकी प्राप्िके लिये तुम अपने 

शुरुके समीप जाओ । शुरुके उपदेशसे यदि तू 

आत्मज्ञानको नहीं सम्पादन करेगा तो यह 

विद्यामद बार-बार तुझे जन्म-मरण रूप नरककी 

प्राप्ति करायेगा । इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 

तथा लयका कारण परमात्मा ही ब्रह्म शब्दका 

अर्थ, ओर ब्रह्म शब्द जन्य ज्ञानका विषय हे ।” 

अजातशत्रु राजाकी ताडुनासे अभिमान- 

रहित हो बालाकि अपने मनमें विचार करने 
लगा--जिस आत्माके ज्ञानसें पुरुषोंमें गुरुपना 

होती है वह आत्मा अत्यन्त शुरु है। उस 
आत्माका उपदेश करनेवाला पुरुष ही शुरु होने 
योग्य हे और अहंकार आदि जिसमें रहते हैं 
उसे लघु कर देते हें अतः ये अंहंकारादि 
अत्यन्त लघु हैं । इस अहंकारको दूर करनेवाला 
पुरुष भी गुरु होने योग्य है .।. यह दोनों प्रकार 
के लक्षण अजातशज्ञमें बर्तमान हैं । क्योंकि, 
विदया, धन तथा कुलका मद सुके नरक देने- 
वाला है । इस लोकमें भी उस मदके कारण 
महात्मा पुरुषोंकी सभामें निरादर रूप लघुताको 
प्राप्त हुआ हँ । अतः विद्या आदिका मद 
अत्यन्त लघु ओर अनन्त प्रकारसे दुःखको 
करनेवाला हे । इस प्रकारके. हमारे मदको इस 
राजाने अनादर रूपी उपायसे निवृत्त किया हे । 


चत्मंपुराण, अरंघ्याय. रै 


उपदेश सुके नहीं किया । वे जितना जानते थे 


१४५. 





यह राजा स्वयं विद्या आदिके मदसे रहित है 
अतः अजातशत्रु ही मेरा गुरु होनेके योग्य हे । 
अथवा, इस राजाको छोड़कर यदि में किसी 
दूसरे गुरुक समीप जाऊंगा तो मुके कृतघ्नता 
का दोष लगेगा । क्योंकि जो पुरुष उपकारको 
नहीं मानता हे वह कृतघ्न होता हे । इस राजा 
ने हमारे अहंकारादिकाकी निवृत्तिर्य महान्‌ 
उपकार किया हे । इस उपकारको न मानकर 
अन्यत्र जाना कृतघ्नता होगी । अजातशत्रुको 
ही गुरु मानकर झुमे उसकी शरणमे जाना 
चाहिए । राजाके समान ब्रह्मके वास्तविक स्वरूप 
को जाननेवाला दूसरा कोई नहीं हे । जिसने 
ड्ितीयाका चन्द्रमा आकाशम प्रत्यक्ष देखा हे 
वही दूसरेको भी द्वितीयाका चन्द्रमा प्रत्यक्ष 
दिखला सकता हे ।. जिसने स्वयं चन्द्रमा नहीं 
देखा वह दूसरेको क्या दिखायेगा । इसी प्रकार 
इस राजासे ' भिन्न जिन पुरुषाने ब्रह्मके वास्तव 
स्वरूपको नहीं जाना हे, फिर वे मुझे केसे ब्रह्म 
का स्वरूप बतला सकते हैं । इसके पूर्व भी मैंने 
जिन गुरुओंसे बिद्याच्ययन की हे उन्हे भी 


बरह्मके वास्तव स्वरूपंका ज्ञान नहीं है क्योकि | 


यदि उन्हे त्रके स्वरूपका ज्ञान होता तो वे | 
सुभ जेसे प्राणप्रिय शिष्यको अवस्य ही उसका Ee के 
उपदेश-करते । परन्तु किसीने भी त्रह्मविद्याका 
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शिष्य हो चुके हें । उनसे भी ब्रह्मविद्या प्राप्ति 
की सम्भावना नहीं । यदि वे इस विद्याको 
जानते होते तो फिर मुझसे पराजित न होते । 
अतः सवमें ब्रह्नज्ञानका अभाव हे । 


यह अजातशत्रु राजा यद्यपि मनुष्य हे 

तथापि गुणांमें दवताओंके समान ही नहीं बल्कि 

उनसे अधिक गुणवाला है । क्योंकि यह राजा 

प्रमाद रहित होकर बरह्म विद्याको धारण किए 

हे ओर अधिकारी मुम्क्षु जनोंको बरहमविद्याका 

उपदेश भी करता है । देवता लोग तो देवांग- 

नाओंके मुख दशनरूपी मदिरा पानसे मोह ग्रस्त 

होकर र विद्याको जानते हुए भी नहीं जानते 

हं । जसे इस भूलोकमें भी मद्यपान करनेवाला 

पुरुष अपने घर-वागको नहीं जानता । और यह 

अजातशत्रु राजा इतनी लक्ष्मी और वैभवको ग्राप्त 

करके भी झुनि लोगोंकी तरह अभिमान रहित 

हे । पुत्रादिकोंको ग्राप्कर इष तथा अग्रियको 

्राकर शोक र करता है | झजातशत्र राजा 

ही राग-देष ओर काम-क्रोभसे रहित हे । क्योंकि 

याद यह राजा काम दोषधाला होता तो मुझे 

सहस्र गोबोंका दान नहीं देता । जो पुरुष काम 

दोष युक्त होते क है वे सुपात्रको दान नहीं करते । 
बल्कि वेश्यादि अथवा उनके पृष्ठ देशमें गाने 
बजाने ह वालोंको तथा कौतुक अभिनय करनेवाले 
नट अभिनेता आदि समस्त इपात्रोंको सहसत 

` रुपयोंका दान करते हैं। परन्तु अह्मवेत्ता सुपात्र 
युर्पको कामी जन एक. नया पेसा भी दान नहीं 

' दे सकते हैं | अतः यह सिद्ध हुआ कि जिन 
` युत्पोंका धन सुपात्रोंमें खच होता है वे काम 
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देवता रजोगुणसे युक्त हैं । 
करेंगे अथवा नहीं करेंगे ! अथवा 


परमानन्द सन्देशं 





दोषसे रहित हैं । इसलिये यह राजा काम दोपसे 
रहित हे । | 

यहं राजा क्रोधसे भी रहित है । क्योंकि 
क्रोधी मनुष्य अपराधीको मारता हे अथवा 
असक्त होनेपर अपना माथा पीटता हे । परन्तु 
यह राजा मुझ अपराधीको अवज्ञा पर ध्यान न 
देकर हित करनेकी इच्छा रखता है । हमने 
गुरु शास्रके मुखसे सुना हे कि केवल ब्रह्मज्ञानी 
पुरुपक्रो छोड़कर शेष सब प्राणियोंमें काम क्रोध 
निश्चित रूपसे रहते हैं । ब्रह्मवेत्ता पुरुषमें काम 
क्रोध नहीं होता हे । अतः गुरु-शाखके वचनसे 
भी यह अजातशत्रु राजा ही बह्मवेत्ता सिद्ध 
होता हे । क्योंकि राजाके अन्दर काम क्रोधका 
अभाव है । इसलिये ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुपको 
छोड़कर बह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये कहीं अन्यतर 
जाना युके उचित नहीं है । 

देवताओंके पास जाकर ब्रह्मविद्याकी 
प्रामिमें मुझे सन्देह हे । क्योंकि इस लोकमे 
मनुष्योंका दर्शन तो प्रत्यक्ष होता हे परन्तु 
दुवताझोंका अत्यक्त किसी पुरुषको नहीं होता 
है। यदि देवताओंके दर्शनके लिये तप करूँ 
तो भी यह निचय नहीं कि इस जन्ममें अथवा 
दूसरे जन्ममें देवताओंका प्रत्यक्ष दर्शन 
दी । यदि घोर तप करनेके बाद इस जन्ममें ही 
देवताओंका दर्शन हुआ तो भी देवताओंमें मख्य 
अह्मवेत्ता कोई बिरला ही होता हे । अथवा 
तपके श्रभावसे मुख्य बह्मवेत्ताका दर्शन हो जाने 
पर भी ब्रह्मविद्या प्राप्तिमें सन्देह ही है । क्योंकि 
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परमानन्द सन्देश 


पदार्थांका लोभ देकर मोह उत्पन्न करेंगे | उप- 
यु कत अनेक संशयोंके कारण देवताओं द्वारा 
अक्षविद्याकी ग्राप्ति मेरे लिये असम्भव हे । 
इस प्रकार विचार करने के बाद देवलोक 
ओर मनुष्य लोकमें किसीको भी अपने लिये 
भ्म विद्याका उपदेश करने योग्य न देखकर 
पह वालाकि ब्राह्मण हाथोंमें काष्ठ धारण किए 
हुए अजातशत्रु राजाके पास जाकर बोला-- 
“हे भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य हूँ । झुफे ब्रह्म 
विद्याका उपदेश दीजिए ।'' 
इस प्रकारके वचन द्वारा बालाकि ब्राह्मण 
इस अर्थको बोधन करता है कि इस लोकमें जो 
कोई पुरुष ब्रह्म विद्यासे युक्त हे वही शुरु पदवी 
के योग्य हे । वह चाहे ब्राह्मण हो अथवा 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, स्त्री, नपुंसक अथवा 
राक्षस ही क्‍यों न हो, . ब्रह्म विद्यासे युक्त 
सवरथा शुरु पदके योग्य है। जिस पुरुषको ब्रह 
बिद्या प्राप्त नहीं हुई वह ब्राह्मण भी हो तथा 
अन्यान्य विद्याओंका जाननेवाला बृहस्पांतके 
समान हो तो भी वह शिष्य पदवीके योग्य है । 
केवल ब्रह्मवेत्ता ही गुरु पदवीके योग्य है । 
अमिमानसे रहित बालाकिके अभिप्रायको 
जानकर अजातशत्रु राजाने कहा--*'इस लोक 
में ब्रह्माने ब्राह्मणत्व जाति वाले सभी ब्राह्मणोंको 
गरुरूप और त्तत्रियादिक अन्य वर्णोको स्वभाव 
से ही शिष्य रूपसे उत्पन्न किया है | अतः तुम 
न्रहमण' होकर शुभ चत्रियके शिष्यभाव रूप 
` बिपरीत कमकी इच्छा क्यों करते हो ? यह 


बिपरीत कमं तुम्हारे लिये उचित नहीं |” 
अजातशत्रने आगे कहा--“बालाकि ! विप्रीत | 
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कममें प्रवृत्ति तीन कारणोंसे होती हे । एक- 
क्रोधसे, दूसरा-भयसे, तीसरा-अज्ञानसे । इनमेंसे 
यदि क्रोधके कारण तुम्हारी विपरीत कममें 
अवृत्ति हो रही हो तो मुझे! क्षमा करके अपने 
क्रोधकी निवृत्ति करो । झुक अल्प बुद्धि बालक 
ने राजधर्मको अंगीकार करके जो-जो कडुबचन 
कहे हैं उन सब हमारे अपराधोंको क्षमा करो । 
तामा ब्राह्मणोंका स्वभाव है । यदि मेरे भयके 
कारण तुम ऐसा करते हो तो ऐसा कमी न 
करना । युझसे निभय रहो। क्योंकि नीच 
जातिके अपराधीका भी मैं हनन नहीं करता. 
हुँ । फिर तुम जैसे उत्तम नाह्मणका इनन मैं 
केसे कर सकता हुँ । मेरा नियम यह है कि 
चोरीके प्रथम बारके अपराधीको मैं धनादि 
पदाथ देकर उसे चोरी करने से विरत करता 
हुँ । यदि उस धनको लेकर भी वह पुनः चोरी 
रूप दूसरी बार अपराध करता है तब मैं ऐसे 
अपराधियोंको अपने देशसे निकाल देता हूँ ।. 
इतने पर भी जब वह तीसरी बार चोरी करता 
है तब इतेके पैरके समान आकारवाली लोहेकी 
एुद्रिकाको अग्निमें तपाकर अपराधीके मस्तके 
निशान कर देते हैं। पुनः चौथी बार चोरी . 


करने पर एक हाथ काट लेते हैं। पाचवी बार | 
चोरी करने पर दूसरा हाथ भी काट देते हे । छड़ी 4 





बार पुनः वही अपराध करनेपर एक पैर काटते | 
ओर सातवीं बार पुनः चोरी करर के 
भी काट लेते हैं। इस प्रकार सात € 
अपराध करने पर भी प्राण दंड नहीं दते: हैं |. ह 
अपराधीको प्राणोंसे रहित कर । 
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शत्रको भी मैं धर्म युद्धसे ही मारता हूँ । अधमं 
से में किसीका हनन नहीं करता | - सोलहसे 
पचास वर्ष तककी आयुवाले, सावधान और मेरे 
ऊपर प्रथम शस्त्र संचालन करनेवाले शत्रुको ही 
सें मारता हूं । इद्ध, बालक ओर असावधानको 
मैं नहीं मारता | अतः हे बालाकि ! जब मैं शत्र 
ओर अपराधियोंकोी नहीं मारता तब फिर लोक 
में सवपूज्य ब्राह्मणको . केसे मार सकता हूँ । 
इसलिये मेरे स्वभावको विचारकर भय रहित हो । 

यदि तुम अपने अज्ञानकी निवृत्तिके लिये 
इस बिपरीत कममें प्रवृत्त हो रहे दो तो भी 
पहले अपने गरुग्रोंके .समीप जाओ । उनके 
उपदेशसे ही तुम्हारे अज्ञानकी निवृत्ति होगी |” 
राजाने कहा-“वालाकि ! हम तुम्हें आद्रपवक 
नमस्कार करते हैँ | अग्र तुम . जहाँसे आये हो 
वहीं जाओ ।'' 

राजाके कहने पर भी बालाकि सभासे 
नहीं गया । परन्तु लज्जा और चिन्ता ग्रस्त हो 
नीचे मुख करके पावके अग्रभागसे भूमि पर 
कुछ अस्पष्ट लिखते इये लम्बी-लम्बी स्वास 
लेने लगा । बालाकिकी चेष्टाको देखकर 
अजातशत्र राजा उसके अअभिग्रायंको , पूर्णतया 
समझ गये ओर बोले--“उत्तम वणवाला 
धर्मात्मा ब्राह्मण क्षत्रियके पास ब्रह्म विद्याका 
` उपदेश लेनेके लिये जाये, इस विपरीत कर्म 
को में उचित नहीं समता हूँ। क्योंकि 
१-यज्ञ करना, २-यजमानके प्रति यज्ञ कराना, 
३-बिद्याका अध्ययन करना, .४-शिष्याँको 
बिद्या पढ़ाना, ५-स्रयं दान करना, ६-शुद्द 
दान लेना, ये पटकम त्राह्मणोके. 








. आत्मपुराण, अध्याय रे 


परमानन्द सन्देश 








सत्यं यज्ञ करना, दान देना, विद्याका अध्ययन 
करना, ये तीन कमं क्षत्रिय और ब्रह्माणके समान 
ही हैं, परन्तु यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना, दान 
लेना यह तीन कमं चात्रियके लिये किसी शी 
शाखरमें नहीं लिखा है । अतः आचाय होकर 
ब्राह्मणॉकी तरह विद्याका उपदेश करने झ 
अधिकार मेरा नहीं है तथापिं हमारा निथम 
है कि यदि धर्मात्मा ब्राह्मण धनसे लेकर आश 
तक जो. भी वस्तु माँगता हे उसे हम प्रदान 
करते हें । हे बालाकि | यद्यपि तुम हमारे शुरू 
हो तथापि तुमने हमसे ब्रह्म विद्याकी याचना 
की है इसलिये यदि सें तुम्हें अपने प्राणोंसे सी 
प्रिय ब्रह्म बिद्याका दान नहीं करू गा तो हमारा 
नियम भंग हो जायगा । अतः अपने नियमक्की 
रक्षाके लिये में तुम याचक गुरुको ब्रह विद्या 
का दान करता हूं | हमारा तुम्हारा सम्बन्ध 
गुरु शिष्यका नहीं बरिक दाता-याचकका हे .।'” 
अजातशत्र राजाने उठकर बालाकिको 
प्रणाम किया और उसे उचित आसन पर बिठाकर 
कहा-- है बालाकि ! प्राणादिक जड़ पदार्थों से 
भिन्न तथा देशकाल वस्त परिच्छेदसे रहित 
सप्रकाश आनन्द स्परूप आत्माको ही तम 
्रह्मरूपसे जानो ।? 
वचनेमें विश्वास करने वाले बालाकिको . 
अन्वय व्यतिरेक द्वारा जड़ प्राणोकी अनातमता 
जनानेके लिये अजातशत्रु राजा उसका हाथ 
"नकर अन्तःुरमे ले गये कारण कि शुहा 
अर्थका उपदेश सभाके i 
बीच नहीं हो सकता है । 
अन्तपुरम कोई पुरुष सोया हुआ था | 
चेष्टासे रहित थीं, केवल 
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प्राणमात्र चल रहे थे। बालाकि संहित राजा 
उस सुप्त पुरुषके पास गये | ओर वालाकि द्वारा 
सान्य प्राणोंकी आत्मताको ` निवृत्त करनेके 
लिय ग्राणोंके जितने नाम हैं उन सभी नामों 
को जोर-जोरसे पुकारकर सोये हुए पुरुषको 
जगाने लगे | हे आदित्यरूप ! हे चन्द्रमारूप ! 
दे इत्‌ | हे पांडरनीरग ! हे नीर संवृत्त! 
हे प्रिय दर्शन! आदि २ प्रत्येक नामाँसे 
पुकारने लगे । इस प्रकार प्राणोंके समष्टिरूप 
की प्रतिपादित करने वाले सर्यादिक देवताओं 
के बाचक नामोंको उच्च स्वरसे उच्चारण 
` करके अजातशत्रु प्राणोंको बुलाने लगे, तो 
भी प्राण जाग्रतको प्राप्त नहीं इए । क्योंकि 
ग्राण अचेतन है इसलिये सुख-दुःख रूप फल 
का भोक्ता प्राण नहीं । इसे दृष्टान्त द्वारा 
समभाते दें-जैसे हे घट ! हे कस्बुग्रीवादिमान ! 
हे जलको धारण! करने वाले | आदि नामोंसे 
बुलाने पर भी जड़ घट अपनेको तथा बुलाने 
चालेको नहीं जानता, इसलिये अचेतन है तेसे 
ही प्राण भी अचेतन हे । इस प्रकार राजा दारा 
आदित्यादिक नामॉसे पुकारा जाने पर भी जब 
प्राण अपनेको और राजाको नहीं जान सका 
तब बालाकिने घटकी तरह प्राणमं भी अनात्मता 
का निइचय किया | 


इसके बाद राजाने सोचा शुद्ध आत्मा 
मन-वाणीका विषय नहीं है । घटादिकोंकी तरह 
आत्माको “यह है” ऐसा कह कर बोध कराने 
में कोई समर्थ नहीं ओर न कोई जानने में ही 
समथ है । अतः शुद्ध 'आत्माके बोधनके लिये 
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स्थूल अरुन्धती न्यायसे पहले भोक्तारूप विशिष्ट 
यात्माको- जनानेका उपाय करना चाहिये | 


अरुन्धती न्यायका भाव यह है कि 
अत्यन्त सकषम अरुन्धती नक्षत्रको जाननेवाले 
पुरुष जब किसी दूसरे पुरुषको अरुन्धती नक्षत्र 
दिखलाते हैं तब पहले वास्तविक अरुन्धतीको 
नहीं दिखाते हैं क्योंकि । वह अत्यधिक सक्षम 
होने से उस पर पहले दृष्टि नहीं पहुँचती है । 
परन्तु उस अरुन्धतीके समीपवतीं स्थूल नक्षत्रों 
को पहले अरुन्धती रूप करके दिखलाते हैं । 
उन स्थूल नक्षत्रों पर जब दृष्टि पहुँच जाती है 
तब फिर धीरे-धीरे करके वास्तविक अरुन्धती 
को भी देख लेते हैं । 

अजातशत्रुने वालाकिको प्राणोंमें अनात्मता 
का वोधन करके शुद्ध आत्माके बोधनके लिये 
प्रथम भोक्तारूप विशिष्ट आत्माका बोध कराने 
के लिये एक युक्तिकी रचना की । अन्तःपुरमें 
सोए इए पुरुषके हाथको अपने हाथमें लेकर 
राजा दबाने लगा ओर दूसरे आदमीको प्रेरित 
कर उस सोये हुए पुरुषको लाठीसे पीठमें प्रहार 
करवाया । इस प्रकार इस्तपीडन आर लाठी 









£ भोक्त ea FE > | 
युक्त शु ®» ए्‌! 4 ५ 
ॐ र १ % (1 2 ~ | 3 
है ५ ह परी, हि 2८ 
ह हे NBN, /5 
आत्माको प्राणसे भिन्न करके निश्चय किया । | 
सा . चर इचय ५ | ह ग्य 
कै नह ७ ९. अ द 2 
परन्तु ; भो क्त } भन्न ५ द्वि 1 आदि क 1. 5 | * ९! हि EN 
EN द 79026५ “3 fo $ a ® 
ts चह. ha क Fo क ५९८ - 5 1४०४ कक 
आत्माको वह नजानसका। :. | 
७६७५ FF १0११ ३९३ 0. 8; र २१ ३९६ हू ह्य छू ts $ EAs 
ह : i 8-२ he = धर *> - 3 श्र 3 
हे ५ 5 70% “ज्र १, fom - ऊ 


55 2९०२५ शं 
-. “१7... 20”. CAN 5S SUS 


£४५० 


शुद्ध आत्मा हो भोक्ता क्यों नहीं होता ? 
इस प्रकारकी वादीके आशंकाकी निवृत्तिके लिये 
जिस निमित्तो ग्रहणकर भोक्ता शब्द विशिष्ट 
आत्मामें प्रवत होता है उस निमित्तको दिख- 
लाते दे-यहाँ मोजन रूप क्रिया भोक्ता शब्द 
के प्रवृत्तिका निमित्त संभव नहीं, क्योंकि भोजन 
रूप क्रिया नियमसे सभी भोक्तायोमें नहीं 
रहती है । तात्पय यह है कि भोजनरूप क्रिया 
वालेमें यादे भोक्ता शब्दकी प्रवृत्ति हो तो 
जो-जो क्रिया होती हे वह दुःख रूप होती है 
यह नियम है । इसलिये दुःखवान्‌ पुरुषमें ही 
भोक्ता शब्दकी प्रबृत्ति होगी सुखवान्‌ पुरुषमें 
भोक्ताके शब्दकी प्र्ृचि नहीं होगी । और 
सुखी पुरुषको भी लोकमें भोक्ता कहते है । 
अथवा-मोजन रूप क्रियाको यदि भोक्ता 
शंब्दके प्रवत्तिका निमित्त माने ठ तो भोक्तापनसे 
रहित जो शुख, दाँत तथा जिह्वा आदि हैं उनमें 
gt भोजनरूप क्रिया होती है । इसलिये उन्हें 
_ भक्ता कहना चाहिए । परन्तु उन्हें कोई 
भोक्ता नहीं कहता है । र 
°` अथवा--भोजन रूप क्रियाका फल 
कृति रूप निमिचको ग्रहण कर यदि 
भोक्ता शब्द की प्रवृत्ति होने तो तृप्ति दो 
अकार की हे--एक पुटप और. दूसरी तुष्टि 
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शब्दके ग्रवुत्तिका निमित्त नहीं । किन्तु सुख- 
दुःख रूप तृप्ति ही भोक्ता शब्दके प्रवृत्तिका 
निमित्त है । उन सुख दुःख दोनोंमें भी सुख 
ही भोग शब्दका मुख्य अर्थ हे । दुःख भोश 
शज्ड्का मुख्य यथ्‌ नहीं, किन्तु गोग अर्थ है | 
क्योंकि लोकमें स्त्री. आदिक विषय जन्य 
सुखत्रान पुरुपको ही भोगवान कहते हें । शूल 
में स्थित पुरुपक्ो कोई.भोगवान्‌ नहीं कहता है । 
इसलिये भोग शब्दका मुख्य अर्थ दुःख नहीं ।”” 
शंका-- “दु:खमें सुखरूपतासे मोग शब्द 
की अथता न हो परन्तु सुखकी जनकता रूपसे 
दुःखको भोग शब्दकी अर्थता क्यों नहीं होती १” 
समाधान--' ईस लोकमें दुःख किसी मी 
पुरुषके प्रीतिको नहीं उत्पन्न करता है इसलिए 
डस दुःखसे सुख रूप तृप्ति सम्भव नहीं हे । 
जतय यह कि जिस पदाथमें प्रीति होती हे 
बही पदार्थ सुख रूप तृप्तिका जनक होता है । 
दुःखमें किसी प्राणीक्री प्रीति नहीं होती, इसलिए 
इख रूप एपिको दुःख उत्पन्न नहीं करता हे । 
अथवा--अलुकूल स्त्री आदिक बि ष्यं 
बारम्बार भोगनेसे जो सुख उत्पन्न र 
है उसे लोकमें ति व 
तास कहते है वह तृप न 
ल पदारथासे उत्पन्न होती हे प्रि 
कू पन्न होती है। प्रतिकूल दुःखा- 
दिकोसे वह दि कदापि नहीं पैदा हो सकती 
है। अतः भोग शब्दका मुख्य अर्श दुख 
बर्कि य अथ दुःख नहीं, 
यह भोगका गौण अर्थ है। इसे ₹ 
समभाते हैं--जेसे मर 
देवदत्त मनुष्य सि है। इ 
स्थान पर सि ७ शस 
ह शब्दका सुर्य अथ भगरात्र 
कर है और "रे नामक मनुष्य सिंह शब्द 
का गौण अर्थ है। सिंहे रनेवाते 
53322: ल न नाके करता 
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आदि गुण देवदत्तमें भी हैं इसलिए उसे सिंह 
कहा । तसे ही भोग शब्दका मुख्य अर्थ सुख 
है और गौण अर्थ दुःख हे । क्योंकि जैसे सुख 
की प्राप्ति पुरुषके चित्तमें “मैं सुखी हूँ ।” इस 
अभिमान रूप अतिशयताको उत्पन्न करती है 
तसे ही दुःखक्की प्राप्ति भी पुरुषके चित्तमें “मैं 
दुःखी है” इस अभिमान रूप अतिशयताको 
उत्पन्न करती हे । अतिशयताके उत्पत्तिकी 
कारणता सुखमें तथा दुःखमें समान हे | इसलिये 
भोग शब्दका गौण अर्थ दुःख है और सुख ही 
भोग शब्दका मुख्य अर्थ है ।” 

इस प्रकार राजाने दुःख-सुखरूप भोक्ताका 
आश्रय विशिष्ट आत्मा रूप भोक्ताका उपदेश 
बालाकिको दिया । इस भोक्ता आत्माके ज्ञानसे 
मोक्षाकी प्राप्ति नहीं होती चरन शुद्ध आत्माके 
ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती हे इस कारणसे 
शुद्ध आत्माके बोध करानेके लिए अजात शत्रु 
राजाने वालाकिसे कहा--“हे बालाकि ! सुख 
दुःख रूप भोगकी प्राप्ति कालमें भोक्ता रूप 
विशिष्ट भात्मामें मैं सुखी हूँ में दुःखी हूँ इस 
ग्रकारके अनुभवसे सिद्ध जो भोक्तापना है वह 
भोक्तापना शुद्ध असंग आत्मामें वस्तुतः सम्भव 
नहीं, किन्तु काय कारण भावसे रहित स्वप्नकाश 
आनन्द स्वरूप आत्मामें अध्याससे ही भोक्तापना 
प्रतीत होता हे । जेसे सपे भावसे रहित रस्सीमें 
अध्याससे सप प्रतीत होता है, तेसे ही सुख 
दुःख रूप भोगसे रहित अद्वितीय शुद्ध आत्मामें 
अध्याससे भोक्तापना प्रतीत होता है । अथवा 
` सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदसे रहित शुद्ध 


| >: आत्मामें अज्ञान रूप मायाके बिना भोक्तापनेका 
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अध्यास सम्भव नहीं । इस कारणसे ही वेदके 
तात्पर्यंको जाननेवाले महात्मा पुरुषाने उस अहिर 
तीय आत्मामें माया कल्पना की हे | तात्पय यह 
कि जो पदार्थ जिस पदार्थके बिना न सिद्ध हो 
सके वह पदार्थं उस पदाथकी करपना कराता हे | 
जेसे दिनमें भोजन न करने वाले पुरुषमें जो 
स्थूलता है, वह स्थूलता रात्रि भोजनके बिना 
सम्भव, नहीं अतः वह स्थूलता उस पुरुषके रात्रि 
भोजनकी कलपना कराती हे । तेसे ही अकर्ता 
अभोक्ता शुद्ध आत्मामें में सुखी हूँ में दुःखी हूँ 
इस प्रकार भोक्तापनेका अध्यास मायाके बिना 
सम्भव नहीं । अतः वह अध्यास शुद्ध आस्मामें 
मायाकी कल्पना करता है । 

इस प्रकार अर्थापत्ति रूप ग्रमाणसे सिद्ध 
हुई मायाके दो स्वभाव हे--एक आवरण शक्ति 
रूप स्वभाव हे ऑर दूसरा विक्षेप शक्ति रूप 
स्वभाव है। मायाका आवरण शक्ति रूप स्वभाव _ 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुपि इन तीन अवस्थां ` 
तान है । जब तक आनन्द स्वरूप आत्माका 
साक्षात्कार पुरुषको नहीं होता तब तक मायाकी. 
आवरण शक्ति निवृत्त नहीं होतो है। अद्वितीय 
आत्माके ज्ञानसे ही मायाकी मोहरूपी आवरण रह 
शक्तिका नाश होता हे । और मायाका दसराः 


विक्षेप शक्तिरूप स्वभाव दो प्रकारका हक 


जाग्रत रूप, दूसरा स्वप्न रूप। जिस अवस्थां 
नेत्रादिक इन्द्रियों द्वारा बाह्य घट-पटादिक ~ 
स्थूल पदार्थोका ज्ञान होता हे उस अवस्थाको 
जाग्रत कहते हे । और जिस अवस्थामें पू | 
ंस्कारोंको ग्रहण करके केवल मनमें ही ज्ञान ट | 
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जाग्रत ओर स्त्रप्न दोनों विश्षेप रूप. हैं | इसलिये 
है.वालाकि ! जेसे जाग्रतमें सुख-दुःखकी प्राप्तिसे 
मैं सुखी हूँ में दुःखी हूँ यह भोगरूप अति 
शयता पुरुषोंमें उत्पन्न होती हे वेसे ही सप्नमें 
भी सुख-दुःखकी ग्राप्तिसे में सुखी हूँ, में दुःखी 
हैँ यह भोगरूप अतिशयता पुरुषांमे उत्पन्न 
होती हे । स्वप्नमें मोगरूप अतिशयताका जो 
आधार हे वही जाग्रतमें भी मोगरूप अतिशयता- 
का आधार हे । जहाँ स्त्॒प्नमें सुख-दुःख जन्य 
भोगका आधार केवल मन ही हे । मनसे भिन्न 
स्वप्नमें कोई भी -भोगका. आधार नहीं हे । 
क्योंकि नेत्रादिक. इन्द्रियोंका तो स्वप्नमें लय हो 
जाता है । इसलिये इन्द्रियोंमें. सी भोगकी 
आधारता सम्भव नहीं | यद्यपि मनके अतिरिक्‍त 
ग्राण तथा शुद्ध आत्मा स्वप्नमें भी हें तथापि 
उनमें भोगकी आधारता सम्भव नहीं । क्योंकि 
प्राण तो जड़ है इसलिये उसमें भोगकी आघा- 
रता सस्मव नहीं। ओर शुद्ध आत्मा असंग हे 
अतः उसमें भी भोगकी आधारता सम्भव नहीं 
है । इस प्रकार स्वप्नमें इन्द्रियादिकोंमें भोगकी 
आघारता सम्भव नहीं | अन्ततः मन ही स्वप्नमें 





सुख दुःख जन्य भोगका आश्रय है । जब स्वप्न- 


में भोगका आधार मन अंगीकार किया तव 
 ज्ञाग्रत अवस्थामें भी उस मनको ही सुख-दुःखके 

भोगका आश्रय मानना चाहिए । 

. अथवा--यदि स्वप्नके भोगका आधार तो 

मनको ग्रंगीकार करं ओ जाग्रतके भोगका 
आधार मनसे भिन्न कोई दूसरा अंगीकार करें 
_ तो स्वप्नके बाद जाग्रतमें पुरुषको इस प्रकारका 








अतिमंपुराणां >> आध्याय रे 





परमानन्द सन्देशे 





राजसुखक़ा अनुभव करता था वही में अब 
जाग्रतमें एकान्तके सुखको अनुभव करता हूँ | 
यह प्रत्यभिज्ञा ज्ञान स्वप्न मोवता तथा जावेत 
भोक्ताके अभेदको विषय करता हे! भह प्रस्य 
भिज्ञा ज्ञान असंगत होगा इसलिये इगरष्म थोर 
जाग्रतका एक ही मनरूप भोक्ता मानना वाहि 

यहाँ वालाकिने शंका किया-''हे सग 
जसे आकाशादिक पंच सूक्ष्म भूतोसे अ 
उत्पत्ति हुई है इसलिये प्राण जड़ हैं, तेसै 
आकाशादिक पंच झक्षम भूतो से सन छी 
उत्पत्ति हुई है इसलिये मन भी जड़ हे । जड़ 
प्राणों में भोग की आधारता जेसे पहले आपने 


खण्डन किया हे घेसे ही जड़ मन में भी भोग 
की आधारता सम्भव नहीं ।'? 


अज्ञात शन्रुने शंका समाधान करते इए 
कहा- “हे बालाकि ! यद्यपि प्राणोंकी तरह 
मन भी अचेतन हे तथापि प्राणॉसे मनमें विशे- 
षता है । क्योकि अपंचीकृत आकाशादिक पंच- 

मिश्रित सत्वगुणसे अन्तःकरणकी उत्पत्ति 
हुई है । अतः मनं प्रकाशक हे । और आका- 
शादिक पंचभतोके मिश्रित रजोगुणसे प्राणकी 
उत्पत्ति हुई है इसलिए प्राण प्रकाशक नहीं हैं । 
जेसे प्रदीप और घट दोनोंमें जड़ता धम समान 
है. तो मी प्रदीपसे ही घटका प्रकाश होता है । 
घटसे प्रदीपका प्रकाश नहीं होता” | 
` ` शंका-“जड़ मनको यदि प्रकाशक मानेंगे 
तो प्रदीपादिकोंकी तरह मनमें वाह्मपना सिद्ध 
होगी । १? 
' . ,समाधान-“मनका जो बृत्तिरूप प्रकाश है. 
वह स्वतन्त्र किसी पदार्थको. प्रकाशित नहीं 


७७६ 


_ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


. अहन तड इमा सआस हात 


'परंमोनंन्द सन्देश 


: करता, किन्तु चेतन आत्माके आभासकी अपेक्षा 
से ही पदार्थाकी प्रकाशित करता है और उस 
चेतन आत्माके आमासको ग्रहण करके वह मन 
को वृत्तिरूप प्रकाश अपने जड़ भावको परि- 
त्याग करता है । 

अथवा-- नाना प्रकारके ज्ञान वाला 
` अन्तःकरण है ।” यह जो शास्रमें कहा है 
वह भी चेतनकी अपेत्तासे ही नाना 
प्रकारके ज्ञानवाला अन्तःकरण सम्भव है। 
तात्पयं यहं है कि यदि अन्तःकरण स्वभावसे ही 
चतन हो तो एक प्रकारका ही ज्ञान सवदा होना 
चाहिए परन्तु सदा एक प्रकारका ज्ञान होता 
नहीं और अन्तःकरणको यदि चेतनकी अपेक्षा 
मानते हैं तो संदा एक प्रकारके ज्ञानकी आपत्ति 
रूप दोष नहीं होगा । क्योंकि जिसकालमें इच्छा 
आदिसे विलक्षण चतनके प्रतिबिम्म ग्रहण करने 
योग्य अन्तःकरणकी वृत्ति उत्पन्न हुई है उसी 
कालमें वह ज्ञान है अन्यकालमें नहीं । इस प्रकार 
नाना ज्ञान अन्तःकाणमें संभव है। ऐसे 
ग्न्तकरणमें अप्रिद्याजन्य तादास्य अध्यासरूप 
संबंधसे स्थित हुआ: यह परमात्मा विज्ञानमय 
संज्ञाको प्राप्त होता हे । ओर उस अन्तःकरणमें 
स्थित होकर यह आनन्द स्वरूप आत्मा सम्पूणं 
देदादिकोंको प्रकाश करता हे । इस कारणसे 
यह आनन्द स्वरूप आत्मा पुरुष संज्ञको प्राप्त 
होता हे । ऐसे आनन्द स्वरूप आत्मामे 
अन्तःकरणका परिणाम रूप दुःख जसे वास्तव 

में नहीं हे, वेसे ही अन्तःकरणका परिणामरूप 
सुख भी वास्तवमें आत्मामें नहीं हे । इससे यह 


Yo 


आत्मपुराण, अध्यायं ३ 


रे 


नहीं हें, क्योंकि ये जड, परिच्छिन्न और दृश्य 
हैं । जो-जो जड़, परिच्छिन्न और दृश्य वस्तु है 


बह आतमामें वस्तुतः नहीं रहती हे 
परिच्छिन्न इइय रूप दुःख आत्मामें वास्तविक 
नहीं हं । अथवा, सुख दुःख की तरह सुख दुःख 
प्रासिके साधन भी न जड़ परिच्छिन्न इर्य रूप 
होने से आत्मामें वास्तविक नहीं । अतः कार्य 
कारण भावसे रहित स्मयं प्रकाश आत्मा ही 
विज्ञानमय भोवताका वास्तव स्वरूप हे |”! 

" उपयु क्त अर्थको बालाकिकी बोध कराने 
के लिये अजातशत्र राजा इस प्रकार अपने मन 
में बिचार करने लगे--इस बालाकिने हमारे 
उपदेशसे यद्यपि प्राणासे . भिन्न करके विज्ञान- 
मय भोक्ता आत्माको जान लिया हे तथापि 
विज्ञानमय भोक्ता मिथ्या हे । इसलिये उसके 
ज्ञानसे बालाकिको मोक्षको प्राप्ति नहीं होगी । 
क्योकि शुद्ध आत्माके ज्ञानसे मोक्ष होता हे । 
अतः अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये 
इस वालाकिको विज्ञानमय. भोक्ताके वास्तव 
स्वरूपका उपदेश करना चाहिए । 

इस प्रकार विचार करके अजातशत्र राजा 








प्रश्‍नांको कहते हे-- 


१--हे वालाकि ! इस सोए हुए पुरुषके 
उत्थान रूप व्यापारसे तुमने विज्ञाससयको | 
भाणसे भिन्न करके तथा मोक्ता रूप करके | 
जाना हे । परन्तु यह विज्ञानमय . भोक्ता किस hee 













देशम स्थित हुआ शयन करता हे ! 
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३--यह विज्ञानमय भोक्ता किस देशसे 
उठकर जाग्रत अवस्थामें आया हे ? 

अब लोकोंके व्यवहारको ग्रहण करके इन 
प्ररनोके परस्पर भेदको दिखलाते हैं--लोकमें 
शयन करनेवाला पुरुष कदाचित अपनेमें स्थित 
हुआ शयन करता हे । जैसे खड़ा हुआ पुरुप 
अपने. आश्रित हुआ शयन करता हे ओर 
कदाचित्‌ अपनेसे भिन्न शय्या आदिमें स्थित 


हुआ पुरुष शयन करता हे । इसलिए शयन 
कर्ता पुरुमके आधारका नियम नहीं हे । 


शंका-' शयन करनेवाले पुरुषके आधारका 
जो अथम प्रन है वह यद्यपि सम्भव है. तथापि 
शयनका आधार कोन है! यह दूसरा प्रश्‍न 
सम्भव नहीं | क्योंकि जो शयन करने बाले 


पुरुषका आधार होता है वही उसके शयनका भी 
आधार होता है । 
| समाधान--“शयनः करनेवाले पुरुषका जो 
आधार हो वही उसके शयनका भी आधार हो 
यह लोकमें नियम नहीं हे । कहीं तो शयन 
कता पुरुषका तथा शयनका एक ही आधार 
` होता हे । जैसे एक ही मंचकादिक शयन कर्ता 
पुरुष तथा उसके शयन दोनोंका आधार हे 
ओर कहीं शयन कर्ता पुरुष तथा उसके शयनका 
भिन्न-भिन्न र होता है । क पन कर्ता 
अरुका आधार तो मंचकादिक हैं ओर मं चकके 
` उपर स्थित तूलकादिक उसके शयनका आधार 
' है । इस प्रकार शयन 








गआत्मपुराण, श्रध्यांयै ३ 


परमाचैन्दं संन्दैशं 





होने पर भी तृतीय प्रश्‍नकी द्वितीय प्रश्‍नसे 
भिन्नता सम्भव नहीं | क्योंकि शयनका आधार 
ही शयनकर्ताके आगमनका स्थान एवं अवघि 
होता हे । शयनके आधारका जव निश्‍चय होता 
है तभी शयन कर्ता पुरुषके आगमन स्थान एषं 
अवधिका भी निश्चय हो जाता है | अतः तृतीय 
प्रन ब्यथ हे? | 

समाधान-* जो शयनका आधार होता है 
वही शयनकता पुरुषके आगमनका स्थान एवं 
अवधि होता हे यह नियम नहीं । क्योंकि लोक 
में शयनके आधारसे भिन्न भी आगमनकी अवधि 
कहीं देखी जाती हे । जैसे मंचकके उपर सोया 
पुरुष मंचकसे उठ करके बाहर आया है इस 
प्रकार कोई नहीं कहता हे. । किन्तु “मंचकसे 
उठ, घरमें स्थित होकर उस घरसे बाहर आया 
है” इस प्रकार लोग कहते हे । लोगोंके इस 
व्यवहारसे शयनके आधार मंचकसे आगमनका 
स्थान घर भिन्न ही प्रतीत होता हे । इसलिए 
द्वितीय परइनसे तृतीय प्रश्‍न. चरितार्थ नहीं होता । 
तृतीय प्रश्‍न द्वितीय प्रश्‍नसे भिन्न हे ।'? 
__ बालाकिकी विज्ञानमय भोक्ताके स्वरूप, 
सप्न-सुषुसि रूप दो प्रकारके शयनके स्वरूप, 
दो प्रकारके शयनका आधार तथा शयन करता 
विज्ञानमय भोक्ताके आगमनका स्थान एवं 
अवधिका बोध करानेके लिये अजातशत्रु राजाने 

तीन प्रसनोंको वालाकिसे पूछा । 

| की क्ष अर्थको बोधन करनेवाले राजाके तीन 
नपर पर्याप्त विचारके बाद भी बालाकि उनका 
उततर में दे सका 67... =... `` अं] 
. पालाकिके अज्ञानकों देखकर 
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परमानन्द सन्देश 


प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये तथा वालाकिके 
संशय निवारणार्थ राजाने उन प्रश्‍नोंका उत्तर 
स्वयं दिया-'है वालाकि, यहाँ हम स्वप्न अवस्था 
मे विज्ञानमय भोक्ताके स्वरूपका स्पष्ट बोध 
करानेक लिये पहले स्तप्न सुषुप्ति रूप दो प्रकार 
के स्वप्नको दिखलाते हैं । इस भोक्ता पुरुपका 
शयन दो प्रकारका होता हे--१-स्त्रप्न रूप 
शयन २-सुपुप्ति रूप शयन । प्रथम स्वप्न रूप 
शयनक विषयमे सुनो--जाग्रत अवस्थामें यह 
आत्मा अन्तःकरणमें स्थित चेतनके आभासरूप 
विज्ञानसे नेत्र आदि इन्द्रियोंको अपने-अपने 
रूपादिक विषयोंके ग्रहण करनेकी सामर्थ्य देता 
है। इस कारणसे जाग्रत अवस्थामें यह आत्मा 
चक्षुमय, श्रोत्रभय इत्यादिक संज्ञाको प्राप्त होता 
है । इसलिये जाग्रत अवस्थामें विज्ञानमय भोका 
का स्पष्ट भान नहीं होता हे । और स्वप्न शयन 
के सम्मुख होनेपर वह विज्ञानमय भोक्ता आत्मा 
नेत्रादिकोंके सामथ्यंको उपसंहार करके शयनको 
प्राप्त करता हे । उस स्वप्नकालमें यह भोक्ता 
आत्मा चक्षुमय श्रोत्रमय इत्यादि नामोका परि- 
त्याग करके केवल विज्ञानमय संज्ञाको प्राप्त 
होता है | तात्पर्यं यह कि उस स्वप्न अवस्थामें 
शयनकता विज्ञानमय भोक्ताका स्वरूप नेत्रादिक 
इन्द्रियोंस भिन्न होकर प्रतीत होता है । 
इस प्रकार शयनकता विज्ञानमय भोक्ताके 
स्वरूपको कहकर अब उसके आधारको दिख- 
लाते हैं । यह विज्ञानमय भोक्ता आत्मा सप्नमें 
हितानामक नाड़ीमें स्थित हुआ शयन करता 
हे । अथवा, हृदयमें या पुरीतत्में स्थित हुआ 
` यह भोक्ता आत्मा शयन करता हे । विभिन्‍न 
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श्रुतियोंके अनुसार शयनकर्ता पुरुषके आधारको 
कहकर अब उस आधारके स्वरूपको स्पष्ट करके 
दिखलाते हे--उरके मध्यमें नीचे मुख किए 
हुए मांसमय कमलवत पिरडको हृदय कहते 
हैं। यही चित्तका निवास स्थान है। उस 
हृदयके चारों ओरसे वेष्टन करनेवाला सर्पाकार 
चर्मको लोकमें आंद्रा कहते हैं। इसीको पुरीतत्‌ 
भी कहते हैं । अपने हृदय और पुरीतत॒का ज्ञान 
किसीको भी अपनी आँखोंसे नहीं होता है । 
किन्तु दूसरे पुरुषके उरका भेदन करके देखा 
जा सकता हे । एक केशके हजारे हिस्सेके 
समान सूक्ष्म नाड़ियोंका जाल हृदय देशसे 
निकलकर अनन्त शाखा ग्रशाखाओंमें फैला है । 
इस ७२७२१०२०१ बहत्तर कोटि बइत्तर 
साख दश हजार दो सौ एक नाड़ियाँ हृदय रूप 
वत्से निकली हैं । अन्नके परिणाम रससे वे 
सभी नाड्या पूर्ण हें । किसी नाड़ीमें पिंगल 
रस, किसीमें शुक्ल रस, ' कुळ नाड़ियोंमें कृष्ण 
रस, कुछमें पीतरस और कुछमें लोहित रस भरा 
है । अन्नके परिणाम रसोंकी ऐसी दक्ष्मताको | 
विचारकर भी हमारा मन मोहित होता है। | 

















तात्पय यह कि जो वस्तु जिसके भीतर प्रवेश | 
करती हे वह उसकी अपेक्षासे स्रशष्म होती है। ४ 
जेसे पुरुष अपने घरमें प्रवेश करता है इसलिये... 
ग्रहकी अपेक्षा पुरुष छक है तेसे ही पहलेतो 
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घर्म अधर्म रूप पाशसे वेधा हुआ, नाना प्र कार- 
के संस्कारोंसे युक्त ओर स्वप्न अवस्थामें दृष्टा, 
दर्शन, दृश्य इस त्रिपुटी रूपसे स्थित रहता हे । 
ओर बह सन साची बत मन साक्षी चेतनसे प्रकाइयमान है । 


कळक, का काका किक "क 7 ® 


ऐसा मन जव नाडियाम प्रवेश करता हे तव. 


विज्ञानमय भोक्ता आत्मा अपने मायाके बलसे 
तथा पूर्व पूछ संस्कारांकी -सहायतासे अनन्त 
प्रकारके पदारथाको वहाँ. देखता हे । स्वप्नमें 
कभी भिखारी महाराजा हो जाता हे ओर कभी 
राजा भिखारी हो जाता है | नीच जाति वाला 
स्वप्नमें उत्तम ब्राह्मण हो जाता हे तथा कभी 
ब्राह्मण स्वप्नमें चाएडाल हो जाता है । स्वप्न- 
में कभी हिरण्यगभ कभी स्थावर ग्राम, शूकर तथा 
कृमि हो जाता हे और स्थावर ग्राम शूकरादि 
स्वप्नमें. प्रजाप्रति हो. जाते. हैं | इस मायासे 
मोहित हुआ देहधारी जीव पुणय पाप कर्मके 
अनुसार स्वप्नमें उच्च तथा नीच शरीरोंको 
मादा हि |. :: २: 
ह च अव जाग्रत तथा स्त्रप्नकी समानता दिख- 
जाते ह--जसे स्वप्नमें मायासे रथादिक पदार्थ 
` अतीत होते हैं वास्तवमें वहाँ रथादिक पदार्थ 
` नहीं हे । यदि स्वप्नके पदाथ वास्तविक हों तो 
` कं जरे भी प्रतीत होना चाहि, पर्स 
` जाग्रतमे प्रतीति नहीं होती इसलिये स्वप्न पदार्थ 
252 र्त i ९ होते ह वास्तविक नहीं हे | यदि जाग्रतके 
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परमानन्द सन्देश 
DS यन 
हे. । इसलिये स्तरप्नकी तरह जाग्रतके पदार्थ भी 
मिथ्या हैं । 

अथवा--जैसे स्वप्नमें जीवोंको अपने 
आत्माका अज्ञान रहता है तैसे जाग्रतमें भी 
जीबोंको आत्माका अज्ञान . रहता है | इसलिये 
भी जाग्रत, स्वप्न .समान हैं । 

अथवा--जसे स्वप्नमें पदाथाका बिपरीत 
मॉन . होता हे वैसे ही जाग्रंतमें भी पदार्थाका 
विपरीतं भान होता है । अतः जाग्रत स्वप्नी 
समानता हे ।? 

शंका-- जाग्रत स्वप्नकी समानता सम्भव 
नहीं, क्योंकि स्वप्न पदार्थ अल्प कालतक स्थित 
रहते हैं और जाग्रतके पदार्थोकी चिरकाल तक 
स्थिति. रहती है ।” `. 
` ` सभाधान--“जेसे जाग्रतमें धन वस्न तृणा- 
दिक समस्त जड़ पदाथ पार्थिवत्व रूपसे प्रतीत 
होते हें । जसे जाग्रतमें धनादिक . पदार्थ “है” 
ऐसा प्रतीत होते हैं वैसे स्वप्न में भी “है” 
पसे प्रतीत होते हैं । इसलिये. जाग्रत स्वप्न 
दोनों समान ई । जाग्रतं पदार्थोकी . चिरकालीन 
स्थिति और स्वप्न पदार्थाकी अल्पकालीन स्थिति 
ये दोनो विशेष धर्म अज्ञानसे : कल्पित हे | 
इसलिये उन कल्पित धर्मा से जाग्रत-स्तरप्न पदार्थों 
की विलक्षणता सिद्ध नहीं होती । 
 अथवा-जअसे स्वप्न अवस्थामें एक ही 
सन इशा पुरुष अज्ञान रचित नाना प्रकारके 
पदार्थको देखता है तैसे ही जाग्रत अवस्थामें भी 
RE दी पदा्धोको नानन्दस्वरूप आत्मा अज्ञान रचित 
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इस प्रकार स्वप्न अवस्थाका निरूपण 
करनेके वाद पुनः अजातशत्रु राजाने कहा--“हे 
वालाकि !. इस स्वप्न अवस्थामें शयनकर्ता 
विज्ञानमय भोक्ताका स्वरूप स्पष्ट करके हमने 
तुम्हें दिखला दिया हे । वह विज्ञानमय भोक्ता 
ग्राणसे भिन्न हे । क्‍योंकि जेसे राजाकी पुरीकी 
रक्षा करनेवाला भृत्य राजासे भिन्न होता हे 
तेसे यह प्राण भी भृत्यकी तरह स्थूल शरीर 
रूप पुरीकी रक्षा करता हे । ओर विज्ञानमय 
भोक्ता आत्मा महाराजाकी तरह प्राणादिक 
सकल जड़ पदार्थाको अपने-अपने कार्या में 
प्रवृत करता हे । इसलिये विज्ञानमय भोक्तासे 
भिन्न है । अथवा जैसे महाराजा अपनी पुरीकी 
रक्षाका भार किसी प्रधान मन्त्रीको देकर अपनी 
सेना सहित शिकारके लिए अपने राज्यमें विच- 
रता है। तेसे ही यह विज्ञानमय भोक्ता भी 
स्थूल शरीर रूप पुरीको रत्ताके लिये प्राणरूप 
प्रधान मन्त्रीकी. नियुक्ति करके मनसहित सभी 
इन्द्रियोंको साथ लेकर अपनी इच्छानुसार इस 
शरीरमें भ्रमण करता हे अज्ञानरचित अनेक 
पदाथाँको देखता हे । इस प्रकार स्वप्नरूप 
प्रथम शयनका निरूपण करके अब सुघुप्निरूप 
द्वितीय शयनका निरूपण करते ह! 


नाड़योंमें विचरता हुआ मंन जब अपने 
कारण रूप.अज्ञानमें लय भावको प्राप्त होता हे 
तब यह आत्मादेव परिपूणता. रूप द्वितीय 
मुषुप्ति रूप शयन करता है | तात्पय यह कि 
चेतनमें परिच्छिन्नता वास्तविक नहीं किन्तु 


उपाधि सम्बन्धसे है। यहाँ अन्तःकरण विशिष्ट | स लय 
चेतनका नाम विज्ञानमय भोक्ता हे । अन्तःकरण चित्रपटकी भाँति 


जाग्रत और स्तरप्नमें रहता है। इसलिए जाग्रत- 
स्वप्नमें विज्ञानमय भोक्ता आत्माकी परिच्छिन्नता 
निवृत्त नहीं होती हे । सुषुसतिमें अन्तःकरणका 
अज्ञानमें लय हो जाता हे । इसलिये वह 
विज्ञानमय भोक्ता आत्मा परिच्छिन्न भावको 


त्यागकर सत्य परमात्माके साथ अभेद 
पूणेताको ग्राप्त होता हे । 


अव-सुषुपि रूप द्वितीय शयनके आधार 

का निरूपण करते हॅ--वह विज्ञानमय भोक्ता 
उस नाड़ी रूप द्वारसे हृदय कमलके अन्दर 
स्थित परमात्मारूप महान्‌ आकाशको प्राप्त 
होता हे तात्पर्यं यह कि परिच्छिन्न भावको 
त्यागकर मायाविशिष्ट परमात्माके साथ अभेद 
रूप परिपूणेताको प्राप्त करता हे । इससे सिद्ध 
हुआ कि विज्ञानमय भोक्ताके द्वितीय सुघुप्तिरूप 
शयनका आधार मायाविशिष्ट परमात्मा है । 


ओर उस मायाविशिष्ट परमात्मामें ही इस समस्त 


इन्द्रिय सहित मनका लय होता हे । कारणमें 
ही कायंका लय होता हे यह नियम हे | माया- 
विशिष्ट परमात्मा ही इन्द्रियादिक सकल ग्रपंचका 
उपादान कारण है । इसलिए सुघुप्तिमें उस मायाः 
विशिष्टपरमात्मामें इन्द्रिय सहित मनकालय होना _ 
सम्भव हे । इसे एक दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं- 





| जैसे सयुद्रका जल घनीभूत समुद्रका जल घनीभूत होकर नमक बन 







जाता हे । अतः समुद्रका जल नमकका कारण ही 
इस कारणरूप समुद्र जलमें नमक पिएड पढ़कर 
लय भावको प्राप्त हो जाता हे । तेसे ही सुषुप्ति 
अवस्थामें इन्द्रिय आ ता सहित मन परमात्मा रूप _ 
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द्वारा कटिपत सव पदा्थोंका लय हो जाता हे । 
उस कालमें सभी काय प्रपंचसे रहित एक अदि 
तीय परमात्मा ही शेष रहता हे ।? 


शंका--'सुषुप्ति अवस्थामें यद्यपि कार्य- 
ग्रपंचका लय हो जाता हे तथापि वहाँ अज्ञान _ 


रूप कारण विद्यमान रहता हे । इसलिए सुपुप्तिमें 
परमात्माको अद्वितीय नहीं कहा जा सकता ।'' 
en 


` समाधान-“सुषुप्ति अवस्थामें यद्यपि 
अज्ञान हे तथापि उस अज्ञानका स्पष्ट भान 
नहीं होता, इसलिए न होनके समान हे । इसीको 
लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हें--जैसे 
कोई युवा कामी पुरुष बहुत दिनोंके वादं अपनी 
रूपवती स्रीको प्राप्त कर घरमें उसका जब 
आलिंगन करता है उस समय वह कामी बिपया- 
'नन्द्से परिपूणं होनेके कारण बाहर-भीतरके 
किसी भी पदार्थको नहीं जांनता हे । और उस 
आनन्द कालम अपनी ख्रीको देखता हुआ भी 
नहीं देखता हे । तेसे ही यह विज्ञानमय भोक्ता 
भी सुपुपतिमें परमात्माके साथ तादात्म्य भावको 
ग्राप्त होकर अपने अन्दर स्थित मायाको भी नहीं 
` जानता हे । उस समय अज्ञानकी इृत्तियों द्वारा 
केवल अपने स्वरूप आनन्दका ही अनुभव 
करता है । इसी कारणसे श्रुतिमें उंसको आनन्दु- 
शुक्‌ कहा गया हे । अथवा, सुपुमि अवस्थामें 
जब यह निज्ञानमय भोक्ता विद्यमान मायाको 
भी नहीं जानता तब लय भावको प्राप्त हुंए 
मायाके कायं स्त्रप्न और जाग्रतके पदार्थाकी 
कैसे जानेगा । समी पदार्थासे अनभिज्ञ केवल 





आत्मपुराण, अध्याय रै 


परमानन्द सन्देश 
Do Eh 54 टन 


अ सुझुसिमें दुःखकी निवृत्ति तथा परमा- 
नन्दकी प्राप्तिको बालक, महाराजा तथा ब्राह्मण 
के तीन दृष्टान्तोसे समकाते हैं-- 

प्रथम दृशान्त--अज्ञादि खानेमें असमथ 
वालकको पेटभर दूध पिलाकर माता मच्छई, 
मक्ख ओर खटमटसे रहित .सुलायमं सुखकर 
बिस्तरपर सुलाती हे । विस्तरपर सोया हुआ 
घालक परमानन्दित होकर सुखसे हसता हे । उस 
समय आनन्दसे पूण वह बालक अपने समीप- 
चती माता-पिता आदिको देखता हुआ भी नहीं 
देखता है । केवल आनन्द्से परिपूण रहता है । 
वैसे ही सुपुप्ति अवस्थामें यह विज्ञानमय भोक्ता 
परम आनन्दकी प्राप्ति करके सब दुःखोंसे रहित 
रहता हे । उस समय आनन्द्से परिपूण हुआ 
यह विज्ञानमय भोक्ता मायाको देखता हुआ 
भी नहीं देखता है । 

दूसरा इष्टान्त--जेसे नाना प्रकारके धनसे 
पूणं, शबरुरहित सम्पूणं पृथ्वीका राजा आयु, 
वल, रूप, यश, कीतिं, धर्म, विद्या, कुदुम्ब, 
परिजन, रूपवती स्री, पुत्रादि समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर परमानन्दित होता हे बैसे ही यह 
विज्ञानमय भोक्ता सुपुप्तिमें किंचितमात्र भी 
दुःखको नहीं जानता हे । तात्पर्य यह कि इच्छा 
के विषय खी, धन आदि भोग पदार्थाकी प्राप्ति 
न होनेपर उस इच्छामें अनन्त दुःख उत्पन्न 
होते हैं । इन दुःखोंकी निवृत्तिके दो उपाय हैं-- 
एक उन ख्री-धनादिक पदार्थोंकी प्राप्ति और 
दूसरा इच्छाकी निवृत्ति। उपयुक्त राजाके 


. च्न्तमें सर्वपदार्थाकी प्राप्तिसे दुःखोंका अभाव 


है ओर प्ति विज्ञानमय भोक्तामें इच्छा- 
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पेरमानन्दे सन्देश 
. दिक सर्व विक्षेपकी निवृत्तिसे सर्व दुःखोंका 
अभाव हे । 
ब्राह्मषणका स्वरूप 
निम्नलिखित गुणोंसे विभूषित पुरुषको 
महात्राह्मण कहते हे-- 
१--समस्त इन्द्रियां और मनको वशमें 
करनेवाला । 
२---सभी इच्छाओंको त्यागकर यथालाभ 
में सन्तुष्ट रहनेवाला | 
३--दुष्टों द्वारा शरीर, मन, वाणीसे 
क्लेश दिये जानेपर उनके अपकारको जानते हुए 
भी, उनसे इष न करना । | 
` ४--दुःख, अपमान आदि अपने प्रति- 
कूल व्यवहारोंकों शरीर, मन, वाणी द्वारा किसी 
के प्रति न करना । और सदा यह विचार रखना 
कि अपनेसे प्रतिकूल व्यवहारका फल लोक- 
परलोकमें दुःख ओर अनुकूल व्यवहारका फल 
सुख है । अतः सभी प्राणियोंको सुख पहुँचाने- 
की सदा इच्छा रखना | 
५-मन, वाणी ओर शरीरसे प्राणीमात्र 
को दुःख न देना । | 
६--वेदोंके तात्पयंको भली प्रकार 
जाननेवाला । 
७--परनिन्दासे रहित । | 
८--अपने दोषोंमें सदा इष्टि रखनेवाला । 
९--दुष्ठ प्राणियोंके संगसे रहित । 
१०-आत्मासे भिन्न सकल जगत अनित्य 
है और केवल आत्मा ही नित्य हें । इस प्रकारके 
नित्यानित्य विवेकसे सवदा युक्त । 
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१५६ 

१ १--पूर्वपक्ष तक और सिद्धान्त तकमें 
अति कुशल । 

१२--लोक परलोकमें स्थित नाना प्रकार 
के अन्न. पान, धन स्त्री आदि भोग तथा शब्द 
स्पर्श रूप, रस, गन्ध आदि विषयांको वमन 
किए हुए अन्नकी तरह देखता हुआ उनकी 
इच्छा न करने वाला । 

१३--स्थूल सुक्ष्म शरीरमें आभिमान करने 
चाले प्राणियाको . पाप-पुण्यके वशीभूत होकर 
दुःख-सुख प्राप्त होता हे । इस प्रकार दोष दृष्टि 
रखकर स्थूल सक्ष्म .शरीरसे सुक्त होनेको 
इच्छा वाला । 

१४--त्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमा 
को त्यागकर विधिवत सन्यास ग्रहण द्वारा 
त्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप उपस्थित । 

१५-गुरुके .सुखारविन्दसे निकले हुए 
वेदोंके वचनोंका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पयका 
निश्चय रूप श्रवण किये हुए अर्थमें नाना प्रकार 
की उक््तियों द्वारा बिरोधका परिहार रूप मनन 
तथा उस अथमें चित्तकी एकाग्रता रूप निदि- 
ध्यासनसे “में ब्रह्म हूँ” इस प्रकारके साक्षात्कार 
को प्राप्त करना । 

तृतीय दृष्टान्त--उपयु क्त शुभ शुणासे 
युक्त महाब्राह्मण जेसे राग देषादिसे रहित होकर 
परमानन्दकी प्राप्त करता हे तैसे ही सुषि अ | 
स्थामं यह विज्ञानमय भोक्ता परमानन्दको | 
प्राप्त होता हे । जेसे पूर्वोक्त महान्राह्मणमें अनर्थ ८-” ` 
कारी रागड्रेष आदि नहीं हें पेसे सुषुसि ER 
में भी इस विज्ञानमय ओक्ताके अन्दर अनथे- र - 
कारी राग हषादिक नहीं हैं। रागढपादिक सकल 
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धम अन्तःकरणके हें । वह अन्तःकरण सुपुप्तिमें 
लयभावको प्राप्त हो जाता है इसलिए उसके 
धर्म राग इेषादिक सुषुप्तिमें नहीं होते हैं। 
व, हि सडके सावज खेय यद साधन प्रिय पदा्थामें राग 
होता हे और जो पदार्थ सुखके साधन नहीं हें 
उनमें हष होता हे । अतः सुखका ज्ञान रागका 
कारण हे ओर दुःखका .ज्ञान दुषका कारण हे । 





किसी पदाथमें सुख-दुःखका ज्ञान तत्ववेत्ता ब्राह्मण 


को नहीं होता । क्योंकि अद्वितीय आत्मासे भिन्न 
` समस्त प्रपंचको जिसने खरगोशकी सींगकी तरह 
असत्य जान लिया है वह असत्य वस्तुको सुख 
दुःखका साधन नहीं मान सकता । अतः महा- 
आह्मणमें रागद्वेपादि सम्भव नहीं हे । इसी प्रकार 
सुषुप्ति अवस्थामे भो अन्तःकरणके लय होनेपर 
सुख दुःखका ज्ञान किसी पदार्थमें सुपुप्त पुरुष 
को नहीं होता हे । इसलिए वहाँ भी रागद्वेषका 
अमाव हे |” 
इस प्रकार सुपुप्ति रूप द्वितीय शयनका 
निरूपण करनेके पश्चात अजातशत्रु राजाने 
कहा-- हे वालाकि ! प्रथम और द्वितीय प्रश्‍न- 
का उत्तर मैंने दे दिया । परमात्मा रूप आकाश 
ही शयनकर्ता विज्ञानमय भोक्ताका तथा सुघुप्ति 
रूप शयनका आधार हे । उस परमात्मासे भिन्न 
कोई भी उसका आधार नहीं । विज्ञानमय 
' भोक्ताका परमात्माके साथ अभेद और अन्त 
स्वरूप हे । जैसे घटाकाश महाकाशसे भिन्न 
` नहीं, किन्तु घटाकाश महाकाश स्वरूप हे । तेसे 


ही मेरे द्वारा कहा गया 5 वह विज्ञानमय भोक्ता 
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करण आदिका उनमें लय होना ही सनका 


पॅरंमांनंन्द: सन्देश. 


स्वरूप हे । ओर बह परमात्मा ही सर्व प्राणियों- 
में ब्याप्य कर प्रकाश करता हे । इस कारण ही 
श्रतिमें उस परमात्माको आकाश कहा हे |” 

“हे वालाकि ! जेसे आकाश घट मठ 
आदि अनेक उपाधियोंमें स्थित होते इए भी 
सवत्र आकाश रूपसे प्रतीत होता हे इस कारण 
आकाश एक है । वेसे ही तुम्हारा आत्मा मेरा 
आत्मा तथा अन्य किसी प्राणीका आत्मा अनेक 
उपाधियोमें स्थित होते हुए भी सर्वत्र आत्मा 
रुप्से व्याप्त हे ओर एक हे। “सै अपने 
स्त्ररूपको नहीं जानता तथा अन्यको मैं नहीं 
जानता” इस प्रकार अज्ञानका आश्रयरूप हुआ 
प्रतीत होता हे । ओर मैंने सुखपूवेक शयन 
किया इस प्रकार सुपुमिका साक्षीरूपसे प्रतीत 
होता हे । अतः समी प्राणियोमे एक आत्मा 
अंनुगत हे |” | 

“हे वालाकि ! ` यद्यपि जाग्रत तथा स्वप्न 
अवस्थामें भी आत्माकी वस्तुतः एक रूपता ही 
है। तथापि उन अवस्थाओंमें अन्तःकरणसे युक्त 
दोनेके कारण आत्मा विज्ञानमय भावको ग्राप्त- 
सा हो जाता है। इसलिए वह विज्ञानमय भाव 


'ही जाग्रत स्वप्नमें आत्माक्रे भेदका कारण हे । 


ओर सुषुप्ति अवस्थामें अपने. कार्य. सहित 
अन्त/करणका अज्ञानमें लय होता है, इसलिये 
सुषुप्ति अवस्थामें आत्माका भेद नहीं होता । 
जेसे घटमठ आदि उपाधियोंके विद्यमान रहने 
पर ही आका आकाशका मेद प्रतीत होता हे और 
धट मठादि उपाधियोंके नाश होने पर आकाश 
में मेद अतीत नहीं होता वैसे ही अन्तःकरण 


त जक आदिक इन्द्रियां जाग्रत स्वप्समे | 


परंमोन॑न्द सन्देश 


आत्माका भेद करनेवाली हें । वे इन्द्रियाँ मन 
"सहित सुपुप्ति अत्रस्थामें परमात्मामें लय भावको 
प्राप्त हो जाती है, इसलिये सुषुप्ति अवस्थामें 
एक अद्वितीय परमात्मा ही रहता है ।'' 
शंका-- “हे भगवन्‌ ! सुषुप्ति अत्रस्थामें 
यद्यपि अन्तःक्रणादिक काय नहीं हैं तथापि 


कारणरूप अज्ञान वहाँ विद्यमान है । इसलिये 
ज्ञानरूप उपाधिके कारण आत्माका सेदु भे 


सुषुप्तसं भी सम्भव है | है ८ 
समाधान--“अज्ञानके दो स्वरूप हैं-एक 
आवरण स्वरूप ओर दूसरा विक्षेप स्वरूप । 
आवरणरूप अज्ञान आत्माके भेदका कारण हे 
यह प्रथम पक्ष सम्भव नहीं । क्योंकि सुघुप्तिमें 
आत्माको आवरण करने वाला अज्ञान तो 
विद्यमान है, परन्तु अनुभव सिद्ध हे कि वह 
अज्ञान यहाँ आत्माके भेदको उत्पन्न नहीं 
करता, इसलिये आवरण स्वरूप अज्ञान आत्मा 
के भेदका कारण सम्भव नहीं हे । और विक्षेप 
रूप अज्ञान आत्माके भेदका कारण है, यह 
दूसरा पक्ष भी ठोक. नहीं। क्योकि विक्षेप 
जाग्रत-खफ्न भेदसे दो प्रकारका होता हे । ये 
दोनों कार्यरूप विक्षेप सुषुप्ति अवस्थामें लय 
भावको प्राप्त कर जाते हैं | इसलिये विक्षेप रूप 
~ झज्ञान भी आत्माके भेदको नहीं. उत्पन्न करता 
है । अब इसी भावको दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करके 
समाते हैं--जेसे वर्षाकालकी अंघेरी रातमें 
सम्पूर्ण मेघादिक अन्धकारमें लय भावको प्राप्त 
हो जाते हैं. तेसे ही सुषुप्ति अवस्थाके प्राप्त 
होने पर आत्माके अज्ञानमें समी काय प्रपंच 


ऑत्मंपुरोरण, अध्याय २ 


इस प्रकार कर्तोके अधीन हुआ यह जीवात्मा 


lr 
अन्धकारके नष्ट होनेपर पुनः वे मेघादिक 
उसी अन्धकारसे प्रगट होते हें । बसे ही माया 
विशिष्ट परमात्मासे पुनः कर्भाके वश हो जाग्रत 
उत्पन्न होता हे । तात्पर्य यह कि जब जाग्रत 
अपंचके भोग देनेवाले पुएय-पाप रूप कर्मोका 
उद्भव होता है तभी माया विशिष्ट प्ररमात्मासे 
जाग्रत प्रपंचकी उत्पत्ति, होती है। ओर जब 
स्वप्नके भोगको देनेवाले पुएय-पाप रूप कमो 
का उद्भव होता है तभो उस परमात्मासे स्वप्न . 
प्रपंचकी उत्पचि होती है । अतः हे बालाकि ! 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंकी 
प्राप्तिमें कोई नियम नहीं हे । किन्तु अपने 
स्वरूपके अज्ञानसे यह . परमात्मा देव केमोंके 
वशीभूत कभी . स्वप्न अवस्थाके बाद जाग्रत 
अवस्थाको प्राप्त होता है कभी सुषुप्ति. अवस्था 
के बाद जाग्रतो प्राप्त होता. हे | ऐसे ही कभो 
जाग्रतसे स्वप्न, कभी: जाग्रतसे सुषुप्ति, कभी 
स्पप्नके बाद सुषुप्ति अवस्थाको प्राप्त करता है । 


सभी शरीरोंमें जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप तीन 
अवस्थाओंको प्राप्त . होता रहता हे । जैसे 
बालकों द्वारा उद्धाला हुआ गेंद (कन्दुक) कभी 
भूमि कर्मी आकाश चों दिशाओंमें भ्रमण | 
करता हे तेसे ही पूव पूवकृत शुभाशुभ करमोके | 
वश यह परमात्मादेव जाग्रत; स्वप्न, सुषुप्ति 
तीर्न अवस्थाओंमें भ्रमण करता हे । जैसे वायु ५-7” 
से वागलो ई रूई डी. 


पशसे इस शरीरें जाग्रत. स्वप्न सुप्ति न 
अवस्थाओंका प्रवाह-कभी भी स्थिर नहीं होर हो) 
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निरन्तर चला करता हे । जेसे आकाशममें 
सम्पूर्ण मेघ मएडलको वायु भ्रमण कराता हे 
तेसे कम रूप वायु भी देहादिक प्रपंचको भ्रमण 


_ +2 इराता है । जैसे जलका प्रवाह. सूखे काष्ठको 


कमी ऊपर उठाता है कभी नीचे ले जाता हैं 
बसे ही पुण्य-पाप रूप कर्मके वश होकर यह 
जीवात्मा कभी देव शरीर प्राप्त करता है, कभी 
मनुष्य शरीर कभी पशु-कृमि और कभी बृत्षादि 
स्थावर शरीर प्राप्त करता हे । पुणय ककी 
अधिकतासे देव शरीर, पाप पुएयकी समानता यकी समानतासे 
मनुष्य शरीर ओर पाप कमकी अधिकतासे 
कृमि आदि शरीर प्राप्त होता है । इस प्रकार 
कमके वश यह जीव नाना प्रकारके शरीरको 
ग्राप्त करता हे । देवताओंसे लेकर कमि पर्यन्त 
सवं शरीरोंमें यह जीव जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति 
इन तीन अवस्थाओंको प्राप्त करता हे । इन 
tN रहित कोई भी प्राणी नहीं हे ।” 


शंका- मनुष्य आदिमें यद्यपि तीन अवस्था 
नहीं करते परन्तु प्राणको छोड़कर शेष सबका 


सम्भव है तथापि देवताओंमें .तीन' अवस्था 
सम्भव नहीं । क्योंकि शास्त्रम देवताको 
अस्वप्न कहा गया है | इसलिये स्वपनं अवस्था 
देवताओंमें नहीं होगी ।? की 
, समाधान-- देवताओंको अस्वप्न कहने 
का यह अमिग्राय नहीं कि उन्हें स्वप्न अवस्था 
___ नहीं होती। अस्वप्नका भाव यह है कि 
` देवताओंमें सतोगुणकी प्रधानता होनेसे उन्हें 
. क्षण-साणमें मनुष्योंकी तरह स्वप्न नहीं होते । 
 किन्तुउन्दें अस्प स्वप्न होते हें । देवताओंमें 
यदि सर्वथा स्वप्नका न होना अंगीकार करेंगे 
वो विष्णु भगवान शेष शय्या पर शयन करते 









- law + 
MPN ce 


हैं यह शास्त्र वचन असंगत हो जायगा .। अतः 
सिद्ध हुआ कि सभीको स्वप्न अवस्था होती है। 
इसलिये हे बालाकि ! सुषुप्ति अवस्थामें सत्य 
परमात्माके साथ अभेद भावको प्राप्त हुआ 
विज्ञानमय भोक्ता कमॉके वश जाग्रत आदि 
अवस्थाओंको प्राप्त होता है । 
शंका--“अन्य उपनिषदोंमें यद्यपि सुषुष्ति 
में माया विशिष्ट परमात्मामें अन्तःकरण आदि 
का लय कहा गया है. तथापि इस कोपीतवकी 
उपनिषद्भें प्राणमें ही सव इन्द्रियों सहित 
अन्तःकरणका लय कहा है । अतः यहाँ श्रुतियों 
का परस्पर विरोध हो जाता है।”! | 
_ 'समाधान-- 'सुषुिसे उठा हुआ यह पुरुष 
जाग्रतमें इस प्रकार स्मरण करता है कि “मैं 
कुछ नहीं जानता” । इस पुरुषके स्मरण रूप 
अभिप्रायसे तो माया विशिष्ट परमात्मामें ही 
सकल इन्द्रियोंका. लय सिद्ध होता हे । और 
सुषुसि अवस्थामें प्राणोके लयको लोग स्वीकार 


लय स्तरीकार करते . हें । इसलिये लोगोंके 
अमिप्रायको अंगीकार करके श्रतिने प्राणम 
वाकादिक इन्द्रियोंका लय कहा है । अत! प्राण 
शुन्दकी लक्षणाइत्तिसे माया विशिष्ट परमात्मा 


. का ही ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार दोनों 


श्रुतियोंका विरोध नहीं होगा। इसलिये हे 
बालाकि | एसि अवस्थामें परमात्मा स्वरूप 
णमे ही एष शी ल. सेल सव रेच लव सूक्ष्म सब अपेन लय होय हे । 
क्योंकि यादि मने साहित शस्द्रयॉ सुषु अवस्था 
में लय न होतीं तो जाग्रतकी तरह सुपुसतिमे भी 


उन इन्द्रियोकी प्रतीति होती । परन्तु ऐसा नहीं... 
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परमानन्द सन्देश श्रात्मपुराणा, अध्याय रे १६९ 


ह है, इससे इन्द्रियोंका सुपुष्तिमें लय ही परमात्माका अन्तर्यामीपना सिद्ध है अन्यत्र नहीं । 

व्यक | र लारा मय आधार य भाव इसलिये हृदयदेशमें परमात्माकी स्थिति कही है । 

एथ्व्री आधार हे और घट रकया हे ला काल अत्वर्यामी परमास्माल साचा भ 
आ ~ रने ह, पसे द शित मनमें सम्पूर्ण वाकादिक इन्द्रियोंकी य 

ड बाम यह विज्ञानमय भोक्ता आधार विशेषताका अब निरूपण करते हैं-- उ 5 

आधेय भाव सम्पन्धसे परमात्माको नहीं प्राप्त दुखके उपभोगके लिये सम्पूर्ण प्राणियोके | 

होता है। किन्तु आधार आधेय भावसे रहित उत्पन्न हुए ई। क्योकि शरीरके बिना 

केवल अभेद सम्बन्धसे परमास्माको प्राप्त करता दुःखका भोग नहीं होता | शब्दादिक वो 

है । इसे च्शान्त द्वारा समभा ह “जैसे शुदा- प्रकाशको उपभोग कहते हैं। उन शब्दादि 

काशके अन्दर घटाकाश घट के नाश होने पर "विषयोका प्रकाश श्रोत्रादि इन्द्रियोंके बिना नहीं 


गृहाकाशके साथ एकता रूप सम्बन्धको ग्राप्त होता, बल्कि इन्द्रियोंके 
की र न्द्र्योके द्वारा ही विषयोका 
हो जाता है। तेसे सुषुप्ति अवस्थामें यह प्रकाश होता है| ˆ 


विज्ञानमय भोक्ता अन्तःकरणादि उपाधियोसे उन सम्पूर्ण श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका निया- 
रहित हुआ परमात्माके साथ एकतारूप सम्बन्ध- मक मन हे । क्योंकि अपने अपने विषयोके 
को प्राप्त कर लेता हे । हैं वालाकि ! जैसे साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होनेपर भी जबतक 
गृहाकाशका कहीं आना जाना नहीं होता लेकिन मनका सम्बन्ध इन्द्रियोंके साथ नहीं होता तब 
घटाकाशका ही घरमें आना जाना होता है। तक ये इन्द्रियाँ अपने विषयको नहीं जानती हैं) 
तेसे ही हृदय देशमें स्थित परमात्माका आना किन्तु नला सत्य. हेते तस्य ते म प नदियाँ आपने 
जाना नहीं होता । और घटाझशके समान विषयांदी जानने लगी हैं। न से a 
विज्ञानमय भोक्ताका तो नित्य ही सुषुमिमें जाना जूता हे कि कल पनः ह. ५ ०9 
ओर म आना होता रहता हे । और यदि इसीको लोक प्रसिद्ध इष्टान्त त ठ = ६ 
वास्तवमें विचार किया जाय तो विज्ञानमय हे--एक लकड़ीका खिलौना होता A 
मोक्ताके स्वरूपे भी आना जाना सम्भत्र नहीं। लकड़ीमें दस घोड़े बने रहते हे और उस 
किन्तु अन्तःकरणरूप उपाधिके आने जानेसे ल्कड़ीके मध्यमें भीतर एक हि छेद होता है। | अ 
विज्ञानमयमें आना जाना प्रतीत होता हे । जे जाना प्रतीत होता हे । जसे र गोरे के र ५ 
घटरूप उपाधिके आने जानेसे घटाकाशमें आना Re 
जाना प्रतीत होता है, वास्तवमें घटाकाश कहीं न 
आता जाता नहीं । हे वालाकि! यद्यपि यह 
परमात्मा देव आझाशकी तरह देइके अन्दर तथा 
` बाहर सत्र व्यापक है तथापि हृदयदेशमें ही 
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चेष्टायें करते हैं । द्राष्टान्त यह हे कि शरीररूपी 
बड़ी लकडी हे । उसमें दस इन्द्रियरूपी दस 
घोडे हें । प्राण वायुरूप सूत्रसे वे इन्द्रियरूपी 
` बंधे हें । ओर नाड़ीरूप छिद्र द्वारा वे 
ग्राणरूप सत्र हृदयरूप नलिकामें पिरोये हुए 
` हैं | और परमेश्वर रूप पिता मनरूप बालकको 
अपने हृदय कमलरूप  गोदमें बिठाकर प्राण 
वायुरूप सत्रोंको ग्रहण करा देता है । उन प्राण- 
रूप सूत्रोंको पकड़कर वह मनरूपी बालक 
इन्द्रियरूपी घोड़ों तथा प्राणरूप सत्नोंको अपने 
अपने व्यापारमें. प्रवृत्त कराता है.। इस कारण 
सतर इन्द्रियोंसे बुद्धि उत्कृष्ट हे 
अब दूसरे प्रकारसे इन्द्रियोंसे बुद्धिकी 
उत्कृष्टता दिखलाते हैं| जैसे सर्येका प्रकाश 
यद्यपि सभी पदार्था पर समान पड़ता है तथापि 
उपाधिके चशसे उस सयके प्रकाशमें भेद देखा 
जाता हे | जेसे ताम्रादिक धातुओंसे बने पात्रमें 
सयका तेज कम अभिव्यक्त होगा और उस 
ताम्रपात्रसे स्वच्छ .दपणामें सयका तेज अधिक 
प्रकट इ।गा | " दपणसे दृ कृपाणमें अधिक ओर 
कृपाणसे मणिमें ओर अधिक तेज अभिव्यक्त 
होगा । मणियोंसे भी सर्यकान्त मणिमें सर्यका 
तेज अधिक प्रगट होता है। क्‍योंकि ताम्र 
पात्रादिक उपयु क्त उपाधियोंमें स्थित. हुआ 
यका तेज दाहादिक कार्य नहीं करता और 
,स्रयंकान्व मणिमें स्थित हुआ. सूय प्रकाश 
दाहादिक कार्यको करता हे |: अतः अन्य 


तेन Se अभिव्यक्त होता है । वसे ही ताम्र 
पाति पाहण स्यु शरीर _ शरीरमें तथा दु्पणके 








है। तात्पये यह 1 


समान प्राणमें, कृपाणके समान कम इन्द्रियॉसे 


मणिके समान ज्ञान इन्दरियोंमे तथा सूयकान्त 
मणिके समान बुद्विमें यह आनन्द स्वरूप 
आत्मा स्वमावसे यद्यपि एक . रूपणे ही स्थित 
रहता है । तथापि बुद्रिरूप अन्तःकरण झर 
स्वच्छ है, इसलिये उसे अन्तःकरणभे स्थित 
हुआ यह आनन्द स्वरूप आत्मा भोक्ता पान! 
प्राप्त करता है । और अन्य शरीर आदि उपाधियों, 
में स्थित हुआ आत्मा भोक्ता संज्ञाकों नइ! 
ग्राप्त होता है। जैसे सयं भगवान सयान 
मणिमें स्थित होकर दाइककार्य करते इं तसे यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा अन्तःकरणमें स्थित 
होकर ही कतृ त्व भोक्तृत्व रूप संसार तथा 
लोकान्तरमें गमनागमनको प्राप्त होता हे । 
यद्यपि. अर्प अन्तःकरणके अन्दर व्यापक 
आत्माकी स्थिति सम्भव नहीं तथापि जेसे छोटा 
सा दपण गहान चतक प्रतिबिश्बको 
ग्रहण करता है तेसे छोटा अरप अन्तःकरण सी 
अतिस्वच्छ होने से आत्माके प्रतिबिम्बको ग्रहण 
करता. हे । यही अन्तःकरणमें आत्माकी 
स्थितिहै। ˆ 

अथवा, चह अर करणा सनदा हृदय कमल 
रूप गृहमें ही निवास करता हे और कभी 
जाग्रत अवस्थामें वह अन्तःकरणा नेत्र आदि 
स्थानमें मी निवास करता हे । सुप्ति कालमें 
नत्र स्थानको छोड़कर वह अन्तःकरणा हृद्य 


कमलरूप अ 
उपाधियोंकी अपेज्ञा सूरयकान्त मणिमे सर्वा हे रूप अपने घरमें आता है । उसके आगमन 


विज्ञानमय भोक्ता भी हृदय देशमें आ जाता 





यमन रूप क्रिया नहीं है, किन्तु उपाधि 
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यह कि चेतन्यमें स्वभावसे तो 


के 
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के गमन-आगमनसे चेतन्य आत्मामें गमनागमन 
होता है । वह अन्तःकरण जाग्रत अवस्थामें 
दक्षिणा नेत्रादिमें रहता हे, इसलिये विज्ञानमय 
सोक्ता भी वहाँ रहता हे । ओर सघुप्तिमें नेत्रादि 
स्थानोंकी छोड़कर वह अन्तःकरणा हृदय कमल- 
रूप अपने घरमे आ जाता है। इसलिये विज्ञान- 
सय आत्मा सी हृदयकमलको प्राप्त करता हे । 

आअथवा-जेसे मनुष्य तथा पशु अपने घरको 
छोड़कर अन्य देशको जाते हैँ ओर वहाँ हानि 
लाभको प्राप्त करते हे । उस हानिको भी लाभ 
के समान मानकर वे पुनः अपने घर वापस 
आंते हैं। तेसे ही बुद्विरूप अन्तःकरण भी 
अपने हृदय देशरूप गृहको परित्याग कर 
नेत्रादिक देशमें जाता है ओर वहाँ हानि लाभको 
पराप्त करता है | उस हानिको भी लाभके समान 
मानकर वह नेत्रादिक देशसे पुनः अपने हुदुय 
कमल रूप गृहमें वापस आ जाता हे । जेसे 
विदेशसे अपने घर आये इए जीवोको लाभके 
विचारसे सुख ओर दानिके विचारसे दुःख होता 
हे वैसे ही नेत्रादिक बिदेशसे हृदय देश रूपी 
अपने घरमें आया हुआ बुद्धिरूप अन्तःकरण 
लाम हानिको विचारकर सुख-दुःखका अनुभव 
करता हे । एक हृदय व | एक हृदय कमलको छोड़कर समस्त 
शरीर बुद्विका परदेश है | हृदय अपना देश है। 


जाग्रत, स्वप्नके भोग देनेवाले कर्मोका जब 
चतय होता है तभी हृदय कमलके मध्यवती 
हृदयाकाश रूप परमात्माको प्राप्त हुई बुद्धि अपने 
कारणमे मूको प्राप्त होती है । जैसे अत्यन्त 
सुदित पुरुषको लोकमें सत कहते हें तेसे सुपि 
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में अपने कारणमें मूदित बुद्धिको लय हुई 
मानते हें । जसे आकाशमें स्थित स्क्ष्म रूईके 
कणको आकाशमें लय हुआ लोग कहते हैं नेसे 
ही हृदय कमलके अन्दर परमात्मा रूप आकाशमें 
स्थित बुद्धिको वेद लय हुई कहते हैं । 

इसलिए हे बालाकि ! वह विज्ञानमय 
सोक्ता पुरुष सुषुप्ति अवस्थामें अन्तःकरण रूप 
उपाथिके लय दोनेपरं परमात्माके साथ अभेदः 
रूप शयनका अनुभव करके, पुनः जाग्रतके भोग 
देनेवाले कर्मोके उदय होनेपर जाग्रत अवस्थाको 
प्राप्त होता हे । ओर जेसे रेशमका कीड़ा अन्य 
साधनोंकी अपेक्षा बिना ही अनन्त तुन्तुआँको 
अपनेसे उत्पन्न करता है । तेसे ही सोकर उठा 
हुआ यह परमात्मादेव प्राणादिक अनन्त सुष्टिको 
उत्पन्न करता है । जेसे प्रज्जलित अग्नि अपने 
समान रूप वाले छोटे-छोटे असंख्य अग्निकर्ों 
को उत्पन्न करती है, वेसे ही सोकर उठा हुआ 
यह आत्मदब भी प्राण, अन्तःकरण, ज्ञान-कमं 
इन्द्रिय तथा उनके व्यापारोंको उत्पन्न करता _ 
है । और उन इन्द्रियांसे अग्नि आदि देवता, 
देवताओंसे शब्दादिक विषय पर्यन्त सम्पूणालोक 
उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार जाग्रत अवस्थामें | 
नित्य ही इन्द्र्याँ. देवता तथा विषयोकी उत्पत्ति 
होती है और सुषुप्ति अवस्थामें नित्य ही इन्द्रि 
यादिकांका लय होता है ।? ४7 | 

शंका-- है भगवन ! जाग्रत सुपुप्तिमि | 
नित्य ही आपने उत्पत्ति ओर लय कहा है। | 
यह कथन मुझे ठीकसे पूर्णतया हृदयंगम नहीं | 
हो रहा है ।” ६ «५ ती 
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मान पुरुषोंको कभी भी अविश्वास नहीं करना 
चाहिए । क्योकि इन्द्रिय जन्य ज्ञानके अविषय 
` स्वरगोद्रिक अतिन्द्रिय पदार्थामे शास्त्र प्रमाणसे 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है । शास्त्र प्रमाणास भिन्न 
्रत्यचादि प्रमाणोंसे उन स्त्रग आदि पदार्थाका 
ज्ञान नहीं होता । तात्पर्य यह कि जहाँ परस्पर 
विरोधी दो ग्रमाणोंकी प्रवृत्ति हो वहीं पर संशय 
होता है । ऐसा यहाँ सम्भव नहीं हे । क्योंकि 
वेद्‌ जिन अर्थाका बोधन करता हे उनमें प्रत्य 
त्तादिक प्रमार्णोकी प्रवृत्ति नहीं, इसलिए वेदके 
अर्थमें संशय करना बुद्धिमान पुरुषको योग्य 
नहीं हे । अब इसी अर्थको और स्पष्ट करके 
दिखाते हे --शास्र प्रमाण द्वारा बतलाये गए 
स्वर्गादिक लोक, इन्द्रादिक देवता, 
. अधमं रूप अदृष्ट इन सबमें प्रत्यक्ष अ्माणका 

| वाध समी लोग अनुभव करते हैं। क्योंकि 
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में है और दरिद्र दुःखी आदमी नरकमें है । 
इसी तरह मूढ़ लोग अनेक प्रकारसे विवाद करते हैं। 
यह नहीं होना चाहिए। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा स्वर्गादिकोंका अनुभव किसी जीवको .नहीं 
होता है । यद्यपि योगी पुरुषाको शास्त्र प्रति- 
पादित स्तर्गादिकोंका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है 
तथापि योगी पुरुषका प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र 
प्रमाणका विरोधी नहीं हे । क्योंकि शास्त्रके 
अनुकूल. आचरण करके ही योगी पुरुषका 
प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिये उस 
योगीका प्रत्यक्ष प्रमाण पू्वसिद् शास्त्र प्रमाण रूप 
अपने कारणके साथ विरोध नहीं करता । अतः 
शास्त्र प्रतिपादित स्वर्गादिक अर्थमें त्यत 


तथा धमं ? प्रमाणकी प्रबृत्ति नहीं होती यह सिद्ध हुआ । 


शास्त्र प्रतिपादित स्वर्गादिक अर्थमें जैसे 
अत्यक्ष प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती वैसे ही 


` | यदि शास्त्र प्रतिपादित स्वर्गादिकोंमें भी प्रत्यक्ष 2 अनुमान प्रमाणकी भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 


| असाणकी प्रवृत्ति होती तो सभी जीवोंको नेत्रादि 
` \ के द्वारा स्वर्गादिकका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए | 
ड लेकिन ऐसा अनुभव होता. नहीं हे । 


 अथवा--यदि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा 
' जीोंको स्वर्गका अनुभव होता तो स्वर्ग नरकके 
` विषयमें मूद पुरुषोंका परस्पर विवाद “नहीं होना 
__ चाहिये | क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय घटा- 
__ दिक पदा्थामें कोई पुरुष विषाद नहीं करता है | 





` परन्तु खग नरकके विषयमें बहुत वाद-विवाद देखा हे 


7 गार यथा-- कोई पुरुष कहता हे क्रि सगं 
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क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणकी अपेक्षा करके ही बाद 
में अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्ति होतो है । तात्पर्य 
यह कि जिस पुरुषको पहले रसोई घर आदिमे 
बारम्बार धूआँ तथा आगके साथ-साथ दशनसे, 
“बुला आगका व्याप्य हैं, इस प्रकारका व्याप्ति 
शन अत्यक्षत प्रभाणसे उत्पन्न हुआ है वहो 
पुरुष पहाडमे यर धूऑको देखकर पूर्व व्याप्रिका 
स्मरण करके पहाइमें यागा अनुमान करता 

| इसलिये "माण अनमान प्रमाण प्रमाण अनुमान प्रमाणका 
कारण है। स्वर्गादिक पदाथग प्रत्यक्ष प्रमाणा 


ह हो नही, कोई अहता हे कि इस मनुष्य की प्रति 
कमी 


की प्रवृत्ति न होने के कारण : अनुमान प्रमाणा 
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परमानन्द सन्देशं 


प्रमाणाकी अपेक्षाके बिना ही अनुमान प्रमाण 
अपने अथका बोधन करेगा तो अनमान संज्ञासे 
ही रहित हो जायगा | क्योंकि 'अनमान' इस 
शब्दम दो पद हे- एक 'अन' पद और दूसरा 
मान! पद हे । अनु! पदका अथं पश्चात 
आर “सान? पदका अथ प्रमाण है.। दोनों पद 
का सम्मिलित अथ “पश्चात होनेवाला प्रमाण” 


| सिद्ध होता है । इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाणके बाद ' 


अनुमान ग्रमाणाकी ग्रबृत्ति हो सकती है । 
अथवा/- प्रत्यक्ष प्रमाणसे उतपन्न प्रत्यक्ष 
ज्ञानकी अल्प विषयमें प्रवृत्ति होती है । इस 
कारणसे भी शास्त्र प्रतिपादित स्वर्गादिकोरगे 
प्रत्यक्ष प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं । क्योंकि इन्द्रियों 
में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान 
कहते हैं। ओर वह प्रत्यक्ष ज्ञान एक प्रकारका 
नहीं होता । किन्तु नेत्रादि इन्द्रियोंके भेदसे 
अनेक होता है । चक्षु इन्द्रियसे उत्पन्न हुए 
प्रत्यक्ष ज्ञानको चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं । ऐसे 
ही रसनासे उत्पन्न ज्ञानको रासन प्रत्यक्ष, त्वकसे 
त्वचा प्रत्यक्ष, घाणसे घ्राणज प्रत्यक्ष, और 


श्रोत्रसे श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । इसीलिये 
सवं पदार्थामें एक प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रबृत्ति नहीं 
होती, किन्तु. भिन्न-भिन्न रूपादिक विषयों 
भिन्न-भिन्न ही fe जञानोंकी प्रवृत्त 
होती हे । तात्पयं यह कि पा हाकी या ज्ञानके वि 

जो प पदाथ हैं उनको रासन ज्ञाने विषय 
नहीं करता और रासन ज्ञानके विषय जो रसा- 
दिक हैं उनको चाक्षुष ज्ञान विषय नहीं करता | 
इसी प्रकार अन्य सभी प्रत्यक्ष ज्ञानोंके बिषयमें 


` भी जानना चाहिए। इस प्रकार अप अर्थको ._ 


आत्मपुराण, अध्याय ३ 


?६७ 


विषय करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान शास्त्र प्रतिपादित 
अर्थको विषय नहीं कर सकता है । 
अथवा--जिस कालमें देवदत्त नामक 
पुरुषके नेत्रका सम्बन्ध घटादिक पदाथाँके साथ 
होता हे उस कालमें देवदत्तको ही उस घटका 
अत्यक्ष ज्ञान होता है । देवदत्तसे भिन्न यज्ञदत्त 
नामक पुरुषको इन्द्रियके सम्बन्ध बिना उस 
घरका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, इसलिये प्रत्यक्ष 
ज्ञानके योग्य घटादिक विषयोंमें भी स्वतन्त्र 
प्रत्यक्ष ज्ञानको प्रबृत्ति नहीं होती, किन्तु 
विषयके साथ इन्द्रियके सम्बन्धकी अपेत्षासे ही 
यक्षको प्रबृत्ति होती है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि जब प्रत्यक्ष ज्ञानके योग्य घटादिक 
पदारथामें भी प्रत्यक्ष ज्ञानकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं 
हुई तब वेद प्रतिपादित स्वर्गादिक अतिन्द्रिय 
पदाथामें किस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रवृत्ति. र 
होगी १ नहीं हो सकती । | 
अथवा-वेद्‌ प्रमाणकी अपेक्षासे रहित 
केवल प्रत्यक्ष प्रमाण दोषयुक्त होता है । क्योंकि | 
नेत्रादिक इन्द्रियोंका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण हे और... 
उनमें अंधत्व, वधिरत्व आदि दोष प्रत्यक्ष पाये | 
जाते हें । इसलिये दोषयुक्त प्रत्यक्ष प्रमाण ' | 
वेदके अपूव अर्थको बोधन नहीं कर सकते। | 
ओर अनुमान प्रमाणकी अगति पहले कह 
आये हैं । ती 
शंका-''वेद प्रतिपादित स्वर्गादिक अथास २ न रट 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्ति नो... 
तथापि अर्थापत्ति आदि प्रमाणोंकी . र प्रवृत्षिहो | 
संकवी:है;। ; :; . ०० ० ९ ९ ७३ ३ 
समाधान--“थे अर्थापत्ति आदि प्रमाण 
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अतुमान प्रमाणसे अभिन्न हैं अथवा भिन्न हैं? 
अभिन्न पक्ष सम्भव नहीं, क्योंकि अर्थापत्ति 
आदि प्रमाण यदि अनुमान प्रमाणके अन्तभूःत 
मानेंगे तो अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्तिमें पूवकथित 
समी दोष यहाँ भी प्राप्त होंगे । और दूसरा भिन्न 
पक्ष भी सम्भव नहीं है क्योंकि यदि अर्थापत्ति 
आंदि प्रमाणोंकी अनुमानसे भिन्न मानेंगे तो 
भी वे. अर्थापत्ति आदि प्रमाण स्वतन्त्र किसी 
प्रमा ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, किन्तु किसी 
इशान्तको अंगीकार करके ही करिसी पुरुषके प्रमा 
ज्ञानको उत्पन्न करेंगे और वह दृष्टान्त प्रत्यक्षसे 
भिन्न नहीं बरिक उसमें अन्तभू त है । प्रत्यक्ष 


प्रमाणका खरडन पीछे विस्तारसे कर आये हें 


अतः अनुमान प्रमाणसे भिन्न होनेपर भी 
अर्थापत्ति आदिक प्रमाण वेद प्रतिपादित स्व- 
गादिरूप अथमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसलिये 
है वालाकि ! सव दोषोंसे रहित यह वेद भगवान्‌ 
_ जिस य अथका प्रतिपादन करे' वही अर्थ सुगु 
, पुरुषोंको अवश्य ग्रहण करना चाहिये । जैसे 
भ्र | चमात्मा राजाकी आज्चाको प्रजा ग्रहण करती है 
वसे वेदको आज्ञा बुद्धिमान पुरुषोंको ग्रहण 
| करना चाहिये । वेदके अर्थमें कमी भी असंभा- 
वना नहीं करनी चाहिये । 
चते प्रतिदिन जाग्रत अवस्थाके प्राप्त होने- 
. पर वाक आदिक इन्द्रियों, अग्नि आदि देवताओं 
` तथा नाम आदिक विषयोंकी उत्पत्तिको कथन 
` करता है | ओर सुषुप्ति अवस्थामें वे सम्पूर्ण 
` इन्ट्रियादिकि लय हो जाते हैं. यह भी वेदका 
कथन है | इसलिये हे बालाकि ! इस प्रकारके 
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परेमानंन्दे सन्देश 





सोये हुए पुरुषके उत्थापन कालेमें इस 
शरीरम स्थित आनन्द स्वरूप आत्मांका उपदेश 
हमने पहले तुम्हे. किया, तत्पश्चात्‌ हृदय 
कमलमें स्थित आत्माका उपदेश किया । अत! 


अब तुम्हें आत्मामें परिच्छिन्न इष्टि न कर पूरण 


इष्टि रखना चाहिए । आणे इसी अर्थको और 
स्पष्ट करके कहते हं-जेसे एक ही परिपूर्ण 
आकाश घट,मठ, कटोरा आदि उपावियोंमें स्थित 
है वेसे ही एक ही परिपूण आत्मा वाक आदिक 
उपाधियोमें स्थित हैं । उस वाादिक विशिष्ट 
आत्माको सूढू पुरुष वक्ता, श्रोता तथा द्रष्टा रूप 
से मानते हें । इसी प्रकार तुम भी आत्माको 
परिच्छिन्न न मानना । परन्तु उपाधिका परि- 
त्याग करके परिंपूण आत्माको ही तुम जानना ।” 
शंका-''यदि आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तो 
फिर आपने इसके पूर्व आत्माक्ी स्थिति हृदय 
देशमें क्यों कही १” | 
समाधान--“केश काटनेका साधन छुरा 
सब जगह रहते हुए भी नाईके पिटारीके किसी 
एक भागमें विशेष रूपसे रहता हे । तेसे ही यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा सवे प्राणियोंके अन्दर 
घाहर व्याप्य रहता हुआ भी अन्त?कर 
न्द्रियॉमें उसकी विशेष उपलब्धि ोती है। 
इस कारणसे ही हृदय. और इन्द्रिय-शरीरमें 
आत्माकी स्थिति मैंने कही हे | इस पर और 
दशन्त देते हे--जेसे अग्नि सामान्य रूपसे 
सवत्र स्थित हे तथापि काहमें. अग्निकी विशेष 
रूपसे उपलब्धि होती है इसी कारणसे लोग 
कहते हैं कि काहमें अग्नि स्थित हे । इसका 





तात्पर्य नहीं होता कि हके अहि 





पैरंमॉनंन्द सन्देश 








'अरिनि नहीं है। जेसे नापितकी पिटारीमें छुराकी 
उपलब्धि शीघ्र हो सकती है,. बसे ही हृदय 
कमलमें स्थित अत्यन्त स्वच्छ बुद्धि रूप अन्तः- 
करणमें आत्माकी उपलब्धि विशेष होती हे । 
इसका यह अमिप्राय नहीं हे कि बुद्धिमे ही 
आत्मा रहता हे अन्यत्र नहीं रहता । इस प्रकार 
हृदये आत्माके विशेष अभिव्यक्तिका बोधन 
कराके “हृदयमें आत्मा रहता हे” इसके तात्पर्य 
का निरूपण कर दिया | 
अब हृदयको अपेक्षासे शरीरादिकोंमे 
आत्माके अल्प प्रकाशको योधन करने चाले 
अरिनिके इष्टान्तका अभिप्राय कहते हैं-- 
हे वालाकि ! वह आनन्द स्वरूप आत्मा 
जरायुज, अडंज, स्वेदज, उद्भिज इन चार प्रकार 
के शरीरोंको उत्पन्न करके अपने चैतन्य 
रुपसे नखके अग्रभागसे लेकर शिखा पर्यन्त 
उन सर्व शरीरोंमें व्याप्त हे । जैसे अग्नि यद्यपि 
सकंत्र समान है तथापि अरणी काष्ठमें अग्निके 
विशेष अभिव्यक्तिको देखकर “का्टमें स्थित 
अग्नि हे” इस प्रकार लोग कहते हैं । तेसे ही 
यह आनन्दस्वरूप आत्मां यद्यपि चैतन्य रूपसे 
' सबत्र समान है तथापि शरीरमें चेतन्यके विशेष 
अभिव्यक्तिको देखकर “शरीरमें आत्मा स्थित 
है (7 इस प्रकार लोग कहते हैं । यहाँ शरीरमें 
आत्माकी विशेष अभिव्यक्ति घटादिकोंकी 
, अपेक्षासे कही है | अन्तःकरणकी अपेक्षासे तो 
' शरीरमें आत्माकी अरप अभिव्यक्ति होती है । 
इसलिये हे बालाकि ! आकाशकी तरह सर्वत्र 
` प्रिपूरण आत्मा इस शरीरें चेतन्यरूपसे प्रतीत 
` होता हे । इस कारण सवं शरीरोंमें नखसे लेकर 
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१६ 
शिखा पर्यन्त आत्माका प्रवेश भ्रतिने कथन 
किया हे । जैसे मृत्तिका घटाकार परिणामको 
प्रास होती है इसलिये मृत्तिकामे मुख्य प्रज्ञा 
ओर गौण प्रज्ञा सम्भव नहीं; तेसे मन इन्द्रिय 
देहादिरूप संघात भी अनन्त प्रकारके परिणाम 
को प्रास होते हें इसलिए इस संघातमें भी मुख्य 
अज्ञा तथा गोण प्रज्ञा सम्मव नहीं । किन्तु प्रज्ञा 
स्वरूप आत्माके तादात्म्य अध्यासके बलसे 
अविचार कालम शरीर आदिमें चेतन्य स्वरूप 
प्रज्ञा प्रतीत होती है। विचार करनेसे शरोर > 
आ्रादिकोंमें प्रज्ञा सम्भव नहीं । दल 
शंका--मन, इन्द्रिय तथा शरीरमें आपने 
अज्ञाका अभाव कहा, यह सम्भव. नहीं क्‍योंकि 
नुद्धिरुप प्रज्ञा मन आदिकोंमें भी सम्भव है। 
समाधान--चेतन्य आत्मासे भिन्न मन, 
इन्द्रिय, शरीर आदि सम्पूर्ण. जड़ और बिकार- 
वान हैं । इसलिये उन मन आदिकोंमें स्थित 
बुद्धिरूप प्रज्ञा भी जड़ हे । क्योंकि जैसे शरीर 


परिणामवती हे । इसलिये बुद्धि चैतन्य नहीं, र. 
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जड़ हे । अतः आनन्दस्वरूप आत्मासे भिन्न | 6 


किसी. भी बस्तुमें प्रज्ञा नहीं हे । केवल आत्मा | 











छुस तथा ज्ञानसे रहित मन, इन्द्रिय शरीर | 
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Ee सेवकांको धनयुक्त करता है वेस ही सुख ज्ञान- 
८ 
स्वरूप आत्मा मन इन्द्रियादिकोंको सुख, ज्ञान- 
युक्‍त करता हे । 

- हे वालाकि ! जेसे सुखस्वरूप तथा ज्ञान- 
स्वरूप आत्माका आश्रय ग्रहण करके ही सम्पूण 
बराक आदि अध्यात्म तथा अग्नि आदि अधि- 
देवता. अपने अपने. नाम. आदिक पिषयाँका 
निश्‍चय करते हें । उस आत्माके सम्बन्ध बिना 
स्वतन्त्र कोई भी वाकादिक किसी अथको 
निश्‍चय नहीं करते, जेसे यथार्थ ज्ञान ओर 
विपरीत ज्ञानसे युक्‍त धनी पुरुषके निश्चयके 
अनुसार ही उसके भृत्य कार्य करते हें । उस 
घनिकके निञचयके बिना भृत्योंका कोई स्वतन्त्र 

निश्‍चय नहीं होता हे ।” 
शंका-- बाह्य कार्योमें यद्यपि भृत्यांको 
घनिकरकी पराधीनता हे तथापि ज्ञानरूप अन्त 
निइ्चयमें उन भृत्यांको धनी मालिकको अपेक्षा 
सम्भव नहीं है ।” 
| ` समाध/न-'ज्ञानरूप अन्तनिरचयकी उत्पत्ति- 
में: यद्यपि भृत्योंको धनी पुरुषकी अपेक्षा नहीं 
“तथापि धनी पुरुषफे निश्चयके बिना भृत्यांका 
निश्‍चय निष्फल हे । तात्पय यह. कि ज्ञानरूप 
 “निशचयसे पुरुषोंकी कार्यमें प्रवृत्ति होती हे । 
तरह प्रवृत्ति घनी पुरुषके निश्चय बिना स्वतन्त्र 
` भृत्योंकी नहीं हे । किन्तु धनिककी सम्मतिको 
ग्रहणं करके ही भृत्योंकी किसी कार्यमे प्रवृत्ति 
होती हे । तैसे ज्ञानरूप आत्माका आश्रय लेकर 
ही सम्पूणं वाकू आदिक देवता तथा प्रत्येक 

[कादिक निश्चय करते हैं कि यह काये करना 

" चाहिये [हिये यह काय नहीं करना चाहिये, अञ्ुक 
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करने योग्य, अमुक देखने योग्य हे आदि 
आदि । ज्ञानस्वरूप आत्माके बिना स्वतन्त्र कोई 
भी वाकादिक' देवता किसी पदार्थको नहीं 
जानता । यहाँ दृष्टान्तसे सिद्धान्तमें इतनी 
विशेषता हे कि दष्टान्तमें धनी पुरुपके ज्ञानसे 
भिन्न ही सृत्योंके ज्ञान होते हें और सिद्धान्तमें 
आत्माके स्वरूप ज्ञानसे भिन्न कोइ भी ज्ञान 
वाकादिक इन्द्रियोंमें नहीं हे । परन्तु आत्मस्वरूप 
ज्ञान ही वाक - आदिक इन्द्रियोंसे युक्त होकर 
नाना भावको प्राप्त होता हे । इसलिये आत्मा 
ही ज्ञान स्वरूप हे ओर आत्मासे सिन्न सर्व 
अनात्म पदाथ जड़ हं। जेसे भीगके साधन 
धनादिसे युक्त कोई वेश्य पुरुष अपने पुत्र ओर 
शृत्योंके सहित भोग्य पदाथांको भोगता है 
अकेला नहीं भोगता । यदि अकेला ही अन्नादि 
पद्थांका भोग करे तो उसका सच धन चोर 
उठा ले. जायेगं । इसलिये बह मिलजुल कर 


धनका भोग करता हे । तसे ही आनन्द स्वरूप 


आत्मा भी वाकादिक देवताओंके साथ ही भोगां 
को भोगता है, वाकादि देवताओंके बिना केवल 
शुद्ध आत्मा भोगोंको नहीं भोगता और घनी 
चेश्यके बन्धु बान्धन पुत्र ओर भृत्योंकी तरह 
वाकादिक भी आत्माके बिना स्वतन्त्र होके 
किसी पदार्थको नहीं भोगते हें । यहाँ तात्पय 


यह है कि सुख-दुःखके अनुभवका नाम भोग _ हर 


है। वह भोग उपाधि रहित शुद्ध आत्मामें 
सम्भव नहीं, तैसे वाक-आदिक जड़ पदार्थोंमें भी 


. वह भोग सम्भव नहीं । किन्तु अन्तःकरणादिक 
' उपाधियोंसे युक्‍त आत्मा ही भोगका आश्रय हे । 


वास्तवमे तो कोई भोगका आश्रय हे नहीं, इस- 


लिये वह भोग मिथ्या हे 
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हे बालाकि ! जो हृदयाकाश शुद्ध आत्मा 





रूपसे हमने तुम्हें वतलाया है वही परमात्मा इस 


सव संघातका अधिपति हे ओर वही परमात्मा 
इस संघातके साथ जब तादात्म्य अध्यासको प्राप्त 


हो जाता हे तब बुद्धिमान पुरुष भी जाननेमें 
अशक्य हो जाते हें । यदि आत्मा दुर्विज्ञेय न 


होता तो सर्व शास्त्रोंको जाननेबाले तुमको 
आत्माक यथाथ स्प्ररूपमें आन्ति नहीं होती 
आर तुम प्राणको ही आत्मा कहकर मुझे उप 
नं करते। यह तुम्हारी भ्रान्तिं ही आम्माके 
दुचज्ञेयताका परिचायक हे |” 
शंका-- है भगवन ! यदि यहं आनन्द 
स्वरूप आत्मा इंस संघातमें दुर्विज्ञेय हे तव 
आप हमें इस संघातसे भिन्न किसी स्थानमें 
स्थित आत्माका उपदेश कीजिए । उसी स्थान 
में स्थित आत्माका मैं निश्चय करूँगा |” 
समाधान--“हे वालाकि ! इस संधातको 
छोड़कर अन्यत्र स्थित आत्माको जानने की 
किंचित मात्र भी इच्छा न करो । वरन्‌ इस 
संघातमें ही आत्माको जाननेक्ा उत्साह करो । 
जेसे अग्निकी उपलब्धिका स्थान काष्ठसे युक्‍त 
अग्निको परित्यागकर काष्ठ सम्बन्धसे रहित 
अग्नि प्राप्तिकी इच्छा कोई भी बुद्धिमान पुरुष 
नहीं करता हे । तेसे ही आत्माकी उपलब्धिका 
स्थान इस संघातका परित्यागकर अन्य देशमें 
आत्माका अन्वेषण व्यथे हे। इसलिये हे 
बालाकि ! इसी शरीरमें अन्तःकरणादिक सर्व 
उपाधियोंसे रहित कूटस्थ आत्माको ब्रह्मरूपसे 


_ निश्चय करो ।” 


अजातशत्रु राजाने पूर्वोक्त तीन प्रश्नोंका 
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संक्षेपसे पुनः निरूपण करते हुए कहा--“हे. 
वालाकि ! हृदयाकाश रूप जो सबका आत्मा हैं 
वही शयनकर्ता परुष तथा शयनका आधार हे | 
आर वही हृदयाकाश स्वरूप आत्मा शयनकर्ता 
पुरुपके आगमनक्री अवधि एवं स्थान है। वाक 
आदिक करणोंका लयरूप शयन स्वप्न, सुषुप्ति 
भेदसे दो प्रकारका होता हे | प्रथम स्वप्नष्प 
शपनका कर्ता बुद्धिके अतिरिक्त सम्पूर्ण वाक 
आदिक हैँ ओर -द्रितीय सुब॒ुप्तिर्ष शयनका 
कर्ता बुद्धि हे। और दोनों प्रकारके शयनसे 


आगमनकता भी बुद्धि सहित वाक-आदि 
इन्द्रियोंका समूह हे । 


यद्यापे पहले विज्ञानमय भोक्ताको शयनका 
क्ता तथा आगमनक्ा कर्ता कह आये हैं और 
यहाँ बुद्धि तथा.वाक आदि इन्द्रियोंकों शयन- 
का कर्ता कह रहे हैं इससे पूर्वापरका विरोध 
प्रतीत होता है। तथापि विचार करनेसे विरोध 
सम्भव नहीं । क्योंकि वद्धि विशिष्ट चेतन्यका | 
नाम विज्ञानमय हे । वहाँ चतन्य अंशमे तो 
कतापना सम्भव नहीं हे, किन्तु परिशेषंसे बुद्धिमें 
भी कतोपना सम्भव हे । इस अभिग्रायसे ही | 
यहाँ बुद्धिको शयनका कर्ता कहा हे । 
पूर्वापर का विरोध नहीं है । SR र 





हे वालाकि ! प्राणरूप उपाधिमें तथा 


प्रज्ञारूप उपाधिमें जिस हुद्याकाश रूप आत्मा 
का हमने तुम्हें उपदेश किया है उसी प्र र 2 






प्रज्ञा रूप उपाधि युक्त आत्माका उपदेश | 


देवराज इने प्रतर्दन राजाको किया है । स 
आत्माके साचात्कारके भ्रभावसे देवराज क 
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किया, नीतिसे रहित विश्व रूपादिक ब्राह्मणोंका 
तथा वेदान्त विचारसे रहित अनन्त सन्यासियों 
का हनन किया । इतनी हत्याके वादभी आत्म 
ज्ञानके ग्रभावसे देवराजका वाल भी वाँका नहीं 


हुआ । ओर इसी आत्मज्ञानके प्रभावसे देवराज 


इन्द्र सभी देवताओंमें अत्यन्त श्रेष्ठताको प्राप्त 
इए । जैसे अद्वितीय आत्माके ज्ञानके प्रभावसे 
देवराज इन्द्र सबके स्वामी हो गये वैसे ही 
आजकल भी जो कोई पुरुष इस आनन्द स्वरूप 
आत्माके ज्ञानको . विवेकादिक साधनों द्वारा 


सम्पादन करेगा - वह पुरुष भी आत्मज्ञानके 
° प्ररभावसे सेजीवोका स्वामी हो जायगा ।'? 


शुंका-“हे भगवन अभी आपने कहा हे कि 
देवराज इन्द्र आत्मज्ञानके प्रभावसे असरों पर 
विजय प्राप्त किए । यह सम्भव नहीं । ` क्योंकि 
पुराणार्म असुरोके द्वारा इन्द्रकी अनेक वार 
प्राजय लिखी हे ।'? 

समाधान- जब तक देवराज इन्द्रको प्रजा- 


` पतिके उपदेशस आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था 


YET ats 
Nee 


तब तक ही इन्द्रको जीतकर असर तीन लोकके 
अधिपति हो गये थे। आत्मज्ञानकी प्रासिके 


वाद्‌ पुनः असुरोंको पराजित कर इन्द्र तीन लोक 
____ के अधिपति हो गये | इसलिये हे वालाकि | 
. यह आनन्द स्वरूप अद्वितीय आत्माका ज्ञान ही 


न खँ lb 5 
क कै* च ९ ® म रि 
९? f | 4 Fd क | कु, | र न क्क 
al - m4 ० “> > ` » ~ 
$ 4 क न नी > | 5 ५ र र है 


` * आत्मपुराण, अध्याय २ 


८: /-)परमानन्द सन्देश 








| उस ज्ञानो ही यत्न करके 


| 1) 


सवस आशथक 
सस्पादन करना चाहिए 


इतना इतिहास कह लेनेके वाद शुरुदेवने 
गद्गद्‌ हृदय शिष्यसे कहा- है शिष्य ! इस पर कार 
कौषीतकी ऋषि अपने शिष्यांके ग्रा ब्रह्मविद्या 


च आप ओर च्य 
का उपदेश करके चुप हो गये । ओर बह्मके 
निरूपणके वाद अवश्य कहने योग्य उस त्नह्मके 


'सत्यका सत्य' गुद्य नामको अर्थ सहित नही 
कह सके । याझवल्क्यके तपसे संतुष्ट होकर 
सयभगवानने “सत्यका सत्य” इस ब्रह्मके नामका 
अथ सहित उपदेश किए थे । 

कोंपीतकी ऋषि तो देवराज इन्द्रके भयसे 
सम्पूणं ब्रह्मविद्या अपने शिष्योंकों नहीं बतला 
पाये, परन्तु कोपीतकी उपनिषद्के प्रथम 
अध्यायम प्राणरूप पयक पर स्थित बह्मकी 
उपासनाका कथन किए, द्वितीय अध्यायमें 
अंगो सहित प्राण विद्याका कथन किए । तृतीय 
अध्यायमें इन्द्र प्रतदनके संवादसे निगुण ब्रह्म 
विद्याका कथन किए और चतुर्थ अध्यायमें 
वालाकि अजातशनुके सम्बादसे उसी 


करके कोषीतकी झुनि 


विद्या उपदेशसे उपराम हो गये 0 418 


क इति दृतीयो$भ्याय; समापनः + 
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चतुर्थ अध्याय 2 
आत्म पुराणके गत. तृतीय अध्यायमें आइचये एवं संशय युक्‍त शिष्यने गुरुदेव | 
ऋगवेदके कोषीतकी उपनिषदके चतुथ अध्यायका से पूडा--' भगवन्‌ ! देवराज इन्द्रने ऐसा कोन: | री व 
अर्थे निरूपण करने बाद यहाँ अब यजुर्वेदके क्र रकम किया जिससे कोषीतकी ऋषिको भय यः 5 
उपनिषदोंका अभिप्राय कहते हैं उत्पन्न हो गया । इस कथाको सुननेकी मेरी. | 
शुरुदेवके झुखसे यह सुनकर कि 'देवराज तीज्र इच्छा हे। आप कृपाकर मुझे संशय 
इन्द्रके भयसे कोषीतकी ऋषिने अपने शिष्यांको झुकत करें ।” 
ब्रह्मविद्याका स नहीं सा [५ se शिष्यके प्रस्न र गुरुदेवने ` 
_ अत्यन्त आर्चयं हुआ । दर्यं भगवानने याज्ञ- विचित्र कथाको 
¬ ` वल्क्यको जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश किया उसे सभी bn ag 
सुननेका शिष्यको अधिकार नहीं है, तथापि त्रम विवेक आदि साधन, चतुष्टय ब्रहमविद्याके साघन 
विद्याका साक्षात्‌ प्रश्‍न न करके बुद्धिमान शिष्यने हे, तसे ही ब्हमविदयके प्रवर्तक गुरुओंका स्मरण. 
_ केवल कोपीतकी ऋषिके भयका कारण जानना भी पाप रूप प्रतिबन्धी दिकः वे 
वाहा । उसका गुप्त अभिग्राययह था कि भयका । गाव हे । इसलिए 
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मधुकाएड ओर याज्ञवल्क्य काएडके अन्त 

में पुरुष नामसे घटित ऋषियोंके नाम कहे गये 
हैं । इसलिये उन दोनों वंशोंको पुरुष वंश कहते 
हैं । खिल काणडके अन्तमें स्री नामसे घटित 
ऋषियोंके नाम कहे गये हैं, इसलिये उस वंश 
को स्री वंश कहते हे । दो 1 पुरुष वंश ओर एक. 
खरी वंश इन तीनों बंशमें वर्तमान ऋषियोंका 
कुछ शास्त्रकार भेद मानते हं । उन भेद-अभेद 
दोनों पत्तमें अभेद पक्ष ही श्रेष्ठ हे । क्योंकि 


एक आरि जय ह पमो घर कळे ब्रह्म ही गुह मूर्तिको धारण करके 
शिष्यो उपदेश करते हे । यही वेदान्त शास्रका .. 


सिद्धान्त है । ब्रह्मज्ञानी ऋषि-सुनियोंकी परम्पराका ˆ 


निरूपणकरनेको इच्छास शुरुदवने कहा-'हे शिष्य ! 
इस जाग्रतमें पोतीमाषी नामक स्री त्रह्मविद्याके 
अधिकारी हम सब जनोंकी माता है | क्योंकि 


उस पोतिमापीके पुत्रने इस लोकमें सभी ब्राह्मणों ° 


को .दुर्विज्ञेय ब्रह्मविद्या दिया हे । जिसको स्री 
चंशमें 'पोतिमाषी पुत्र और दोनों पुरुष बंशोंमें. 
पौतिमाष्य कहते हैं | हे शिष्य ! इस पौतिमाषी' 
पुत्रस लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त जितने -ब्रहम- - 
विद्याके प्रंवतेक गुरु हो चुके हें उन सबका 


नाम तुम्हें सुनाते हैं । उन ब्रह्मवेत्ता क्रषियोका 


नाम सुनने तथा स्मरण करनेसे ब्रह्मविद्याके 
प्रतिबन्धक पापकमाँका नाश हो जायगा । इसके. 
बाद तू सम्पूण वेदान्तके अको जाननेमें समर्थ 


हो सकेगा । यह बात शास्त्रॉमे भी कही है-- 


यस्यदेवे पराभक्तिः यथादेवे तथा गुरौ 
ते. कथिताह्मथाः प्रकाशां ते महात्मनः 
/ > “जो पुरुष देवताओंके समान ब्रह्मविद्याके . 
देनेवाले मे परम भक्ति करता हे उस महात्मा. 
















पुरुपकी बुद्धिमें वेदान्तके अर्थं आरूढ़ होते हैं 
ओर जो देवता ओर गुरुमें भक्ति नहीं करता 
उसकी समभसें वेदान्त नहीं आता हे । अतः 
सुसुक्षु पुरुषोंकी आवश्य ही शुरुमें परम भक्ति 
रखनी चाहिये | !- 
शुरु परम्परा 
हिरण्यगर्भे 
विराट भगवान्‌ 
सनक 
सनातन 
` ` सनारु 
व्यि 
विग्रचित्ति 
एकापि 
प्रध्वंसन 
भाध्वसन मृत्यु 
देव अथर्वण 
द्ष्यड अथवण 
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शांडिल्य प्रथम .. उपयुक्त प्राइनी पुत्रसे . क्रोचकीपुत्र तक 
गौतम न त्री वंशके छः ऋषियोंका आसुरि ऋषिमें अन्त- 
गौतम द्वितीय ˆ भोव हो जाता हे । आसुरि ऋषिका नाम तीनों 
सांटि 'बंशोंमें पाया जाता है.।: 


` ` आत्रेय MM | 
. - भारद्वाज _ सधु, याशवल्क्य, आर खिलकाणडमें एक हो 


आसुरि -ऋषिके अनेक नाम होनेसे शा्नकारामिं मतमेद 
गण । हे । एक ऋषि विभिन्न कार्डोंमें जिस नामसे 
प्राइनी ही शा ओपजंघनि ` “स्मरण किया गया हे उसी क्रमसे यहाँ गुरु 
( १ पकभर परम्परा ' दी जाती हे । आसुरायणसे आगे 
सांजीबी पुत्र  आसुरायण (राथीतरी पुत्र) वंशावलीमें अभेद हे केवल नाममे ही भेद पाया 
पुत्र. .. .जाता हे,। जैसे राथीतरी पुत्रका नाम खनी वंशमें 
कापकेयी पुत्र... .. आता हे ओर इसी ऋषिको पुरुष बंशोंमें 
रा र ह ` आसुरायण नामसे स्मरण: करते हें । आगे 
i कक ` चलकर दोनों पुरुष चंशोंमें भी नाम-परम्परामें 
क्रोचकी पुत्र | * थोडा सा भेद पड़ जाता हे । 
अमेद इष्टिसे राथीतरी पुत्र आसुरायणसे पौतिमाषी पुत्र तक खरी वंशकी निम्न गुरु 
वंशावली बनती है । इन्हींके पुरुष वंशोंमें प्रचलित विभिन्न नाम भी दिखलाते हैं ' 
सिल,कारड (स्त्री वंश ) में, याज्ञवल्क्य काएडमें, . ` `. . मघुकारडगें 1111 | 
.. ऋषियों के नाम; . . कऋषियोंके नाम . ऋषियोंके नाम PES 
 . राथीतरी पुत्र दोनों पुरुष वंशमें इन्हें आसुरायण कहते हैं । क 
र | ' साइकी पुत्र क क्क 2] 
253 boty 4 मांइकायनी पुत्र “33 | १1 1 7 | 
RFS. जायन्ती स्र "गल ळा अ” 
__ लस्वायनी पुत्र सायकायन .... `. वैजपायन कहते हैं... 
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सांकृती पूत्र ` काषायन पाराशर्य द्वितीय कहते हैं 
शौंगीपुत्र सोकरायन भारद्वाज १) १2 )) 
अर्तभागी पुत्र माध्यंदिकायन ` पाराशयं तृतीय ,, ॥ 
वाकारुणी पुत्र . जावालयन भारद्वाज ,, ॥ )) 
वार्कारुणीपुत्र द्वितीय उद्दालकायन भारद्वाज चतुथं ,, , 
पाराशरी पुत्र गारग्यायण भारद्वाज पंचम ११ १} 
वात्सी पुत्र पाराशर्यायण पाराशय तृतीय ,, ,, 
पाराशरीपुत्रद्वितीय सेतब . प्राचीनयोग  ,, ॥ 

. भारद्वाजी पुत्र गोतम तृतीय गोतमं तृतीय , ,) 
गोतमी पुत्र गाग्यं अनभिम्लात १) १) 
आत्रेयी पुत्र क : १) 1१? १? 
काएवीपुत्र 5 अग्निवेश अग्निवेश ११ १? 

` . इहडवेयाप्रीपुत्र॒ ` दोनों पुरुष वंशमे गोतम चतुर्थ कहते हैं 

२ ' -«- झआलम्वी पुत्र 5 90125 7 :.2) कौशिक ११ 9) 

` र कोशिकी पुत्र १° १)  )) शाडल्य १) )? 
पाराशरी पुत्र )) 1) )) कोंडिन्य १) ?) 
आपस्वस्ती पुत्र १2 - १ १) कोषिक ११ १). 
पाराशरी पुत्र ११ 9११ _ )) गोपवन १) १) 
भारद्वाजी पुत्र ११ 9१ 2). पोतिमाष्य . १} १) 
कात्यायनी पुत्र 1 11018 0: गोपवन fT), 

'पौतिमाषी पुत्र ` ` ११) १) __ )9 पौतिमाष्य ft LRT 
इस प्रकार हिरण्य गर्भसे लेकर पौतिमापी कौशिकायन ऋषि तक ' मेदे मानते हैं: अन्यत्र 


पुत्र तक शुरु वंशाबलीपूण होती है । आसुरि 
नामक ऋषिके वाद अनेक वंश हो जाते हैं | 
उन वंश भेदोंका समाधान असम्मव है । आसुरि 
_ऋषिसे पौतिमाषी ऋषि तक उनके नाम और 
संख्याको बिलक्तणताको देखकर कुळ शास्त्रकार 
स्री वंशको अलग स्त्रीकार करते हें । और कुळ 
शास्त्रकार नामोकी समानता देखकर अभेद 


मानते हैं । ऐसे ही पुरुषवंशमें भी अग्निवेशसे करते 





अभेद ही र हैं । क्योंकि एक ऋषिके कई 
नाम सम्भव हँ । अतः नामोंको 

माननां निष्फल हे । भेद अभेद र 
भड नामक स अम ही हे । अब भेद 
पत्तको ग्रणण क वें 

३। आरि नामक ऋषि आगे करे 


माषी 
तक स्री:वंशका वणन कर चुके हैं । अब ५ 


लेकर शण स्नी वंशके ऋषियोंका निरूपण 
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स्वयंभू ब्रह्मा 
विराट भगवान 
` कावेपय 

यज्ञ वचसू 

कुश्रि 

वातस्य 

शांडिल्य | 

व्राम कक्षायण - 

माहित्थि 

कोत्स 

सांडव्य 

सांडूकायन 

सांजीबी पुत्र 

पूर्वोक्त आसुरि ऋषिमें अन्तर्भाव हुए छः 
ऋषियोंमें सांजीवीपुत्रका नाम हे । इसके आणे 
को .शुरु परम्परा पूर्वं कथनके अनुसार ही 
राथीतरी पुत्र आसुरायणसे 'पोतिमापी पुत्र तक 
जानना चाहिये। . 
गुरुदेवने कहा--' हे शिष्य ! पोतिमाषीसे 

लेकर ख्रीवंशमें जितने ऋषि हें उन सबका आदि 
शुर स्वयंभू ब्रह्मा हैं । उस ब्रह्माको ही हिरण्य 


गर्भ कहते हें । कुछ बुद्धिमान पुरुष सयेफो भी | 
ख्री वंशका आदि गुरु कहते हैं । उस प्रक्रियाको : 
स्यं भगवानका .तेज . मुयुक्षुजनांको 
सदा ध्यान करने योग्य है । जो सयं भगवान्‌ 


भी सुनो । 





` आत्मपुरातु, अध्याय ५ 


र को थमादिमें जो प्रय स्वयंम्भ त्र्मासे निकली 
भगवान माया विशिष्ट इश्वर स्वरूप हें, हिरण्य 
` गर्भ स्वरूप, तथा वैश्वानर स्वरूप द 


DE 2 "का ३ दा नॉदियाके दो प्रवाह आगे 


१७७ 


है, जो ऋग-यजु-साम वेदत्रयी स्वरूप, जाग्रत 


स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था स्वरूप, त्रह्ला, विष्णु, 
महेश त्रिदेव स्वरूप और जी प्रणवंका अर्थ 
स्वरूप हैं ऐसे सूये भगवानसे अंभिणी नामक 
देवताने ब्रह्म विद्याको प्राप्त किया | यंथा-- | 
 . सूर्योभगवाना  ::: 

अंभिणी ` . br 07३ 


> पी SE 
कश्यय नैध वि 


शिल्प ४55] है 
हरितकश्यप |: 


वार्षगण असित: 

जिह्वांवान वाध्योग 
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* आसुरि २६:३४ १४४४४ 
आसुरायण ४ 
प्राइनी पुत्र | 
सांजीवी पुत्र . 
सांजीवी पुत्रस आगेकी गुरु 





उपवेशि . कीडे + फेज 










समभना चाहिये । इस प्रकार सूयं भगवान तथा. 


हुई दो 


सांजीवी “४ 
विद्या सांजीवी पुत्रमें 

६९६१ पुत्र्‌ It आकार | ॥ र 
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ब्रह्म 
का प्राप्त 
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यिका 


(- 


(छट 
एकाकार हो जाते हैं । वैसे साजीवी पृत्रमें दोनों 
विद्याएँ एक होती हैं । 


 वशावलीकी विलक्तणताको देखकर कोई 
विद्वान भेद . मानते हें, कोई नहीं मानते हैं । 
तीनों काण्डोंके अन्तमें एक ही वंशका निरूपण 
किया गया है । परन्तु मधुकाएड आदि उपाधि 
'मेद्से वंशका भेद प्रतीत होता हे । 
शंका--“उन वर्शोका यदि सवथा अभेद 
ही है तो एक वार वंशावली कहनेसे ही प्रतिवन्ध 
के निवृत्ति द्वारा विद्याकी प्राप्ति हो सकती थी । 
तीन वार आपका वंशावली कहना निष्फल हे |” 
समाधान-''तीन वार वंशका कथन निष्फल 
नहीं सफल है । क्योंकि जसे एक ही प्राण जेष्ठ 
रूपसे तथा श्रेष्ठ रूपसे आराधन किया हुआ 
भिन्न-भिन्न फलको देता है। तेसे एक ही 
ऋषियोंका बंश मधुकाणडमें स्थित नामोंसे 
स्मरण किया हुआ मधु विद्याके प्रतिबन्धक 
पाप कमको निवृत्ति दवारा मधुविद्या रूप फल 
देता है, वही ऋषियोंका बंश याज्ञवल्क्य कांडमें 


स्थित नामोंसे स्मरण किया हुआ याज्ञवरक््य _ 


विद्याके प्रतिबन्धक पाप कर्माकी निवृत्ति करके 


याज्ञवल्क्य त्रिद्यारूप फल देता हे और बही . 


ऋषियोंका बंश खिलकाणडमें स्थित नामोंसे 


 , स्मरण किया हुआ सर्व विद्याके ग्रतिबन्धक 


' पाप कमाको निवृत्त कर स्चेविद्याका दाता हे । 
- अतः तीनों काएडमें ऋषियोंके नामोंका भेद: हे 


.. परन्तु ऋषियोंके स्वरूपमें भेद नहीं हे | 


` बंशावलीमें कहीं कहीं दो गुरुओंका नाम 
ओर ब्रह्मा ब्य आदि दो सम्प्रदायोंका कथन 





.. हुआ है। इससे भी. मेद सिद्ध नहीं होता । 


श्रात्मपुराण, अध्याय ४ 
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क्योंकि ब्रह्मविद्याका प्रवतेक सयं भगवान्‌ स्त्रयंभू 
त्रह्मासे भिन्न नहों हे । ओर स्त्रयंभू ब्रह्मासे विराट 
भगवान्‌ वस्तुतः भिन्न नहीं । और वैसे ही 
विराट भगवान्‌से गुरु ऋपि-मनि भी भिन्न नहीं 
किन्तु उपाधिसे परस्पर भेद प्रतीत होता है । 
अतः ऋषियोंके स्वरूपका भेद नह, नामका 
भेद है । 

अथवा--उन बंशांमें भेद-अभेद कुछ भी 
हो, मुयुक्षुजनोंको सभी प्रकारसे उन ऋषियोंका 
बारस्वार स्मरण करना चाहिए । यदि कभी 
सर्व ऋषियोंका स्मरण न हो सके तो तीनों 
बंशांमें प्रसिद्ध हम सब अधिकारी पुरुषोंका शुरु 
पोतिमाष्य नामक ऋषिका. अवश्य ही, स्मरण 
करना चाहिए |”! 

गुरुदेबने आगे कहा-- हे शिष्य | तुम्हारे 
पूर्ण प्रश्‍नका उत्तर देनेके, लिये . मैंने शुरु वंशा- 
बली तुम्हें सुनाई । अव एक विचित्र इतिहास 
को सुनाते हैं । जिसके श्रवणसे तुम्हारा. संदेह 
निवृत्त हो जायगा । 

कोई एक ऋषि अपने किसी कार्यकी 
सिद्धिके लिये अश्विनी कुमारोके पास गया | 
उन्होंने. किसी कारणसे ऋषिकी अवज्ञा की । 
जिसपर क्र द्ध होकर ऋषिने कहा-“हे अश्विनी 
कुमारों ! तुम दोनोंने मेरी अवज्ञा की है | पूर्ण 


: कृत तुम्हारे सभी पाप कमाँको मैं भली प्रकार 


जानता हूँ । . अहंकारके . कारण यदि तुम मेरा 
काये नहीं करोगे तो जैसे बादल बृष्टि करता हे 


बैसे ही मैं तुम्हारे सभी पापोंको सबके सामने 


प्रकट कर दूगा।” ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60860... *ः 


आळ -. क Saf a 
\ =a gt: « ७७७३ 
hE IIS NAS ">. Np 


बज़ 
शं के 


शिकास 2 Sr iy क वया 





हमारा सत्य वचन 


तुम्हें वेदका पाठ ओर अर्थ पढ़ा दिया, परन्तु 
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अश्विनी ङुमारोंने विचार किया- -यदि यह 
ऋषि हमारे पापोंको प्रकट करेगा तो इससे 
हमारा हाने नहीं, वल्कि जगतमें और कौर्ति 
होगी । क्योंकि अज्ञानी पुरुषोंके पाप कर्म जब 
प्रकट होते हैं तो लोक परलोकमें उस अज्ञानी 
की दुगतिको विचार कर लोग उसकी निन्दा 
करते हैं। आत्मज्ञानीके पाप कर्मोंफो देखकर 
लोक निन्दा नहीं करते वरन उल्टा यह विचार 
करते हं कि इस तत्त्ववेत्ता ज्ञानीने इतना उग्र 
पाप किया तो भी आत्मज्ञानके प्रभावसे उसका 
वाल भी बाँका नहीं हुआ । इस प्रकार तत्त्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुषकी लोकमें कीतिं ही होवी हे । 
ऐसा विचारक अऱित्रिनीङुमारोंने कहा-- 
“है ऋषि ! क्र र पुरुषकी तरह हमने ऐसा कौन 
पाप कमं किया है ? वह पाप कमे. हमने किस 
प्रकार ऑर फिसलिये किया है ? उस सम्पूर्ण 
कथाको हमसे कहो । यदि तुम हमारे गुह्य पाप 
कमको नहीं कहोगे तो हम तुम्हारा कार्य नहीं 
करेंगे । जव हमारे पाप कमको प्रगट कर दोगे 
तब. तुम्हारा हा सिद्ध कर देंगे । यह 
.. अश्विनीकुमारकी प्रतिज्ञाको सुनकर अपने 
कारय सिद्विके लिये उस ऋषिने कहा-'“हिरण्य- 
गर्भे ब्रक्मासे लेकर पोतिमाषी पुत्र ऋषि तकके 
शिष्य परम्परामें प्रारम्भसे बारहवीं पीढीमें 
दष्यड्‌ अथवण नामक झुनि हुए हैं। देच ` 
अथर्वण उनके गुरु हैं। ब्रहमबिद्यासे युक्त, 


मधुकाणडके अर्थको जाननेवाले वही दध्यङ 


अथवश सनि तुम दोनोंके गुरु थे । उन्होंने 
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तुम दोनोंको वेराग्यसे रहित देखकर उन्होंने 
वेदका उपनिषद्‌ रूप वेदान्त भाग तुम्हें नहीं 
पढ़ाया आर अथ सहित वेदका कमकाएड भाग 
पढ़ाकर अध्ययन .समास कर दिया। गुरुसे 
जितना पढ़ा था उतना ही त्वाष्ट विइवरूपको 
भी तुमने वता दिया । उतना ही उन्होंने त्वाष्ट 
आ।भूति. नामक अपने शिष्यको बतलाया | 
इसी प्रकार यह परम्परा पौतिमाष्य ऋषितक 
पहुँच गई । वेदोंकी इतनो ही विद्या पौतिमाष्य- 
ने भी अपने शिष्योंको देकर मनुष्य लोकका 
गुरु प्रसिद्ध हुआ । 

इस प्रकार वेद विद्याके सम्प्रदायको 
प्रवर्तित करके. उन दध्यङ अथव ण मुनिको 
अह्ज्ञानके प्रभावसे महान यश प्राप्त हुआ और 
वे किसी देशमें आश्रम बनाकर रहने लगे | 
अपने आश्रममें रहते इए झुनिजी पक्षपात रहित 
हो देवता, असुर और मनुष्य सबको समान 
रूपसे सुखी करते थे। जिसको जिस वस्तुकी 
आवश्यकता होती उसे उसी वस्तुको सिद्ध | 
करनेका उपाय बतलांकर तदूजन्य सुख-दुःखका | 
उपदेश कर देते थे। यदि कोई स्वर्ग प्रापिका 
उपाय पूछता तो उससे कहते-दशेपौणमास नामक | 
यज्ञ करनेसे अवश्य स्वगंकी प्राप्ति होगी परन्तु | 
पुण्य क्षय होनेपर स्वगसे नीचे गिरनेसे तुम्हें व 
महान कष्ट प्रात होगा और फिर उत्तमं कुलमें 
तुम्हारा जन्म होगा । यदि कोई शत्रुको मारने र र र र 
का उपाय सुनिजीसे पूछता तो क्हते-यदि 
तुम स्येन यज्ञ करोगे तो तुम्हारे 
हो जायगा । परन्तु इस यज्ञके बाद 
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शुद्धिका उपाय पूछता उससे दध्यङ्‌ मुनि कहते- 
फलको इच्छाको परित्याग कर यदि तुम कर्म 
करोगे तो तुम्हारे चित्तकी शुद्धि होगी। और 
उसके ब्राद श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा 
आत्मज्ञानकी प्रापि होगी । इस प्रकार मुनिजी 
सभी जीवोंके लिये सर्वदा हितका उपदेश किया 
करते थे। यदि कभी कोई पुरुष उनके समीप 
ब्रह्मविद्या प्रासिकी इच्छासे जाता तो उससे कह 
दिया करते थे कि विवेक, वैराग्य, शम-दम 
आदिक पट्‌ सम्पत्ति, मुधुक्षुता इन साधन चतु- 
यकी पहले तुम सम्पादन कर आओ तब हम 
तुम्हें श्रह्मविद्याका उपदेश करेंगे । इस प्रकार 
हित उपदेशके कारण दध्यङ्‌ मुनिकी कीति 
तीन लोक ओर दशा दिशाओंमें फेल गई । 
,„ ` हे अश्विनी कुमारो ! यद्यपि दध्यङ्‌ मुनि- 
का सभी प्राणियोंपर समान स्नेह और कृपा 
रहती थी तथापि तुम दोनों उनके शिष्य थे 
इसलिये तुमपर विशेष स्नेह था । स्नेह युक्त 
होकर तुम दोनोंने ब्रह्मविदयाकी ग्राहके लिये 
गुरुसे कई गीन बार प्राथना की, तो भी विषयोंमें 
तुम्हारी आंसक्तिको देखकर दध्यङ्‌ मुनिने तुम्हे 
अंह्मविद्याका उपदेश नहीं दिया और विवे- 
कादिक साधन चतुष्टय पर इद़ता करानेके लिये 
तुम दोनोंसे बारम्बार यही कहते थे कि जैसे 
बिना समयकी वर्षा “निष्फल होती हे, सर्यके 





संमीप दीपक निष्फल होता है, भोजनके बिना ' 


: पचे ब 
i न १.८८. १७१ 


त दूसरा भोजन निष्फल होता हे, इच्छा 
रित त कोई वस्तु देना निष्फल है वैसे 
ही विवेकादि साधन चतुष्टयसे रहित पुरुषको 
उपदेश की हुई ब्रह्मविद्या निष्फल होती हे । 


क 





आत्मपुराण, अध्याय ४ 


परमानन्द सन्देश 


अतः ब्रह्मविद्याके लिये विवेकादिकका सम्पादन 
करो. | यही तुम दोनोंके लिये दध्यङ मुनिका 
उपदेश था ।” ` 

कुछ रुककरं पुन! ऋषि बोला--- 
समयकी बात हे कि" सुन्दर रूप ओर अपनी 
विद्याके अभिमानसे तुम दोनोंने किसी कारण 
देवराज इन्द्रकी अवज्ञा. कर.दी । अपमानको 
देखकर इंन्द्रने तुम्हारे यज्ञ भागको बन्द कर 
देनेका आदेश ' दिया । ओर तीनों खोके 
प्रचारित करवा. दिया कि दोनों 'अशविनीझुमार 
अशुद्ध हें । अशुद्ध पुरुषोंको यक्षका भाग 'नहीं 
देना चाहिए । उस दिनसे सबने यज्ञ भाश 
देना बन्द कर दिया । 

इस प्रकार यज्ञ भागसे रहित होकर तुभ 
लोग बहुत क्रोधित हुए और अपने शुर 
दध्यङ्‌ मुनिके पास जाकर कहा--शुरूदेव !! 
आजसे इन्द्रने इम दोनोंका यज्ञ भाग बन्द कर 
दिया हे । हम लोगोंको क्या. करना चाहिये ? 
आप बतलानेकी कृपा करें | यदि आप आज्ञा 
दें तो हम दोनों युद्ध करके इन्द्रको पराजित 
करनेमें भी समर्थ हैं। इसमें. किंचितमात्र भी 
सन्देह नहीं है । परन्तु आपकी आज्ञाके बि... 
हम युद्ध नहीं कर सकते । आप हमारी शक्ति 
पर सन्देह न करें । गुरुदेव ! हमारा सामर्थ्य 
महान है। तीन लोक सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
तथा सम्पूण देवताओं सहित इन्द्रको हम दोनों- 
मॅसे एक ही जीतनेमें समर्थ है । फिर हम दोनों 
मिलकर क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सूत- 
संजीवनी विदया हम जानते हें | किसी अस्र) 


क भाप ती ह 
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परमानन्द सन्देश 


दवता असुर ओर मनुष्य हरा की हुई माया भी 
हम स्पश नहीं कर सकती | स्थावर, जंगम 
याद सभा प . हमारा कुछ भी नहीं बिगाड 
सकते हं । मारक ओपधि, ` तन्त्र, मन्त्र, भूत, 
'पशाचाद तथा इयेन यज्ञ एवं त्राह्मणोके शाप 
थे सब हमें स्पशे नहीं कर सकते हें । क्‍योंकि 
पको कृपा और स्वभावसे ही हम सिद्वियुक्त 
& । सम्पूणं माया आदिके निवृत्तिका उपाय 
इभ जानते हैं । इसलिये हमें जीतनेमें कोई भी 
समथ नहा ह । हे गुरुदेव ! युद्धके. विना भी 
हम देवताओंको जीत सकते हें । क्योंकि यदि 
हम स्त्रगेमें बहनेवाली गंगाके जलमें औषधि 
डाल दें तो क्षण भरमें ही सम्पूण देवता मर 
जायेगे । मंत्र प्रयोगसे इन्द्र सहित समस्त 
देवताओंके चित्तको स्वर्गसे विरक्त करने में 
न्द्र सहित देवताओंको स्त्रगेसे भूमि पर गिराने 
सें, मोहयुक्त करके देवताओंसे कुकर्म कराकर 
भ्रष्ट करनेमें हम पूण समर्थ हें ।” 
तुम्हारे वचनोंको सुनकर दध्यङ युनि कुछ 
देर तक विचार मग्न रहे फिर बोले-- 
“यञ्चिनीङुमारों ! सव शत्रुओंको नाश करनेमें 
समर्थ होकर क्रोध रूप शत्रुके वशमें मत हो । 
जैसे बाहरी शत्रुओंको जीतनेमें समथ हो वैसे ही 
काम क्रोध आदिक भीतरी शत्रुओंको भी जीतने 
में समरथ होना चाहिए । इन्द्र अथवा अन्य कोई 
तुम्हारा शत्र नहीं, यह क्रोध ही तुम्हारा 
शत्र हे | १) | 
` अम्विनीकुमारने शंका की--“हे भगवन ! 
क्रोधका कौन सा अपराध हे जिसके कारण आप 


उसे शत्र कहते है ! 


आत्मपुरांरा, अध्याय ४ 


१८१ 
द्ष्यङ्‌ चुनिने उत्तर दिया-“देवताओं द्वारा 
पूज्यनीय इन्द्रको नाश करनेकी तुम्हारे अन्दर 
बत्ति केरल क्रोधके प्रभावसे ही इई हे । क्रोध 
के विना किसी बुद्धिमान पुरुषकी ऐसे निषिद्ध 
कमम प्रवृत्ति नहीं होती । परन्तु क्रोधके कारण 
ही जीव शुरु आदि बृद्ध पुरुषोंका तिरस्कार 
करता हे । इस समय तुम्हें इन्द्रको जीतनेकी _ 
इच्छा उत्पन्न हुई । विचार कर स्वयं देखो, इस 
इच्छामें कोन कारण हे ? क्रोधके सिवा और 
कोई कारण नहीं मिलेगा । अतः क्रोध ही 
तुम्हारा. परम शत्रु हे ।? - 

“हे अख्विनी कुमारां ! सम्पूर्ण शत्रुओंके 
राजा काम-क्रोधके अनुचर-किंकर इन्द्रियादिकों 
को बिना जीते देव शरीरकी प्राप्ति नहीं होती 
हे । काम फ्रोधादिको जीतनेवाला ही देवता 
शरीर प्राप्त करता हे । इससे यह ज्ञात होता हे 
कि पूव जन्ममे तुम दोनोंने काम क्रोधादि राजाओं 
को जीता है । जिसके कारण यह देवता शरीर 
तुम्हें मिला हे । जिस सामर्थ्यसे तुमने पहले 
काम क्रोधादिको जीता था, वह सामर्थ्यं कहाँ 
गया ? में तो अपने मनमें ऐसा जानता हूँ कि 
जैसे कोई राजा किसी अन्य राजाको जीत ले | 

कुछ काल बाद वह राजा अपने पिछले बेर 
को स्मरण करके पुनः उस राजाको जीत कर 






अपना राज्य वापस ले ले । वैसे ही पूर्य जन्म | 


ल शोणर पा भा 
क्रोध रूप राजा अपनी इन्द्रियादिक सेनाको ; र र 
लेकर तुम्हें जीतने के लिये स्वरगमें आया ९ या है। | 


SRT 





श्चर 
हो ! इन्द्रको जीतनेका सामर्थ्य तुम दोनोंमें 
नहीं च ४? . 


देवताओंकी सभामें तुम दोनोंको कामरूप 
शत्रुके वशमें देखकर ही देवराज इन्द्रने वचन- 
रूपी वाणोंसे तुम्हारा ताडून किया । जिस 
पुरुषमें कोई कामना नहीं, ऐसे ब्रह्मक्षानीके लिये 
सम्पूण जगत आत्मास्वरूप है । अतः उसका कोई 
ताडून नहीं करता हे । कामनावाले. पुरुषका 
ही. जहां तहाँ निरादर होता हे । | 
. काम भी अनर्थ करनेवाला हे । क्रोधकी 
तरह इसे भी स्पष्ट करके दिखलाते हैं--देवराज 
इन्द्र पहले. तुम दोनोंका निराद्र क्यों नहीं 
करता था ? ओर इस समय किस कारण निरा- 
द्र किया ! इस प्रकारके विचारसे तुम दोनों 
रहित हो । तुम्हारे निरादरमें कामके सिवा और 
कारण नहीं । जबतक तुममें काम नहीं था तब 
तक देवराज इनदरने तुम्हारा निरादर नहीं किया | 
ओर जब तुम्हारे अन्दर कामकी उत्पत्ति हुई 


तभी तुम्हारा इन्द्रने निरादर किया | अतः काम 


ही निरादरका कारण हे । एक कामरूप शत्रुने 


. देवताओंकी समामे तुम्हारा निरादर कराया है 


ओर जब तुम उस कामको नहीं जीत सके तव 
फिर सव देवताओं सहित इन्द्रको केसे जीतोगे ? 
' पहले एक कामशत्रुने तुम्हारा अममान 
कराया ओर अब क्रोधरूपी पुत्रको साथ लेकर 
. वह कितना अनथ करेगा ! इसलिये समस्त 
` देहधारी जीवोंके काम, क्रोध ही परमशत्र हं । 
जो पुरुष काम-क्रोधरुप अन्तरके शत्रुओकी 
_ उपेक्षा करके बाहरके " राजा आदि शत्रुको 
_ जीतनेकी इन्या करता हे वह अत्नत मूल है। 






NH RN 


आत्मपुरारा, अध्यायं, ४ 


परमानन्द सन्देश 


इसलिये यदि तुम्हारे अन्दर श॒त्रुओंकी जीतनेकी 
सामथ्यं है तो काम-क्रोधादि बलवान शत्रुओंको 
जीतो | जिनका प्रभाव जगत विख्यात. है । 
उत्पत्ति, पालन एवं संहार करनेवाले ब्रह्मा, 
विष्णु, महेशको भी इस कामने जीत लिया 
हे. तब फिर ख्ियोंके क्ीड़ासृग अन्य देवताओं 
की क्या गिनती है । कहनेका तात्पर्य यह है 
कि प्राणीमात्रको जीतनेकी सामर्थ्य इस काममें 
है । यद्यपि ब्रह्मा, बिष्णु, महेश कामके अधीन 
नहीं हैं, तथापि सर्वत्र कामके प्रभावको जनानेके 
लिए ये त्रिदेव भी लीलामात्रसे कामको धारण 
करते हें । वास्तवमें ये कामसे रहित हैं | 

हे अस्तिनीङुमारो ! देहधारी जीवांका 
शत्रु काम ही जीतने योग्य हे । परन्तु तुमने 
कामको नहीं जीता, उल्टा कामने ही तुम्हें जीत 
लिया है | इस कामदेवसे भी क्रोध अतिशय बल- 
वान हे । इसलिये क्रोधको जीतनेके लिए अत्यन्त 
यत्न करना चाहिये | अनन्त प्रकारके उपायोंसे 
मुनि लोग कामदेवको अपने वशमें करते हैं । 
परन्तु कामका पुत्र क्रोध तो प्जनियोंसे भी 
अजेय हे । ये पिता-पुत्र दोनों अत्यन्त शूरवीर 


"सम्पूणं जगतको जीतकर शोभायमान हैं | तुम्हें 


पहले इन. दोनों शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर 
लेनेके बाद इन्द्रको जीतनेका उद्यम करना 
चाहिए! | 

ऋषि बोला--हे अश्विनीकुमार ! तुम्हारे 
युरु दध्यङ्‌ भनिने इस प्रकार वैर निवृत्तिके लिये 
उपदेश किए, तथापिं क्रोधाग्निसे तप्त तुम 
दोनोंको इससे शान्ति नहीं मिली | इसके बाद 
चुनिने साम-भेद रूप उपायोंको त्यागकर तुम 
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दोनोंकी शान्त करनेके लिये उपप्रदान रूप 
युक्तिको अंगीकार किए। तात्पयं यह कि साम- 
भेद, उपप्रदान और दणड इन चार उपायोंसे 
लोकें प्राणी वशमें होतें हें । प्रिय बचनोंसे 
क्रोधादिकोंकी निवत्तिको साम कहते हैं | अन्य 
शत्रुके पक्षपातसे निवृत्त करके अपने पक्षमें लाने 
को भेद कहते हे । मनवांद्ित पदार्थाको देनेकी 
्रतिज्ञाको उपप्रदान कहते हें। ओर ताडना 
दण्ड हे । प्रथम दो उपायोंके निष्फल होनेपर 
भुनिजीने तीसरी युक्तिका प्रयोग किया--- 
दृध्यक झुनिने कहा--'हे अखिनी- 
कुमारो ! ब्रह्मविद्याके लिये तुम दोनोंने पहले 
प्राथना की थी | यदि तुम सभी प्राणियोंमें घेर 
भावका परित्याग कर दो तो तुम्हें में ब्रह्मविद्याका 
उपदेश देनेके लिए तेयार हूँ ।” ि 
ऋषि बोला, गुरुके वचन सुनकर तुम 
दोनोंने कहा--“गरुदेव, यह समय साम-भेद 
ओर उपग्रदानरूप उपाय करनेका नहीं हे । 


क्योकि आपने पहले ही कई बार कह दिया है 


कि विवेकादिक साधन चतुष्टयका सम्पादन करो 
तभी तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश दूंगा । इसलिये 


ब्रह्मविद्याके लोभसे हम इन्द्रके साथ बेरका त्याग 


नहीं कर सकते । कृपा कर हमें युद्ध करनेकी 
आज्ञा दीजिये। एक क्षणमे ही इन्द्र सहित 
देवताओको हम जीत लेंगे, इसमें रंचमात्र भी 
सन्देह न करें |” 

ऋषि बोला--इस . प्रकार उपप्रदानके 


बिफल होनेपर दध्यड मुनि दणडरूप चतथे 
उपायका प्रयोग करते हुए बोले--“हे कुमारो ! 
. यादि कोई आदमी पांच . प्राणियोका पालन 
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करता हे तो वह इञतररस्त्ररूप हे । ऐसे पुरुषको 

मारनेवाला ईश्वर सहित पंचभूत स्वरूप सम्पूण 
विश्वका हनन करनेके समान पापका भागी होता 
है । फिर तीन लोकोंको पालन करनेवाले इन्द्र 
को मारना कितना बड़ा पाप हे । उपकार करने- 
वाले अपने स्वामीका हनन करके अधम. पुरुष 


मानो अपने कुटुम्य सहित माता-पिताका हनन 
करता हे । सभी पापोंका प्रायर्चित शास्त्रोंमें 


लिखा है परन्तु कृतघ्नता जैसे पापके निवृत्ति 
का उपाय नहीं हे । अपने स्वामीके साथ द्रोह 
करनेवाला पुरुष अत्यन्त अधम है। ऐसा 
कृतघ्न पापी कटि कल्पांतक भी नरकसे मुक्त 
नहीं होता है । जब परिवार और नगरका पालन 
करनेवाला गृहपति और राजा अवध्य हे तब 
फिर देवराज इन्द्र कैसे मारने योग्य हो सकता 
है । अतः इन्द्र मारने योग्य नहीं है। हे 
अस्तिनीङुमारो ! जेसे सरसे मारकर पहाड़ नहीं. 
फोड़ा जा सकता तैसे ही सवेदेवता तथा दश 
लोकपालाँको जीते विना इन्द्रको जीतनेमें कोई | 
भी देवता दानव समर्थ नहीं हे । तुम दोनोमें 
जो कुछ भी सामथ्ये हे वह इन्द्रादि देचताओऑके | 
अनुग्रहे ही हे । इन्द्रके कुपित होनेपर तुम | 
दोनों काष्ठकी तरह -साम्यरहित हो) १२ 
आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र ओर ४९ मरुताको | 
तुम दोनों केसे जीतोगे १ तुम्हारा सामर्थ्यं उनके 
सामने नगण्य हे । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा | 
सम्पूणं ग्रह, नचत्र, तारागण, मुनि, सिद्ध, 
चारण आदि सम्पूर्ण विश्व इनद्रके पत्षमें | 
हें । तुम्हारे पत्तमें कोई नहीं हे । देवराज इ ती, 3 
से युद्ध penne पहले जे तुम्ह ड अग्नि प, र 
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रक्ष, वरुण, प्रभंजन, धनेश, इईरवर, शेप, ब्रह्मा 
इन १० लोकपालोंसे युद्ध करना पड़ेगा । 
सम्पूण विश्व इन्द्रके लिए तुमसे लड़ेगा । और 
इन सबको जीतनेमें तुम असमर्थ हो इसलिए 
इन्द्र्के साथ युद्ध करनेकी इच्छाका त्याग 
कर दो । 


है कुमारो ! जहाँ युद्ध करनेके बिना कायं 
सिद्ध न हो वहाँ युद्ध करना उचित भी हे । 
परन्तु वह भी वल, बुद्धि और सहायकोंमें जो 
समान हो उसीके साथ युद्ध करना चाहिये | 
यह देवराज. इन्द्र हर प्रकारसे तुमसे अधिक 
सामथ्यवाला हे । इन्द्रके समक्ष तुम्हारी अल्पता 
को दिखलाते हें--स्त्रगमें इन्द्रके समीप रहने- 
वाले प्रत्येक देवता-जगतकी उत्पत्ति, पालन 
ओर संहार करनेमें समर्थ हैं । ऐसे अनन्त 
देवता इन्द्रके सहायक हें | तुम दोनों एक देवता 
के भी वरावर नहीं हो। इन्द्रसे ढेष करना स्वर्गसे 
नीचे गिरनेका कारण हे | यदि स्त्रगमे रहना 

चाहते हो तो द्रेपका त्याग करो । | 
«ऋषि बोला--इस प्रकार दध्यङ्‌ युनिके 
` चचन द्वारा ताड़ित होने पर भी तुम दोनोंने 
उनके हित उपदेशको अंगंकार नहीं किया | 
यज्ञभागको अप्राप्ति ओर अपमानसे दग्धहृदय 
. तुम दोनोंने पुनः गुरुदेवसे कहा--'।इन्द्रके साथ 
. युद्ध करनेमें यदि हमारा मरण हो अथवा नरक 
` प्राप्ति हो, यह हमें स्वीकार हे, परन्तु कृपाकर 


_ आप हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिये |” 
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परमानन्द सन्देश 


कहा-“'किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं । 
क्योंकि युद्धमें निम्नलिखित दोप हं---१-हमारी 
जीत होगी अथवा शत्रुकी होगी इस प्रकारका 
संशय। २-श्रेष्ठ पुरुषोंका नाश । ३-योद्धाकों 
विना शस्त्राघात ओर बान्धव नाशके विजय 
नहीं मिलती । ४-पराजय होने पर परमनिन्दा | 
जिस युद्धमें सरणसे नरक प्राप्ति ओर जीवित 
वच जाने पर अपकीर्ति, बान्धव ओर देवताओं 
का नाश हो ऐसे अथम युद्धसे दूर ही रहना 
अच्छा है | हे अश्विनीकुमारों ! इस क्षण मंगुर 


संसारमें' अधिकारी शरीरको पाकर आत्मज्ञान ही : 


सम्पादन करना चाहिये । आत्मज्ञानसे सिल्न 
सम्पूरणं युद्धादिक कमं पुरुपोंके अहितके साधन 
इं । अतः इन्द्रके साथ युद्ध करना लोक-परलोक 
दोनोंमें तुम्हारे लिये दुःखका कारण हे |” 
शंका-- आप सव प्रकारसे युद्धका निषेध 
करते हैं यह ठीक नहीं ।- क्योंकि युद्ध शास्ते 
अनेक प्रकारसे युद्ध करनेकी विधि लिखी हुई 
| क्या शास्त्र व्यथ हे |” ` 
समाधान-- बुद्ध शास्त व्यर्थं नहीं हे । 
शास्र वहाँ युद्ध करने का आदेश देता है जहाँ 
ुद्रके बिना सृत्यु निश्चित हो और युद्धसे 
जीनेकी सम्भावना हो। ऐसी स्थितिमें युद्ध 
करना चाहिये । तुम दोनोंमें ऐसा कोई. कारण 
नहीं हे किन्तु युद्धके बिना ही तुम्हारा कार्य 
सिद्ध हो सकता हे । इसलिये हे कुमारो, युद्धकी 


ईच्याका त्यागकर पुनः यज्ञभागकी प्राप्तिका 


उपाय अपनी बुद्धिसे निश्चय करो । इस स्थूल 


शरीरके पराक्रमसे बुद्धिका पराक्रम अधिक हे । 
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परमानन्द सन्देश 


क्योंकि पुरुष द्वारा चलाया हुआ शस्त्र किसी एक 
शत्रुको मारता हे और कमी-कमी एकको भी नहीं 
मारता परन्तु नाना प्रकारके उपायोंको निश्चय 
करनेचाली बुद्धि रूपी अख्न बुद्धिमान पुरुषों द्वारा 
चलाया हुआ सम्पूण जगतको जीत लेता है । 
जो काये कोटि जन्मोंके युद्धसे सिद्ध नहीं हो 
सकता वह कायं बुद्विके पराक्रमसे अल्पकालमें 
सिद्ध हो जाता हे । बुद्धि द्वारा निश्‍चय किया 
हुआ उपासना रूप उपायसे पुरुष हिरणयगर्भके 
लोकको भी प्राप्त कर सकता हे । अतः बुद्धि द्वारा 
पुनः यज्ञ भागको प्राप्त करो ।” 


अश्विनी कुमारोंने कहा--“हे भगवन ! 
युद्धके सिवा दूसरा कोई उपाय हम नहीं जानते 
जिससे यज्ञ भाग प्राप्त करें ।? 

शुरुदेवने कहा--“'युद् द्वारा कार्यं सिद्धि 
नहीं, यह निश्चय हे । हम तुम्हें एक सुगम 
उपाय बतलाते हें । सावधान होकर सुनो । 
हे अश्विनीकुमारों ! शर्याति राजा अपने जमाता 
च्यवनको होता बनाकर यज्ञका उद्यम कर रहे हैं | 
च्यवन नेत्रोंसे रहित बुद्ध हैं | तुम उन्हें नत्रयुक्त 
करके युवा बना दो । च्यवन ऋषि समर्थ हैं । 
सन्तुष्ट होकर तुम्हारा यज्ञ भाग पुनः दिला देगें । 


१ गुरुकी आज्ञा. मानकर तुम लोगोंने च्यवन 
* ऋषिको नेत्र और युवावस्थासे सम्पन्न कर दिया । 
फलस्वरूप उन्होंने वलात्‌ तुम्हारा यज्ञ भाग 
दिलवाया । यह वार्ता भागवतके दशम स्कन्धमें 
विस्तारसे कही गई हे । | 

ऋषिने पुनः कहना प्रारम्भ किया-- 
हे अश्विनीकुमारों 
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गुरु दध्यङ्‌ अथवणके आश्रममें देवराज इन्द्रका 
आगमन हुआ । झुनिजीने देवराजका बहुत 
स्वागत सम्मान किया । सुखासनसे विराजमान 
इन्ट्रसे दध्यङ्‌ सुनिने कहा--“तीनों लोकोंका 
पति इन्द्र हमारे आश्रममें अतिथि रूपसे आये 
हें। आपकी प्रसन्नताके लिये कौन पदार्थ 
उपस्थित करू १” 


तुम्हारे गुरुकी वातं सुनकर इन्द्र बोले-- 
“हे शुनि ! यदि आप हमारी ग्रसन्तताके लिए 


कुछ करना चाहते हैं तो सर्व प्राणियोंके लिए 
दुलेभ ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश दीजिए ।” 


इन्द्रकी याचनाको सुनकर दध्यड ऋषिको 
संशय उत्पन्न हुआ कि इन्द्रको ब्रह्मविद्या देनी 
चाहिए अथवा नहीं । जैसे कन्या देनेकी प्रतिज्ञा 
करके पुनः बरमें अवगुण देखकर कन्या देनेमें 
पिताको संदेह होता है वैसे ही इन्द्रको प्रिय पदार्थ 
देनेकी प्रतिज्ञा करके पुनः दघ्यडमुनि सन्देईं | 
करने लगे कि यह देवराज इन्दर ब्रह्मविद्याका 
अधिकारी हे अथवा नहीं । क्योंकि इन्द्र विषयों | 
में आसक्त तथा गुरु भक्तिसे रहित है। अनः 
धिकारीको दी हुई ब्रह्मविद्या निष्फल होती हे |. 
परन्तु अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिए | 
इन्द्रको अवश्य ही अझविद्या देनी चाहिए | 
ऐसा निश्चय कर दध्यड्झुनि इन्द्रसे बोले | 
“हे देवराज ! अश्विनी कुमार नामक हमारे दे या 
शिष्य लोक प्रसिद्ध हें । उन्होंने भी ब्रह्मविद्याकी 
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हे देवराज इन्द्र ! जेसे सुख शब्दका मुख्य 

अर्थं आत्मा स्वरूप आनन्द है और इससे भिन्न 
विषय जन्य आनन्द सुख शब्दका गौण अथ 
है, वैसे ही विद्या शब्दका भी सुख्य अर्थ 
ब्रह्मविद्या ही हे और ब्रह्मनिद्यासे भिन्न दूसरी 
विद्या, विद्या शब्दका गौण अर्थ हे । अब 
ब्रह्मविद्यामें विद्या शब्दको मुख्याथेता दिखलाने 
के लिये पहले त्रिद्याके अर्थको दिखलाते हैं-- 
काये रूपसे अनन्त रूपोंको प्रांत हुआ, वासना 
रूपी जालका: मूल रूप ओर सब प्राणियोंको 
भय देने वाले अज्ञानको जो समूल नाश करे 
उसीका नाम विद्या है | अथवा, विवेक वैराग्य 
आदि साधन सम्पन्न अधिकारियोंको आनन्द 
स्वरूप आत्मा जो प्रदान करे उसीका नाम विद्या 
हे । अथवा, अधिकारियोंको जो आत्माका 
साक्षात्कार करा दे उसे विद्या कहते हें । इस 
प्रकार विद्याका अर्थ ब्रह्मविदयामें ही घटता 
हे । इससे भिन्न अन्य विद्याओंमें यह अर्थ 
नहीं घरता हे । क्योंकि ब्रह्मविद्या ही पुरुषोंके 
झज्ञानकी निवृत्ति ओर आनन्द स्वरूप आत्मा 
की प्राप्ति कराती हे |!” इस प्रकार विद्याके अर्थ 
को निरूपण करके दध्यड्मुनिने कहा-“वेदान्त 
` शास्त्र दवारा प्रतिपादन करने योग्य ब्रहमपुरुप 
अपने सत्‌-चित्‌-आनन्द रूपसे सम्पूर्णं जगतको 
ब्याप्त कर रहा हे । इस कारणसे यह ब्रह्म नामक 
पुरुष पूरणं संज्ञाको प्राप्त होता हे । सर्वज्ञ शब्द 
का अथ | आर सववज्ञ शब्द जन्य ज्ञानका विषय 
. “तत्पद” का अर्थं ईश्वर हे । अस्पज्ञ शब्द 
का अर्थ तथा असपज्ञ शब्द जन्य ज्ञानका विषय 
त्वंपद का अथ जीव है। इन दोनोंको 
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तुम परमात्माके सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूपसे पूणं 
जानो ।” 
शंका-“आत्माके भेदका कारण प्रपंचरूप 
उपाधिके विद्यमान रहने पर परमात्माकी सर्वत्र 
पूर्णता सम्भव नहीं है ।'? 
समाधान--यदि प्रपंच आनन्द स्वरूप 
आत्मासे भिन्न हो तो वह आत्माके भेदको 
उत्पन्न करेगा, परन्तु आनन्द स्वरूप आत्मा 
ग्रधिष्ठानसे प्रपंच भिन्न नहीं बल्कि पूर्ण पर- 
मात्मासे ही यह प्रपंच उत्पन्न होता हे और 
पूरणं परमात्मामें ही सम्पूर्ण जगत स्थित है और 
उसमें ही लीन हो जाता हे । अधिष्ठान आत्मा 
की सत्तासे भिन्न जगतकी सत्ता नहीं, इसलिए 
सम्पूणं जगत अधिष्ठान रूप आत्मामें कल्पित 
है । जेसे रज्जु रूप अधिष्ठान ही शेष रहता हे । 
चैसे ही अधिष्ठान रूप आत्माका साक्षात्कार होने 
पर सम्पूण कल्पित प्रपंचकी निवृत्ति हो जाती 
हे । ओर अन्तमें पूरण परमात्मा ही प्रपंच रूप 
उपाधिसे रहित हुआ स्थित रहता हे । जैसे 
वर्षाकालमें मेघोंकी आकाशमें ही उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रलय 'होता हे और मेघोंके निवृत्त होनेपर 
अन्तमें एक आकाश ही शेष रूपसे रहता हे । 
तेसे कल्पित प्रपंचके निवृत्त होनेपर अन्तमें एक 
'अद्वितीय परमात्मा ही शेष रहता हे । जैसे 
आकाश सवत्र पूर्ण हे तैसे आनन्द स्वरूप पर- 
मात्मा भी सत्र पूर्ण हे । जैसे शरीर आदि 
अनात्म पदाथ भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीन 
कालोमिं एक स्वभाव वाले न होकर वाल्य, यौवन 
बृद्धादिक स्वभावोंको प्राप्त होते हैं तैसे जा 
ततद अरूप आत्मा नाना स्रमाबोको प्राप्त 
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नहीं करता किन्तु तीनों कालोंमें एक स्वभाव 
वाला सतू-चित्‌ आनन्द स्वरूप रहता हे । ऐसे 
निगु श परमात्माके वास्तव स्वरूपको शुद्ध 
अन्तःकरण वाले विद्वान पुरुप ही अनुभव करते 
९ । मलिन अन्तःकरण बाले पुरुष आत्माके 
वास्तव स्वरूपको नहीं जान सकते |! 
देवराज इन्द्र बोले-“हे भगतन ! विद्वानों 
इरा अनुभव गश्य उस आत्मके वास्तव स्वरूप- 
को घट-पटादिकी तरह “यह हे?! ऐसा करके 
शुझे बतलाइए |! 
दध्यङ्‌ थुनिने कहा--'हे देवराज ! यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा वास्तवमें असंग, नि्गु'ण 
तथा जगतको उत्पचि, स्थिति, लयसे रहित है । 
अतः ऐसे निणु'ण परमात्माको घटादिकोंकी तरह 
“यह ह” इस रूपसे बोधन करनेमें कोई भी 
7८ विद्वान समर्थं नहीं है। परन्तु ऐसे निगु ण 
परमात्मामें जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, लयके 
आरोपण द्वारा शिष्यको उस ब्रह्मका उपदेश 
गुरु करते हें । प्रपंचके अध्यारोप अपवादके 
बिना साक्षात निगु ण परमात्माको बतलानेमें 
कोई भी समर्थ नहीं है। क्योंकि यह निगुण 
परमात्मा स्वप्नकाश ज्ञानस्वरूप हे। इसलिये 
वाह्य चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी नहीं जाना जा 
सकता है । ऐसे ही अन्तमन बुद्धि आदि तथा 
अन्य किसी प्रमाणसे भी नहीं जाना जा सकता 
है। ऐसे मन, वाणीके अविषय निगुण परमात्मा 
में जगतको उत्पत्ति, स्थिति, लय 'किस प्रकार 
सम्भव है ! इस प्रकारके विचारोंसे युक्त महात्मा- 
जनोने जगतकी उत्पत्तिकी सिद्धिके लिये उस 
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चह माया अज्ञानसे भिन्न नहीं । किन्तु “मैं 
अज्ञानी हूँ?” इस अनुभवसे सिद्ध अज्ञान स्वरूप 
दी माया है। उस अज्ञान रूप मायाको यह 
परमात्मा ही प्रकाश करता हे । इसलिये वह 
अज्ञानरूप माया सम्पूणं परमात्माको आच्छादन 
नहीं करती, किन्तु परमात्माके किंचित देशको 
आच्छादित करती हे । और यदि सभी ओरसे 
माया परमात्माको आच्छादन करे तो अस्ति, 
भाति, प्रिय रूपसे आस्माका भान नहीं होना 
चाहिए । ओर सब प्राणियांको “मैं सर्वदा 
विद्यमान हूँ” इस प्रतीतिमें “अस्तिः रूपसे 
परमात्माका भान होता है, “भें भासता हूँ?” इस 
प्रतीतिमें 'माति’ रूपसे परमात्माका भान होता 
है और “में कमी भी अग्रिय नहीं हुँ” इस 
प्रतीतिमें “प्रियः रूपसे परमात्माका मान होता 
हे । इसलिये यह आनन्द स्वरूप परमात्मा 
पुरुष अपने स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूपके हारा 
सम्पूण बुद्धि आदिक जड़ पदार्थोंका उश है 
ओर सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदे रहित 
है । ऐसे स्वतः सिद्ध आनन्द स्वरूप परमात्माके 
साक्षात्‌ बोधन करनेभ कोई भी पुरुष समर्थ नहीं 
हे । अब इसी अर्थको ओर स्पष्ट करके दिख- | 
लाते हें-शब्द, स्पशं आदिक पिषयोंके अनुभव- | 
से उत्पन्न सुखको अलुभव कर्ता पुरुष जब्र | 
किसी अन्य पुरुपको बतलाता है तब करिसी | 
दृशन्तके द्वारा ही अपने सुखका कथन करता. 
हे । दृष्टान्तके बिना विषय सुखका सुस्त 
नहीं कहा जा सकता । जब विषयजन्य सुख शि. 
कोई पुरुष साक्षात नहीं कह सकता तब 
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दष्यझ झुनिने कहा--“हे देवराज 
इन्द्र! उस निगुण परमात्मामें जगतका अध्या- 
रोप करके में तुम्हें आनन्द स्वरूप आत्साका 
उपदेश करता हँ । यदि तुम्हारा अन्तःकरण 
शुद्ध होगा तो आप ही तू परमात्माके स्वरूपको 
जान जायगा । 
परमात्मामें जगतका अध्यारोप दिख- 
लाते हे- : 
इस अनादि संसारमें जसे रात्रि दिनका 
प्रवाह निरन्तर विद्यमान है बैसे ही जगतकी 
उत्पचि और प्रलयका प्रवाह निरन्तर वतमान 
है। जैसे रात्रि और दिनके मध्य कालको 
 लोकमें सन्ध्या कहते हैं वेसे ही जगतके उत्पत्ति 
आर नाशके मध्यकालको शाख्रोमें स्थिति कहा 
.. गया है। | 
जगतका स्वरुप दिखलातेहे-- | 
 ' यह सम्पूर्णं जगत नाम, रूप, क्रिया 
. स्वरूप हे । विश्व, लोक, दृश्य, प्रपंच इस 
. अकारके शब्दोको नाम कहते हैं आकाश 
` आदि पंचभूत तथा पंचभूतोंके कायं शरीरादिक 
 व्यक्तियाको रूप कहते हैँ और जगतकी 
` उत्पत्ति और संहारको क्रिया कहते हैं । 
` > प्रत्येक घट पटादिक पदाथोंमें नाम, रूप, 
ऱ्या क्रिया स्वरूपता दिखलाते हें--जेसे एक “घट? 
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 तेलादिकोंका आनयन यह घटकी क्रिया है । 
- इसी जो सभी पदार्थोमें नाम-रूपःक्रिया जान 


5 बिना सम्भव नहीं । क्योंकि अपनी उत्पत्तिसे | | 


~ फअपिअलअम 
जैसे पटादि पदार्थ कभी नवीन, कभी 
जीर्ण अवस्थाको प्राप्त होते हैं। यह नवीन- 
जीर्ण अवस्था पटादि पदार्थासे भिन्न नहीं 
किन्तु पटादिकोंका स्वरूप ही हे । तेसे आनय- 
नादिक क्रिया भी घटादिक पदार्थोकी अवस्था 
विशेष हे । इसलिये. घटादि वस्तुके स्वरुपसे 
क्रिया भिन्‍न नहीं, किन्तु स्वरूप ही क्रिया है । 
ओर वह घटादिकोंका रूप घटादिक नामासे भि 
नहीं क्योंकि घटादिक नामोके बिना घटा- 
दिकोंके रूपकी सिद्धि नहीं होती। इसलिये 
घटादिकोंका रूप, नाम स्वरूप हे । अतः नाम, 
रूप, क्रिया परस्पर भिन्न नहीं अभिन्न है । 
जेसे नाम, रूप, क्रिया परस्पर भिन्न नहीं हे तेसे 
अपने कारणसे भी नाम, रूप, क्रिया भिन्न नहीं 
बल्कि अभिन्न हें। कार्यका कारणके साथ 
अभेद लोकमें भी देखा जाता हे, जेसे रज्जुमें 
कल्पित सप-दएड आदि काय रज्जुरूप कारण- 
से भिन्न नहीं होता ओर परस्पर भी भिन्न 
नहीं किन्तु कल्पित सप-दणड आदिक रज्जुरूप 
कारणसे तथा परस्पर अभिन्न ही हैं । जेसे 
आकाशमें कल्पित मेघ आदिक अपनी उत्पत्तिसे 
पूय आकाश स्वरूप ही होते हैं, तेसे नामरूप 
क्रिया स्वरूप सकल जगत अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
अद्वितीय त्रह्मरूप ही होता हे । ॒ 
इस प्रकार श्रतिने जगतकी उत्पत्तिके पर्व 
्रह्मरूपसे जगतकी स्थिति कही है । वह ब्रहममे 
जगतको स्थिति ब्रह्मो जगतका कारण माने 
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कायं अपनी उत्पत्तिसे पूव मिट्टी रूप कारणमें 
रहता है । मिट्टीसे भिन्न किसी अन्य पदार्थे 
नहीं रहता ।'” 

“हे देवराज इन्द्र | अद्वितीय ब्रह्मको 
तिने जगतका कारण कहा है, यह कथन 
झायाके बिना सम्भव नहीं । इसलिये अद्वितीय 
निशुण परमात्माको जगतका कारण सिद्ध 
करनेके लिये विद्वान पुरुष उस ब्रह्ममें मायाको 
कपना करते हैं | और वह माया भी अधिष्ठान 
ब्रक्मसे भिन्न नहीं । किन्तु अज्ञात ब्रह्मा नाम 
ही माया है । इस कारण विवेकी महात्मा पुरुष 
म्रह्मको जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये उस 
अज्ञात परमात्माको ही मायाके वाचक अव्याकृत 
आदि शब्दोंसे कथन करते हैं । 


माया विशिष्ट परमात्माके नाम-- 


उस माया विशिष्ट परमात्माको वेदवेत्ता 
विवेकी पुरुष अव्याकृत, आकाश, अचर, मायी, 
अधीइवर, अन्तर्यामी, ईश्वर, कारण, ब्रह्म, 
पूण आदि अनन्त नामोंसे पुकारते हें 

अव्याकृत शब्दे अर्थको दिखाते दै 

सुष्टिके उरपत्तिके पूष माया विशिष्ट पर- 
मात्मामें इस सम्पूण प्रपंचके नाम रूप अस्पष्ट 
रूपसे रहते हैं | इस कारण माया विशिष्ट 
परमात्माको अव्याकृत कहते हैं। जैसे शीत 
कालमें सक्षम रूप होकर मेघ आकाशमें रहते हें 
झर पुनः वर्षाकालमें उसी आकाशसे स्थूल रूप 
= ज्ञेघ उत्पन्न होते हैं, तैसे ही प्रलय कालमें नाम- 
_ रूप क्रिया स्वरूप जगत उस अव्याकृत पर- 
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रहते हैं ओर पुनः 


सृष्टिकालमें उस अव्याकृत परमात्मासे ही स्थूल 
रूप जगत उत्पन्न होते हैं । इसलिये माया 
विशिष्ट अव्याकृत परमात्मा ही सम्पूण जगतका 
कारण है । 

हिरणयगमके स्वरूपको दिखलाते हें 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, एथ्वी, नेत्र, 
त्वक्‌ , रसन, घाण, थत्र, प्राण, अपान, 
समान, व्यान, उदान तथा अन्तःकरण इन 
सोलह कलाओंके समूहको वेदवेत्ता पुरुष सक्ष्म 
शरीर कहते है। इस सूक्ष्म शरीरमे 'अह' 
अमिमानसे युक्त हुआ वह माया विशिष्ट पर- 
मात्मा ही हिरणए्यगभ कहलाता हे । उस 
हिरण्यगभंको ही विभिन्न वेदवेत्ता विवेकी 
पुरुष सूत्रात्मा, मृत्यु, अशनाया, प्रभंजन, 
स्वयंभ्‌ , इश, कायत्रह्म, आदि अनन्त नामासे | 
पुकारते हैं । हे देवराज ! इस दिरणयगमंका. 
स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म, नाना प्रकारके वर्णासे 
युक्त हे । ईइवर, इन्द्रिय, प्राण, विषय ओर 







अन्तःकरण इन सक्ष्म तत्वोंका समुदाय ही 
हिरण्यगभेका स्वरूप हे । 
जैसे प्रथम बीजसे अंकुर ओर अंकुरसे वृक 
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उत्पन्न होता हे । इसलिये बीज अंकुर दारा 
वृत्तका कारण हे । और अंकुर साक्षात वत्तका 
कारण है । तेसे हो माया विशिष्ट परम 
हिरण्यगभ द्वारा प्रपंचका कारण हे ओर मोर. | 
हिरएयगर्भ आकाश आदि स्थुल पंचभूता 

उन पंचमतोंके कार्य स्थुल शरीर आदिकोंका _ 
साक्षात ही कारण है। यह सम्पण ज 
हिरण्यगभका ही स्वप्न है ।” 
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का स्वप्न मानेंगे तो हिरण्यगभको जीव मानना 
होगा |” 

समाधान- “उपाधि दृष्टिसे यह हिरण्यगर्भ 
जब अपने चेतन्य स्वरूपको नहीं अनुभव करता 
है तभी यह हिरण्यगर्भ जीव संज्ञाको प्राप्त होता 
है। ओर चेतन्य इशिसे यह हिरण्यगर्भ अपने 
ब्यापक स्वरूपका ही अनुभव करता है इसलिये 
हिरण्यगर्भ इरवर संज्ञाको प्राप्त करता हे । 
तात्पय यह कि जेसे महाभारत कालीन पंच 
पाएडवोंमें देवताओं तथा मनुष्यों दोनोंका अंश 
था ऐसा कहा जाता हे । तेसे समष्टि बरक्षम उपाधिकी 
दृष्टिसे हिरण्यगर्भमें जीव व्यवहार होता है 
ओर उपाधिसे रहित व्यापक चैतन्य दश्सि 
हिरण्यगर्भमें ईश्चर व्यवहार होता हे । 

अब हिरण्यगभभमे ईश्वर स्वरूपताको स्पष्ट 
करने के लिये उसमें सर्वात्मता तथा उत्पत्ति 
` स्थिति एवं लयकी कारणताको दिखलाते हैं-- 
है देवराज इन्द्र ! यह हिरणएयगभे ही जड़ चेतन 
रूप सम्पूण जगत्‌ स्वरूप है और यही इन्द्रादिक 
सकल देवता तथा दस दिशा स्वरूप है | इससे 
हिरएयगमकी सर्व-च्यापकता सिद्ध होती हे । 

` हिरण्यगभ जगतका कारण है--जेसे 

मायावी राक्षसका बालक अपने माया प्रभावसे 
अनेक पदार्थोकी उत्पत्ति स्थिति और लय 
करता हे तैसे यह हिरण्यगर्भ भगवान्‌ अपने 
मायाके बलसे सम्पूणं जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर लय करता हे । अतः दविरएयगर्म ही जगत 
र इस जगतमें हिरण्यगर्भसे अधिक या 





आत्मपुरा, अध्याय ४ 


परमानन्द सम्देश 


इसलिये वह अतिशयता दोषसे रहित है । जैसे 


राजाके प्रिय भृत्य अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार 
शुभाशुभ कर्मों ग्बत्त होते हें और उन श्रृत्यों 
की इच्छानुसार ही राजा उनको प्रेरणा करता है। 
तैसे ही पू्-पयं एुएय-पाप कर्माके अनुसार उन 
कमें भ्रश्त हुए जीबोंको यह हिरण्यगर्श 
भगवान्‌ प्रेरणा करता है । इसलिये यह हिएणय- 
गर्भ अन्तर्यामी है। अव इसीको और स्पष्ट 
कहते हे यह हिरएयगर्स भगवान्‌ जिन पुरुषों 
को पूप कर्मानुसार नरकमें ले जाने की इच्छा 
करता है उन पुरुषोंकों प्रेरणा करके पाप कर्म 
ही कराता है। और जिनको पूर्वक्ृत पशय 
कर्मानुसार स्वणमें ले जाना चाहता है उनको 
प्ररणा करके पुण्य कर्म ही कराता है। और 
जिन पुरुपोंको मनुष्य लोकें ले जाना चाहता 
है उनको प्रेरणा करके पुण्य-पाप दोनों कर्म 
कराता है । जसे लोकमें धर्मात्मा राजा शुभ कर्म 
करनेवाले को सुख ओर अशुभ कम करनेवाले 
को दुःखको प्राप्ति कराता हे तेसे ही यह 
दिरएयगभ भगवान भी पुणय कमोको सुख और 
पाप कमाको दुःखको प्राप्ति कराता हे । यह 
हिरण्य गर्भ भगवान्‌ पापी पुरुषदी इच्छानुसार 
उसे पाप कर्में प्रेरणा देता है और धर्मात्मा 
पुरुषका इच्छानुसार उसे पुणयकमंमे प्रेरणा देता 
है इसलिये हिरण्यगभभमें विषमता तथा निदेयता 
दोष नहीं हे । जैसे माता-पिता नाना प्रकारके 
पदार्थोको प्रास करके बालकॉंकों सुखी करते हैं 

कभी वही माता-पिता ताडून करके बालकों 
को दुःखी करते हैं । परन्तु बालकके ताड़नाकाल 


में पिता माताकी बालक पर निर्दयता: नहीं: होती, 
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किन्तु वालकके हितके लिये ही थे उसका ताडन 
करते हे । तैसे यह हिरण्यगर्भ भगवान्‌ भी 
जीवाँफे चिक्की शुद्धिके लिये उनके कर्मानुसार 
नरक दुःख देता इ | अतः हिरणयगसमें विषसता 
दोप तथा निदयता दोष की सम्भावना नहीं है । 
देवराज इन्द्र ! यह हिरणयणस्‌ भगवान 
हके आदि झालभें सम्पूण जणतको उत्पन्न 
रता है, स्थिति कालमें पालन करता है और 
य॒ कालणें सम्पूण जगतका संहार करता हे । 
शयगभंसे भिन्न दूसरा कोई पुरुष जगतकी 
त्ति, स्थिति, लय करनेमें समथ नहीं |” 
इरणयगभने जल प्रधान स्थूल पंच भतो 
को उत्पन्न करके उस जलमें अपने शक्ति रूपी 
वीयकी डाल दिया । चह वीय उपासक पुरुषों 
द्वारा किए हुए कस-उपासनाका सुक्ष्म परिणाम 
हे । ऐसा शक्तिरुप वीयं जलमें पड्कर उपर 
तरने लगा | जसे अंकुरकी उत्पत्ति कालमें बीज 
फूल जाता ६ । तसे ही बह वीय फूल गया । 
तत्पश्चात्‌ वह वीयं दधिके समान हो गया और 
इसके बाद अत्यन्त कठिन भावको प्राप्त हुआ 
चह वीयं पृथ्वी रूप हो गया । ओर उस पृथ्वी 
का साररूप यह न्रह्माएड गोलक हुआ | इसी- 
लिये यह एथ्वी साररूपसे रहित रूक्ष प्रतीत 
होती हे । और उस पृथ्वीका साररूप ब्रह्माण्ड 
गोलक झु्ीके अणडेके समान आकार वाला, 
भू आदि सप्त लोगोंका आधार है । ऐसा ब्रह्म- 
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हे 


श्र 


शड रूप गोलक एक वर्ष तक उस जलमें स्थित 


रहा । जेसे जलमें स्थित रूखी तुम्बी वायुके 
प्रभावसे भ्रमण करती हे वसे ही यह ब्रह्माण्ड 
रूप गोलक वर्षके समाप्त होने पर वायु द्वारा 
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ताडित होकर झुर्गीके अण्डेकी तरह फट गया | 
उस ब्रह्माएड गोलकसे सप्ततोक रूपी शरीरवाले 
विराट भगवान प्रकट हुए । यह बिराट भगवान 
ही सम्पूर्ण जीवॉको भोगोंकी प्राप्ति, स्वगंरूप 
गोण अमृतकी प्राप्ति तथा मोक्ष रूप मुख्य 
असृतकी प्राप्ति कराते हें । यह विराट भगवान 
ही दृक्षादिक स्थावर प्राणियों तथा मनुष्यादि 
जंगम प्राणियोंकोी नाना प्रकारके अन्नादिकों की 
प्राप्ति करके वृद्ध करते हैं । 

इस विराट भगवानकी महिमा कैसी है ? 
सम्पूणं जगत उसके महिमाका एक पाद है । 
तीन पादोँसे युक्त वह महिसा विराट 
भगवानके स्वप्रकाश स्वरूपमें स्थित हे । जैसे 
लोकमें सेनापतिसे लेकर सम्पूणं द्रव्यादिक 
पदाथ राजाकी महिमा हे । उस सेनापति आदि 
महिमासे उस महिमाका आश्रयरूप महाराजा 
अधिक महिमावान है । वेसे ही सम्पूर्ण प्रपंच 
रूप महिमासे यह विराट भगवानकी महिमा | 
अधिक है । 

सकाम पुरुषोके स्वर्गादिक लोकॉकी प्राप्ति 
के लिये कमकाएड रूप प्रवृत्तिमागका क्ता | 
तथा निष्काम पुरुषोंके मोक्षकी प्रापिक्षे लिये | 
ज्ञानकाएड रूप निवृत्तिमागंका कर्ता यह विरा 
भगवान ही हे । आकाशादिक पंचमूतोंसे रचित | 
सम्पूणं प्रपंचसे यह विराट भगवान अधिक हे। 
इसलिये बुद्धिमान पुरुष उसे विराट कहते हैं ८” 
यह विराट भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियॉके 
शरीर रूप पुरियोंकी आश्रय करके स्थित होतो 
हे । और अपने स्वरूपसे सम्पूर्ण शरीरोंकों प॑ 
करता है। इस कारणं विराट भगवानको अधिक | 
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पुरुष कहते हें । हे देवराज इन्द्र ! ब्रह्माणडमे 
स्थित इस बिराट मगवानसे हो. ये सम्पूर्ण 
शरीर, सम्पूर्ण पवत तथा पृथ्वी आदि उत्पन्न 
हुए हैं, इसलिये यह विराट सम्पूर्ण देहधारियों- 
से अधिक हे । यह विराट भगवान ही यज्ञ 
स्वरूप, ऋक्‌ , साम, यजु, अथर्वण इन चार 
वेंदोंका कारण हे । इससे ही गायत्री आदिक 
छन्द तथा अजा आदि सभी ग्राम्य एवं वन्य 
पशु उत्पन्न हुए हें । इस विराट भगवानके 
युखसे देवराज इन्द्र, अग्नि तथा ब्राह्मण उत्पन्न 
हुए ! बाइसे इन्द्र वरुणादिक देव क्षत्रिय उत्पन्न 
हुए । उरु देशसे विश्वदेवादिक बेइय उत्पन्न 
हुए तथा विराट भगवानके पादसे पूषा नामक 
देव, शूद्र आदि उत्पन्न हुए । उस विराट 
भगवान्‌के मनसे चन्द्रमा नेत्रसे द्य, प्राणसे 
वायु, नाभिसे आकाश, मस्तकसे स्वर्ग लोक, 
ओत्रसे दशो दिशाएँ उत्पन्न हुई । इस प्रकार 
अन्य भी सम्पूणं देवता तथा शब्दादिकि विषय 
इस विराट भगवानसे ही उत्पन्न हुए । घृता- 
दिक द्रव्य, ऋतु, काल, अग्नि आदि देवता, 
यज्ञका कता यजमान, यज्ञादि कर्म ये सब 
बिराट भगवानसे भिन्न नहीं । हे देवराज ! 
लोकमें जितने प्राणियोंके मस्तक इन्द्र 
__ यादिक हैं वे सभी मस्तक और इन्द्रि 
` यादिक बिराट भगवान्‌ के ही हैं। यह 
बिराट भगवान असंख्य मस्तकों और असंख्य 
इन्द्रियों वाला हे । इसी प्रकार अन्य इस्त- 


पादादि अंगोंके विषयमें भी जानना चाहिये । 


यह बिराट भगवान ही सम्पूणं भूत 
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हे । ओर सम्पूण बुद्धि आदिकोंका साक्षी है । 
सम्पूणं ञ्य वगेसे प्रे हे । आवरणसे रहित 
स्वयं प्रकाश हे । ऐसे स्वप्रकाश विराट भगवान 
को हे इन्द्र ! मैं साक्षात्‌ अनुभव करता हूँ । 
चह बिराट भगवान्‌ नाम रूपात्मक सकल प्रपंच 
का कारण है। झर हृदय देशामें स्थित होकर 
चह विराट भगवान शब्द उच्चारण आदि सकल 
व्यवहारोंको सिद्ध करता है । 

, हे देवराज इन्द्र ! ऐसे विराट भगवानूके 
स्वरूपको प्रतिबन्धकी निब्रृत्ति होनेपर बक्षाके 
उपदेशसे तू भी साक्षात्‌ अनुभव करेगा । यह 
विराट भगवान दशोदिशा स्वरूप हे इसलिये 
सकल सामग्री सहित यज्ञस्वरूप भी यह विराट 
भगवान ही हे । जो पुरुष यज्ञ करके उस बिराट . 
भगवानका पूनज करते हैं वे महात्मा पुरुष उस 
यज्ञरूप धमं द्वारा उस विराट भगनानके मस्तक 
रूप स्वर्गलोको पाते हैं | यह विराट भगवान 
केसा है ? स्त्रगलोक मस्तक है, झ्य चन्द्रमा 
नेत्र हैं, वायु प्राण हे, अन्तरित लोक देहका 
मध्य देश है, सम्पूर्ण जल मूत्राशय है । 
भूलोक पाद है, मुख आहवनीय नामक आगिन्‌ 
है । हृदय गाहपत्य नामक अग्नि हे और मन 
दक्षिणाग्नि नामक अग्नि है। यज्ञमें संस्कार 
युक्त जो भूमि वह विराट भगवानका वक्षस्थल 


है, कुशा लोम हैं, सम्पूर्ण षधि वनस्पति 


केश हैं इस प्रकारके विराट भगवानका ध्यान 
उपासक करते हैं । विस्तारसे विराट भगवानका 
स्वरूप कहकर अब संक्षेपसे पुनः कते हैं सुनो । 

जितना प्रपंच दिखाई देता हे यह सब 


` जगत विराट भगवानका स्वरूप है । ऐसे बिराट. 
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पुत्रको उत्पन्न हुआ देखकर उस हिरणयगर्भने 
क्षुवासे पीड़ित होकर अपने पुत्र विराट भगवान- 
को खानेके लिये घुख फ्रेलाया ,” 

शंक्ा--“हे भगवत्‌ | पुत्र भक्षण जैसे 
निन्दित कमेमें हिरण्यगर्भं भगवानकी इच्छा 
क्यों हुई १” 

समाधान---“हे देवराज | यह क्षुधा रूपी 
पिशाची किस जीवकी वुद्धिको अष्ट नहीं करती ! 
हिरएयगभ जैसे इश्वरको भी जब यह क्षुधा 
पिशाची आनथ प्रवृत्त कर सकती है तब अन्य 
विवेकी जनोंकी कया कथा हे । इस संसारके 
नाना प्रकारके रोगोंकी निवृत्तिक्का उपाय शात्रों- 
में लिंखा हे और क्षुधा रूप शेगके निवृत्ति 
उपाय अन्न भक्षणके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 


है । इसलिये सभी रोगोंसे यह क्षुवारूव रोग 
अधिक है | . 


अथवा-- जेसे पुत्र मरणसे माता पिताको 
जो दुःख होता है उससे भी अधिक भूखे 
सनुष्यंको होता है । इसमें हिररंपगभका ही दंशान्त 
है। क्योंकि पुत्र मरण जन्य दुःखको अर्प 
जानकर वह दिरणयगर्भे क्षुधाजन्य दुःखकी 
निवृत्तिके लिये पुत्रको भक्षण करनेमें प्रवृत्त 
हुआ । सिद्ध हुआ कि पुत्र मरणे क्षुधाजन्य 
दुःख अधिक है । 

अथवा-_जेसे दयारहित रात्तसादिक देह- 
धारी जीवॉकी हिंसा करते हैं तेसे.इस लोकमे 
क्षुघातुर पुरुष अपने पिता माता, शुरु, बन्धु, 
बान्धवाँका हनने करता है । 


. अथवा-यह क्षुधा पिशाची सत्य, शौच, 
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आदि सव गुणोंका नाश कर देती हे । इसी 
अर्थको और स्पष्ट करते हैं--श्षुधातुर पुरुष 
अपने खरो, पिता, माता आदि सम्बन्धियोंका 
कुत्तेकी तरह निरादर करता है । अतः दयारहित 
है। सभी देहंधारी जीवोंमें इस क्षुंधारूपी 
पिशाचीका विचित्र बल है | क्योंकि इस लोकमें 
निद्रा, काम, क्रोध आंदि दोष अत्यन्त प्रवख 
हैं परन्तु उन कोमादिकोंको यह क्षुधा पिशाची 
शीघ्र ही नाश करके सत्यादि शुम गुंणोंकों भी 
नष्ट कर देती है । इससे जाना जाता है कि यह 
क्षुषा पिशाची संबसे बलवान है । 

क्षुधा निद्रां आदि प्रबल दोषोंको किस 
प्रकार पराजित करती हे ? क्षुधातुर पुरुषको 
कोमल शंय्यापर भी नींद नहीं आती है । अतः 
निद्रासे क्षुधा प्रबल हे । क्षुधातुर पुरुष जब 
क्िसीसे अन्नकी याचना करता है तब अन्नदाता 
एरुष द्वारा अपमानित होनेपर भी वह क्षुधातुर 
क्रुद्ध नहीं होता । अतः क्रोधसे भी क्षुधा बलवान 
है । अत्यन्त सुन्दर युवतीके आलिंगन पाशमें 
बेधा हुआ क्षुधातुर पुरुष वालककरी तरह काम 
रहित रहता है। अतः कोमसे क्षुधा बलवान 
हे । ओर श्रुधातुर पुरुष स्वर्शादिक द्र्य, ग, | 
अश्व आदि पशु तथा तीनों लोकके राज्यकी | 
इच्छा नहीं करता । अतः क्षुधा लोभसे भी 
प्रबलं हे । इस प्रकार सभी बलवान दोष क्रुधाके | 
समक्ष निषे होकर भयसे भागते फिरते हे | | 
सत्यादिक शुभ गुणोंसे भी यह रुधा पिशांची 
बलवान हे । इसी क्षुधाके बश होकर (रण्य | 
गने अपने इनके मत्तणकी इच्छा डी| | 
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फेलाया तभी पितासे भयभीत बिराट भगवानके 
मुखसे “भाण” इस प्रकारका शब्द निकला । 
और यह देहाभिमान ही जीवोंके अनथक्का 
कारण है । क्योंकि जिस देहाभिमानसे युक्त 
होकर विराट अपने पिता हिरणयगर्भको क्षुधातुर 
` देखकर भयभीत हुआ, यद्यपि उसे यह ज्ञात है 
कि मरणके वाद इस शरीरको इत्रान आदि 
भक्षण करेंगे तथापि जीवित कालमें देहाभिमान- 
के प्रभात्रसे साक्षात्‌ अपने पिताको भी शरीरका 
दान नहीं करना चाहा, इसलिये यह देहाभिमान 
ही सव धमका प्रतिबन्धक है |! 

“हे भगवन ! विराट भगवानने 
अपने पिताके लिये शरीरका दान नहीं किया 
इसमें देहाभिमान प्रतिबन्धक नहीं बल्कि अन्य 
ही कोई प्रतिबन्धक होगा |”! 

समाधान-““यहाँ प्रतिबन्धके दो पक्ष हैं | 

एक, पिताके लिए शरीरका दान करना हमारे 
अनिष्टका साधन है । यह पत्त उचित नहीं | 
क्योंकि जेसे किसी पुरुषने कोई पदार्थ किसी के 
पास रखा हो | उस पदार्थको जब भी वह पुरुप 
मागे देनेवाले पुरुषको अनिष्टकी प्राप्ति नहीं 
होती है उल्टा न देनेमें विश्वासकी हानि रूप 
अनिष्ट होता हे । तसे ही पिताके वीयसे उत्पन्न 
पुत्रका शरीर पिताका ही है। और उस शरीरको 
जब भी पिता भक्षण करे उसमें पुत्रको किंचित 
. मात्र भी अनिष्टकी प्राप्ति नहीं होती उल्टा न 
 देनेपर प्रतीतिकी हानि रूप अनिष्ट होगा । अतः 
पिताको शरीर देनेसे अनिष्ट होगा ऐसा ज्ञान 
प्रतिबन्धक नहीं । ओर पिताको शरीर देना 
निष्फल हे । यह दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं । 
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योंकि इस अनित्य शरीरसे यदि किसीझा काय 
सेद्ध हो सके तो इससे बड़ा कोई दूसरा कर्तव्य 
हीं हे । इतना करनेसे ही शरीरकी सफलता 
सिद्ध हे । अतः पिताको शरीर दान करनेमें 
निष्फलता ज्ञान भी प्रविवल्धक नहीं है । शाल्ों 
में लिखा है कि भूखे प्राणीको अन्न देनेसे स्वग 
को प्राप्ति होती हे । अतः जब अन्न आदिके 
दानसे स्वग मिलता है तब साक्षात्‌ अपने शरीर 
का दान करनेसे महान फलकी प्राप्ति नहीं होगी, 
यह कहना अनुचित है। अतः पिताको पुत्र 
अपने शरीरका दान कर दे तो इसे निष्फल नहीं 
कहा जा सकता | 
अपवित्र शरीरमें जो पुरुष आत्म-आभिमान 
करते हैं उनसे पूछना चाहिए-- 
विएूत्रादि मलानां हि संचयोदेह ईरितः । 
अस्मिन्नऽहंम तिञचेत्स्यात्‌ बाह्येकस्मान्नसाभवेत्‌ ॥ 
हे देहामिमानी जीवो ! विष्ठा, सूत्र, मांस, 
रुधिर, मज्जा, अस्थि आदि मलोका समुदाय 
रूप अपवित्र शरीरमें जब तुमने आत्म बुद्धिकी 
है तब शरीरके बाहर जो मल सूत्रादिक हैं उनमें 
आत्म बुद्धि तुम क्यों नहीं करते हो । बाहरके 
मांस अस्थिमें भी आत्म बुद्धि करनी चाहिए । 
क्योंकि दोनोमें कोई विलक्षणता नहीं । जेसे 
बाह्य विष्ठादिमें आत्म बुद्धि नहीं करते वेसे ही 
विष्ठादिके सञ्चुदाय रूप इस शरीरें भी तुम्हें 
आत्म बुद्धि करना. उचित नहीं । 
देहाभिमानका कारण अज्ञान रूप माया 
सवं अनर्थका कारण है । यह माया कोसी है ? 


मायाके आश्रय जो पुरुष हैं उनको भी मोहित 
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करनेवाली हे । इस कारणसे ही इस मायाने 
मायाके आश्रय विराट पुरुपको मोहित किया है ।” 
शंका -- यह कसे जाना जाय कि मायाने 
विराट पुरुषको मोहित किया है ।? 
समाधान-“प्ताके वीयसे उत्पन्न शरीर 
पिताको है, पुत्रका नहीं । दुर्गन्धि युक्त, अपवित्र, 
च्णमात्रमें नाशवान, घरकी तरह अनात्मरूप, 
स्थायीपनसे रद्दित इस निकृष्ट शरीरको भी विराट 
पुरुष अपने क्षुधातुर पिताको नहीं दिया । अतः 
जाना जाता है कि यह सब मायाका प्रभाव हे | 
तात्पय यह है कि जो पुरुष द्रव्यादिक पदाथोंके 
दान करनेमें कृपण होता है उस पुरुषका उन 
पदाथोमें अध्यास होता है । अध्यासके बिना 
कृपणता नहीं होती । इसलिए कृपणता रूप 
हेतुसे अध्यासका अनुमान होता है । और वह 
अध्यास अज्ञान रूप सायाके बिना सम्भव नहीं | 
अतः अध्यास रूप हेतुसे अज्ञान रूप मायाका 
अनुमान होता है । हिरणयगभे पिताके प्रति 
शरीरदान करनेमें जो विराट पुरुषकी कृपणता 
है, वह कृपणता ही अध्यास द्वारा अज्ञान रूप 
मायाका अनुमान कराती है। 
हे देवराज ! शरीर आदिमं आत्म-अभि- 
मान रूप मोह तथा अज्ञान रूप मोह यह दो 
प्रकारका मोह जब विराट आदि महान पुरुषोंको 
अनुचित कार्यमें प्रवृत्त करा देते हें तब अन्य 
लौकिक पुरुषोंको. अनुचित कारयमें नहीं प्रवृत्त 
करेंगे, यह कहना सम्भव नहीं। इसलिए ये दोनों 
प्रकारके मोह ही जीवोंके सव अनर्थके कारण हैं। 
विराट पुरुषने भयसे जो “भाण” शब्द 
का उच्चारण किया वह बिराटकी पाणी सव 
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देहधारी जीवॉकी बणरूप वैखरी वाणी तथा 
ध्वनि रूप बेखरी वाणी हुई । 
क्षुधातुर हिरण्यगर्भ विराट भगवानको 
खानेके लिये उद्यत हुआ परन्तु खा 
नहीं सका । क्योंकि हिरणयगर्भ भगवान 
पिद्यासे सम्पन्न. हे । इसलिए विद्याबलके 
कारण पुत्र भक्षण रूप निषिद्ध कमसे निवृत्त हो 
गया. । इसलिये हे देवराज ! यह विद्या किसका 
उपकार नहीं कर सकती | सबका यह उपकार 
ती है। जैसे हिरण्यगर्भको यह विद्या निषिद्ध 
कमसे निवृत्त कर दी पैसे अन्य भी जो पुरुष इस 
विद्याका सम्पादन करेंगे उन्हें मी यह निषिद्ध 
कमसे निवृत्त करके शुम कमे प्रवृत्त करेगी । 
अब विद्याके प्रभावको दिखलाते हैं-- 
हे देवराज इन्द्र ! लोक ओर शास्र द्वारा 
निषिद्ध कर्माको करनेवाला तथा दीन दशाको 
प्राप्त पुरुषको यह विद्या सुखी करती हे । यह 
विद्या सुखके साधन द्रव्यादिक पदार्थाकी देती 
है। हानिकर तथा कीतिका नाश करने वाले 
आपदा रूपी समुद्रमें पड़े हुए पुरुष इस विद्याके 
प्रभावसे सुरक्षित सुखपूवक पार हो जाते हैं । 
यह विद्या ही सब देहधारी जीवाँकी माता हे । 
इसके अतिरिक्त और कोई सच्ची माता नही । | 
लोक प्रसिद्ध माताके उद्रसे उत्पन्न जीव लोक | 
परलोकमें सुखी नहीं होता, परन्तु बिद्या मातासे | 
प्रगट हुआ पुरुष लोक परलोकमें सुखी होता. ह 
हे । विद्या ही श्रेष्ठ घन हे । लोक प्रसिद्ध घन 
दान करनेसे घटता हे और परलोकमें साथ नही 
जाता, परन्तु विद्याधन देनेसे और अधिक बढता | 
है तथा परलोकमें जीवका त्याग नहीं करता हे। | 
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हे देवराज | काम, क्रोध लोभ, मोह क्षुधा 
आदि शत्रुओंस पीड़ित पुरुष केवल विद्या रूपी 
श्रसे ही अपने शत्रुओंको मार भगा सकता 
हे । अतः इस विद्यासे बढ़कर कोई दूसरा हित- 
कारी पदाथ नहीं हैं । यही विद्या क्षुधातुर हिर- 
णयगर्भके हृदयमें प्रकट होकर बोली--“हि 
हिरण्यगर्भ ! पुत्रका भक्षण तुम्हारे योग्य 
नहीं । क्योंकि सव॑ जोकोको धर्म मर्यादामें 
स्थापित करनेके लिए ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ 
हे । अतः तुम सबलोकोंके शुरु हो । जब तुम 
ही मर्यादा भंग करोगे तब अन्य जीव कसे 
मर्यादाका पालन करेंगे अर्थात्‌ कोई नहीं करेगा । हे 
हिरण्यगभ । इस लोकमें सब जीवोंको अपने- 
अपने घममें तुम स्थापन करनेवाले हो । और 
तुमको घमं मर्यादामें स्थापित करनेवाली मुझ 
विद्याके अलावा दूसरा कोई नहीं हे । में ही 
तुम्हें धममें स्थापित करनेवाली हूँ । 

हे हिरण्यगभं ! यदि तुम हमारे उपदेशको 
न मानकर विराट पुत्रको भक्षण करोगे तो दोनों 
लोकमें तुम्हारा यश नष्ट हो जायगा । और 
पुत्रसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द भी तुम्हारा नष्ट 


हो जायगा | अतः पुत्रका भक्षण उचित नहीं | 
यह पुत्र भक्षण कम तो चांडालों और पशुओं 


हारा भी निन्दित है। फिर तुम जैसे धर्मके 


 संस्थापकमें यह कम केसे सम्भव है | 


विद्याके उपयु क्त उपदेशको विचारकर 


र्य ददि य र्‌ 0 
_____ हिरण्यगम भगवान पुत्र मक्षणसे विरत हुआ 
ओर ी अपने पुत्र विराट भगवानको आत्मज्ञानकी 





) प्राप्ति तथा सब वेदोंका कथन करके अन्तर्ध्यांन 





हो गया। इसके बाद वह बिराट भगवान 
NAB BERIT %- ६-०: लनर, ५ Ns 


* आ. कि 

PTE BST CES अ” 

342 2३६ न म ` र: न F १ ब वर ~ 
चाट हि. 3. क ~ + - a 

> 


3 


a पू 


परमानन्द सन्देश 





~ क “77५ 1५ - शमे $ 
अकेला ही स्थित रहा । ओर निजन प्रदेश 
स्थित एकाकी बालककी तरह ज्णमात्रके लिये 
भयभीत होकर विचारने लगा--श्रुतिमें वितीय 


बे 


कक 


वस्तुसे भयकी प्राति कही गई है ओर थेरे 
स्वरूपसे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, दर्योकि 
यदि भेरे स्वरूपसे अक्ल मित्र हो तो उससे 
अद्वितीयपना नहीं रहेगी ओर शाखमें भहाफो 
अद्वितीय कहा गया हे । इसलिये मेरे स्वरूपे 
ब्रह्म भिन्न नहीं। यदि मेरे स्परुपसे आत्मा 
भिन्न होगा तो जेसे घुकसे भिन्न घट-पटादि 
अनात्मा हैं, घेसे ही आत्मा भी अनात्मा हो 
जायगा । ओर आत्माको अनात्मा कहना सस्मव 
नहीं, इसलिये आत्मा भी मेरे स्वरूपसे सिन 
नहीं । इस प्रकार ब्रह्म ओर आत्माके स्वरूपका 
विचार करके विराट भगवानने भेद दृष्टिका परि- 
त्याग कर दिया । उस भेद इष्टिरूप कारणके 
निवृत्त होनेपर विराट भगवान भय रूप कार्यसे 
निवृत्त हो गया । 

भेद दृष्टि भयका कारण है इसे स्पष्ट करके 
दिखलाते है 

जैसे लोकमें दुःखके साधन सर्पादिकोंको 
पुरुष जब अपनेसे भिन्न करके मानता हे तभी 
उन सिंह सर्पादिकोंसे पुरुष भयभीत होता हे । 
ओर मेद इष्टिका प रित्याग कर देनेपर पुरुष 
भयरहित हो जाता हे । अतः अन्वय व्यतिरेक- 
से सिद्ध हे कि मेददष्टि ही भयका कारण हे । 
विचार द्वारा मेद इष्टिको त्यागकर विराट 
भगवान्‌ यद्यपि भय रहित हो गया, तथापि काम 
दोषसे युक्त होकर वह सुखी नहीं रहा । जसे 


लोकें कामी पुरुषको स्त्रीके बिना वाम भागका 
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आकाश शुन्य प्रतीत होता हे वैसे ही त्रिराटको 
भी अपना वास भाग शून्य प्रतीत होने लगा । 
तात्पय यह हे कि सम्पूर्णं कामना एक एक 
ग्रंशमें शुन्यताकी कारण हे । जसे ख्रीकी कामना 
वाला पुरुष वासभागके आकाशको शुन्यरूप 
सानता है। पूत्रकी कामनावाला पुरुष गोदके 
खाछ्ाशको शुन्य मानता हे । परकी कामना 
घाला शुहके आकाशको शन्य मानता है, ओर 
[नकी कामनावाला कोषके आकाशको शुन्य 
मानता इ । इसी प्रकार पुरुष जिस पदाथको इच्छा 
करता है उस पदाथके रहनेके स्थानको शून्य 
मानता है । केवल एक निष्काम पुरुष ही सत्र 
आत्माको पणं मानता है। अतः पदार्थाकी 
कामना ही दुःखका कारण हे । इस कामनाके 
प्रमावसे साक्षात विराट भगवानको भी दुःख 
प्राप्त होता है । 

हे इन्द्र ! जीवोंके पुण्य-पाप रूप कमंके 
वश विराटमें उत्पन्न कामना रूप सपके दंशसे 
पीडित हो विराट भगवानने अपने मनमें विचार 
किया--सव व्यापक हमारा शरीर किसी भोगके 
भोगनेमें समथ नहीं है अतः भोगको भोगोंनेके 
लिये इस शरीरसे भिन्न किसी छोटे शरीरको 
उत्पन्न करना चाहिये, जिसके द्वारा सुभे विषय 
जन्य सुखकी प्राप्ति हो । ऐसा विचार दृढ़ होने- 
पर विराट भगवानने दो भागोंसे युक्त शुबित 
सम्पुटके समान आधा स्त्री और आधा पुरुषके 


' शरीरको उत्पन्न किया । वह खनी पुरुषात्मक 


शरीर अज्ञान दारा घटित होनेसे माया विशिष्ट 
ईश्वर स्वरूप हे । अन्तःकरण आदि सक्षम 
पदार्था द्वार घटित होनेसे हिरएयगभ स्वरूप 
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हे और स्थूल भौतिक पदार्थों द्वारा घटित होनेसे 


विराट स्वरूप है । हे देवराज ! जेसे ख्री-पुरुषा- 
त्मक शरीर इशवर-हिरणयगभ-विराट स्वरूप हे 
तसे ही लोकके सभी खी-पुरुष नपुंसक शरीर 
तथा स्थावर-जंगम शरीर इञ्र हिरण्यगर्भे 
विराट स्वरूप हैं | क्योंकि सव प्राणियोंके समष्टि 
स्थूल शरीरका अभिमानी विराट भगवान है | 
इसलिये सब प्राणियांके साथ विराटका तादात्म्य 
है । प्राणियोंके समष्टि पक्ष्म शरीरका अभिमानी 
हिरएयगर्भ है इसलिये प्राणियोके संघातके 
साथ हिरण्यगरभका तादात्म्य है । और प्राणियों 
के समष्टि कारणशरीरका अभिमानी इइतर है 
इसलिये सच प्राणियॉके संघातके साथ ईइ्वरका 
तादात्म्य हे । यहाँ अज्ञान रूप मायाका नाम 
कारण है, अपंचीकृत पंचभूत और उनके कार्य 
करणादि को सूक्ष्म कहते हें और पंचीकृत 
भृतां और उनके कायंको स्थूल कहते हैं । इस- 
लिये सम्पूण प्राणियोंके शरीर स्थूल, सकषम, 
कारण स्वरूप हें । अतः सिद्ध हुआ कि सभी 
शरीरॉके साथ विराट, हिरएयगभ, ईस्वरका तादा- 
त्स्य सम्बन्ध हे । 
हे देवराज इन्द्र ! विराट भगवान द्वारा 


उत्पन्न स्री-पुरुष रूप द्वितीय शरीरसे ही यह र 


सम्पूर्णा सृष्टि उत्पन्न हुई हे । विराट भगवानके 
शस द्वितीय शरीरको व्यष्टि कोटिमें, न गिनकर 
समष्टि कोटिमें ही शिना जाता है । 5. 
विराटके खरी पुरुषात्मक द्वितीय शरीरसे Fe fe 
सृष्टि क्रम दिखलाते हे-- i 
स्नी पुरुषात्मक शरीरको देखकर विराट 
भगवानने उसे दो मार्गोमें विभक्त कर दिया । 
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श्ढ्द 


जेसे शुक्ति सम्पुटमें स्थित कीट सम्पुटका दो 
भागकर देता है वेसे ही विराट भगवानने द्वितीय 
शरीरका दो भाग कर दिया | एक भाग स्त्री रूप 
हुआ जिसे शतरूपा (प्रकृति) कहते हें ओर 
दूसरा भाग पुरुष रूप हुआ जिसे स्वायंभुव मनु 
(पुरुष) कहते हैं । इस शतरूपा-मनु. ( प्रकृति- 
पुरुष) से ही स्थावर, जंगम आदि सम्पूणं सृष्टि 
उत्पन्न हुई है । 

इस प्रकार माया विशिष्ट परमात्मासे जगत 
की उत्पत्तिका प्रकार निरूपण करनेके बाद अब 
जगतमें परमात्माके प्रवेश करनेझा ढंग बतलाते 
हैं--हे देवराज इन्द्र | जो परमात्मादेव समष्टि 


. अज्ञान रूप उपाधिमें प्रविष्ट होकर जगत्कर्ता 


ईश्वर कहलाता है, जो परमात्मादेव समष्टि 
सकषम उपाधिमें प्रविष्ट होकर हिरण्यगर्भ 
कहलाता हे ओर जो परमात्मादेन समष्टिः स्थूल 
उपाधिमे प्रविष्ट होकर बिराट भगवान कहलाता 
है वही परमात्मादेब सम्पूर्ण शरीर रूप पुरियोंमे 
प्रवेश करता है। जेसे महाकाश मठरूप उपाधि 
में प्रवेश करके मठाकाश कहलाता है, मठके 
छोटे कत्तमें प्रवेश कर कक्ताकाश कहलाता है 
ओर घटमें प्रवेश करके घटाकाश कहलाता है 
. बैसे ही यह परमात्मादेव अज्ञानरूप उपाधिसे 
इइवर, सूक्ष्म उपाधिसे हिरण्यगभ और स्थूल 
___ उपाधिसे विराट संज्ञाको प्राप्त होता है और वही 
` परमात्मादेव अपने चेतन्यरूपसे सर्व प्राणियोके 
 शरीरमें नखसे शिख तक प्रवेश करता है | इस 
कारण यह जीव संज्ञाको ग्रास होता है । अभिप्राय 
. यह कि घरमे अन्न आदिकी तरह परमात्माका 
वेश सम्भव नहीं, किन्तु अज्ञान आदि उपाधियों 
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में स्थित होकर परमात्माका स्फुरण ही उसका 
प्रवेश हे । इसी प्रवशको शास्त्रमें आमासवाद्‌ 
तथा अवच्छेदवादके नामसे कहा गया है । सर्वत्र 
व्यापक आकाशको आन्त पुरुष घटमें स्थित 
हुआ मानते है, परन्तु वह आकाश वास्तवे 
घटमें नहीं रहता उलटा घटादिक सभी पदार्थ 
आकाशमें रहते हैं तेसे ही सब जगत॒के अधिष्ठान 
स्वरूप परमात्माको विचारहीन पुरुष शारीरसें 
स्थित मानते हैं परन्तु बह परमात्मादेब वास्ते 
शरीर आदिक अन्दर नहीं रहता उल्टा शरीर 
आदिक जड़ पदार्थ परमात्मामें रहते है । 
हे देवराज ! जेसे घटके उत्पत्तिके पूर्व यद्यपि 
सवत्र आकाश बिद्यमान है तथापि घटके उत्पत्ति 
के बाद घटमें आकाश प्रविष्ट हुआ है ऐसा 
लोग कहते हैं । उसी प्रकार शरीरकी उत्पत्तिके 
पूर्व यद्यपि परमात्मा सत्तंत्र विद्यमान है तथापि 
शरीरके उत्पन्न होनेके बाद शरीरमें आत्मा 
प्रविष्ट हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। जैसे सूर्य 
भगवानका प्रकाश यद्यपि सत्र समान ही हें 
तथापि सूर्यकान्त मणिमें प्रविष्ट हुआ सर्यका 
प्रकाश दाइक क्रियाको करता हे और घटादिक 
पदा्थामे ऐसी क्रिया सूय प्रकाशसे नहीं उत्पन्न 
होती | वैसे ही आनन्द स्मरूप परमात्मा यद्यपि 
सतत्र समान ही है तथापि हृदय देशमें अन्य 


शरीरको अपेक्षा परमात्माकी विशेष उपलब्धि . 


होती हे । इस कारण हृदय मात्म 

स्थिति शा्रोंमें कही गई हे । ह बा 
शंका- यदि आत्मा सभी शरीरोंमें विशेष 

रूपसे स्थित हे तो सभी 

कप ६ र्म जीवोंको आत्म साक्षा- 


" जै 
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समाधान-“जेसे अश्नि यद्यपि सर्च कामें 
विद्यमान हे तथापि सथन द्वारा छिसी एक 
काएमें ही प्रगट होती है, तेसे यह आनन्दस्वरूप 
आत्मा यद्यपि सव शरीरोंमें विद्यमान है तथापि 
श्रवण, मनन, निदिष्यास आदि साधनोंसे किसी 
किसी शरीरमें ही आत्माका साक्षात्कार होता हे । 
यद्यपि अस्ति-भाति रूपसे वेदान्त शास्रक्रे श्रवण 
बिना ही सब जीवोंकों आत्माका ज्ञान हे तथापि 
परिपूर्णं आनन्द स्वरूप अद्वितीय रूपसे आत्मा- 
का ज्ञान श्रवणादि साधनोंके बिना नहीं होता 
हे । बल्कि श्रवणादि साधनोंसे ही आत्माका 
साक्षात्कार होता हे । जेसे काष्ठ रूप उपाधिके 
भेदसे अग्नि अधिक ओर कस भावको प्राप्त 
होती हे वस्तुतः अग्निमें अधिकता और अरःता 
नहीं हे, तेसे शरीर आदिक उपाधि भेदसे यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा महान्‌ ओर अल्प भावको 
प्राप्त होता हे वस्तुतः आत्मा एक रस है । जैसे 
एक ही आग्नि प्रकाश काष्ठरूप उपाधिके भेदसे 
नाना प्रकारका हो जाता है तेसे एक ही परमात्मा 
देच अन्तःकरणादि उपाधिके भेदसे नाना 
भावको प्राप्त हो जाता हे । जेसे रात्रिमें सक्षम 
रूपसे यद्यपि द्यं प्रकाश बिद्यमान हे तथापि 
अन्धकारसे दबा हुआ वह सूय प्रकाश किसी 
पदार्थको विशेष रूपसे प्रकाशित नहीं करता 
तेसे ही यह आनन्द रूप आत्मा यद्यपि सत्र 
विद्यमान है तथापि अज्ञानसे आवृत होनेसे यह 
आत्मा प्रकाश नहीं करता ।” . 


शंका-“प्रकाश स्वरूप आत्मामें अज्ञानकृत 


आवरण सम्भव नहीं हे ।'? 


्रात्मपुराण, अध्याय 9 


` देखते हैं 


८६६ 


समाधान--“हे देवराज ! जेसे दिनमें 
अंधकार रूप राहू स्यकी आश्रय करके रहता है 
और उस सूयको ही आच्छादन करता है तैसे 
अज्ञान अवस्थामे प्रकाश स्वरूप यात्माका आश्रय 
करके अज्ञान रहता है ओर उस आत्माको ही 
आच्छादन करता है। इस कारण ही शास्रमें 
अज्ञानको स्वाश्रय विषय कहा हे । तात्पर्यं यह 
कि जेसे अन्धकार जिस घरके आश्रित रहता है 
उसी घरको आच्छादन करता है तैसे अज्ञान भी 
अन्धकार रूप हे अतः जिस शुद्ध आत्माके 


` आश्रित रहता है उसीको आच्छादन करता है । 


अर्थात्‌ उसका ज्ञान नहीं होने देता । 


अब पूव कथित आत्मामें जगतका अध्या- 
रोपके अपवादका निरूपण करते हें--जेसे 
सरयंकी धूप और ब्यम यद्यपि प्रकाशपना समान 
है तथापि सय ही पूर्ण प्रकाश स्वरूप है । स्या 
की धूप पूण प्रकाश रूप नहीं बल्कि परिच्छिन्न 
प्रकाश रूप हे. | तेसे वाक आदि इन्दरियोंमें जो 
आस्माका प्रकाश हे चह परिपर्ण प्रकाश नहीं 
किन्तु परिच्छिन्न प्रकाश हे । केवल आनन्द 
स्वरूप आत्मा ही परिपूर्णं प्रकाश रूप हे । 
यद्यपि यह आनन्द स्वरूप आतमा प्रत्येक वाकू 
आदि इन्द्रियामें वतखान होते हुए भी वास्तवमें 
परिपूर्ण है तथापि “मैं बाक हूँ, मैं ओत्र हुँ? 
आदि विपरीत ज्ञानोंका विषय होकर आत्मा | 
परिच्डिन्नकी तरह प्रतीत होता हे । परिपर्ण प्ण | 
आत्मामें परिच्छिन्न इष्टि जन्म-मरण रूप संसार | 
का कारण हे । इसलिये बिद्वान पुरुष आत्म Re 
परिच्छिन्न करके नहीं देखते बल्कि सर्वत्र ' ण 









१०० 


अब वाकादिकोंके साथ तादात्म्य अध्यास 
द्वारा आत्मामें परिच्छिन्नताक़ा निरुपण करते 
हे देवराज ! जैसे एक ही देवदत्त नामक 
पुरुष भोजन वनाता है तव उसे लोग पाचक 
कहते हें ओर वही जब पाठ करता हे तो पाठक 
कहते हें । पाक क्रियासे दे दत्तमें पाचक शब्दकी 
प्रवृत्ति होती है ओर पाठ क्रियासे पाठक शब्द 
की प्रवृत्ति होती हे । पाक और पाठ क्रियासे 
रहित देवदत्त पुरुषके स्वरूपमें पाचक पाठक 
नाम प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए पाचक पाठक 
का नाम देवदत्त पुरुपके परिच्छिन्नताके बोधक 
हैं, परिपूणताके नहीं। क्योंकि पाचक शब्दसे 
पाक क्रिया विशिष्ट देवदत्तका ही बोध होता हे 
पाठक्रिया विशिष्ट देवदत्तका बोध नहीं होता | 
ऐसे ही पाठक शब्दसे पाठक्रिया विशिष्ट देव- 
दत्तका ही बोध होगा, पाक क्रिया विशिष्ट 
देवदत्तका वोध नहीं होता । इसी प्रकार वाक 
आदिक नाम भी किसी निमित्तको ग्रहण करके 
ही आत्मामें प्रवृत्त होते हैं। स्वरूपसे शुद्ध 
आत्मामें किसी नामेंकी प्रवृत्ति नहीं होती । 
इसलिये सम्पूणं वाक आदि नाम आत्माको 
परिच्छिन्न बतलाते हें । 
वाकादिक नाम आत्मामें जिस निमित्तको 
लेकर प्रवृत्त हैं उन्हें बतलाते हैं-- a 
आनन्दंस्वरूप आत्मा शब्दोच्चारणरूप 
` व्यापार करनेके कारण वाक संज्ञाको प्राप्त करता 
है । यह परमात्मा घट-पट आदि सर्वपदा्थोको 
` ग्रहण करनेके कारण हस्त, मार्गगमन करनेसे 
पाद्‌, मलत्याग द्वारा प्राणियोका पालन करनेसे 
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पाथु, आनन्द उत्पन्न करनेसे शिश्न, पाप-पुण्य 
का फल दुःखसुख भोगका अधिकारी होनेसे 
उपस्थं संज्ञाको प्राप्त करता हे । इस प्रकार के 
न्ट्रियांके साथ तादात्म्य अध्याससे आत्ममें 
बाकादिक शब्दोंकी प्रबृत्ति होती है। 

गन्ध ग्रहण करनेसे प्राण, देखे इए 
पदार्थांको निःशंक बोध करानेसे चक्षु, शब्द 
श्रवण करनेसे श्रोत्र, पट्रसोंकी ग्रहण करनेसे 
रसना, शीत-उष्ण स्प्शेका अनुभव करनेसे त्वकू 


. संज्ञाको यह आनन्दस्वरूप आत्मा प्राप्त करता है। 


इसी प्रकार यह आत्मा शरीररूप यन्त्रे 
चलायमान रहंनेसे प्राण, जगतंकी कल्पना करने 
से मन, अपने स्वररूपगें सम्पूण जगतको वासना 
रूपसे धारण करनेके कारण धी, अनुसंधान रूप 
वृत्तिमें स्फुरण होनेसे चित्त संज्ञाको प्राप्त होता 
हे । “अहं” इस प्रकारका नास सवप्राणियोंकी 
आत्माका बोधक हे । इस कारणसे ही लोके 
तुम कोन हो १!” इस प्रकार फिसीके पूळुनेपर 
: 'अहं देवदत्तः” यह उत्तर मिलता हे । उत्तरमें 
अहं शब्दका उच्चारण प्रथम और देवदत्त शब्द 
का उच्चारण वादमें होता हे इसलिये “अहं” 
शब्द सभी आशणियोंके आत्माका वाचक है। हे 
दवराज ! जितने भी नाम हैं सभी परिच्छिन्न 
करके आत्माका बोध करते, परिपूण आत्माका 
ये नाम बोध नहीं करते हैं । 


अंत; वाकादिक शब्दोंका अर्थ जो परि. 


च्छिन्न रूप बज आत्मा है, वह विद्वान्‌ पुरुषोंके 
जाननेके योग्य नहीं है । केवल परिपूण आत्मा 
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जैसे जलरूप उपाधिके भेदसे एक ही सर्य भग- 
वान्‌ प्रतिविम्ब रूपसे अनेक प्रतीत होते हैं और 
जल रूप उपाथिके निवृत्त होनेपर वे सभी प्रति- 
स्व विस्वरूप खूयमें एकताको प्राप्त हो जाते 
हैं, तैसे एक ही आनन्दस्वछूप आत्मा उपाधि 
सम्मन्धसे पूर्वोक्त वाक-आदि विशेष रूपसें प्रतीत 
होता है आर अन्तःकरणादिक उपाधियोंके 
निवृत्त होनेपर वे सभी चाक आदि विशेष रूप 
आत्मामं एकत्व भावको ग्राप्त हो जाते हें । ऐसा 
पारपूण आत्मा ही स्वरूपसे जानने योग्य है | 
जैसे एक ही महाकाश, घटाकाश, मठाकाश, 
गृहाकाश आदि विशेष रूपोमें अनुगत होता हे 
तेसे एक ही आनन्द्स्वरूप आत्मा वाक आदि 
सभी विशेष रूपोंमें अनुगत हे ओर सजातीय 

विजातीय, स्वगत भेदसे रहित हे । क्योंकि समी 
- जीचोमें यह आनन्दर्वरूप आत्मा “अहं” इस 
शब्द ओर “अहं” इस ज्ञानका विषयरूप होकर 
प्रतीत होता है। इसलिये परिपूर्ण अर्थका बोधक 
जो 'आत्म' शब्द है तथा लत्तणाबृत्ति करके 
परिपूर्णं अर्थका बोधक जो “अहं”? शब्द हे 

इन दोनों शब्दोंसे ही बुद्धिमान पुरुष परिपूणं 
आत्माको जानते हैं |” 


` शका--“जेसे अनेक पुरुष अपने शरीरे 
“आहं ब्राह्मण: “अहं स्थूलः” इस प्रकार 
“अहं”” शाब्द्का प्रयोग करते हें, वहाँ वक्ता 





पुरुषोंके भेदसे तथा “अहं? शब्दके भेदसे 


“अहं” शब्दके अथरूप शरीरका भेद ही देखा 
जाता हे तेस ९ “हु? ) तथा ९ आत्म 3 शब्दके 
वक्ता पुरुषोंके भद्से तथा “अहु” शब्द 
१६ | 
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६ “आत्म! ) शब्दके भेदसे ¢ ञ्ह शै शब्द ¢ “आत्म! ? 
शब्दके अथरूप आत्माका भी भेद ही होगा ।” 
समाधान--“ हे देवराज ! वक्ता पुरुषोंके 


मेद तथा शब्द प्रयोगके भेदसे पदार्थका भेद ही 
होता है। यह नियम सवत्र सम्भव नहीं | 


क्योकि जैसे एक ही घट व्यक्तिमें अनेक पुरुष 
घट हैं, कलश हे, इस प्रकार भिन्न-भिन्न शब्द 
उच्चारण करते हें। वहाँ वक्ता पुरुषों तथा 
शब्दाका तो परस्पर भेद है परन्तु घट व्यक्तिका 
भेद नहीं । किन्तु एक ही घट व्यक्ति सर्व 
शब्दाम प्रतीत होता हे, तेसे सभी पुरुष आत्मा 
को “अहं” तथा “आत्म” रूपसे कथन करते 
हैं, यद्यपि वक्ता पुरुषोंका परस्पर भेद है तथा 


अहं और आत्म शब्दका परस्पर भेद हे तथापि 
आत्म शब्दका तथा अहं शब्दका लक्ष अर्थ 


आत्मामें मेद सम्भव नहीं । किन्तु एक ही. 


आनन्द्स्वरूप आत्मा सवग्राणियोंके “अहं'? शब्द 
तथा आत्म” शब्दमें अनुगत हुआ प्रतीत 


होता हे । अतः वक्ता पुरुषों और शब्दोंके भेद 

से आत्माका भेद नहीं, किन्तु एक ही आत्मा 

ला मात्रमें व्यापक हे । घरमें स्थित | 
आकाशको गृहाकाश, मठमें आकाशको | 
मठाकाश और घरमें स्थित 22320 घटाकाश | 
कहते हैं । यहाँ घराकाश शब्दका अर्थ घट उप- 
हित आकाश हे तथा मठाकाशका अर्थ मूठ 
उपहित आकाश है, इन दोनोंका यद्यपि परस्पर 
मेद सम्भव है तथापि आकाश शब्दका अर्थ जो | न 
शुद्ध महाकाश है उसका भेद सम्भव नहीं | की ची 
अकार पूर्वोक्त वाकादिक नामोंका अर्थ | क 
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सम्भव है तथापि “आत्म” शब्दका अर्थ तथा तीन शरीर भी अधिकारी पुरुपके योग्य नहीं | 


“अहं” शब्द जो शुद्ध आत्मा है, उसका भेद 
सम्भव नहीं । परन्तु सव जगतमें “आत्म” तथा 
_ “हु? शब्दका अर्थ शुद्ध आत्मा अनुगत है । 
हें देवराज ! यह जो “आत्म” और “अह”? 
शब्दका अथ शुद्घ आत्मा हमने तुम्हें बतलाया 
है, इसी आत्माके साचात्कारका उपाय झुझुशु 
जनोंको करना चाहिये । 
आत्मासे भिन्न शब्दादिक विषयोंके प्राप्त 
'का उपाय अधिकारी जनाको नहीं करना 
चाहिए | क्योंकि शाख्रमें बुद्धिमान पुरुषाने 
कहा है कि जिस पदार्थकी प्राप्तिके पञ्चात्‌ सुख 
प्राप्त हो उसी पदार्थकी प्राप्तिक लिए यत्न बुद्धि- 
मान पुरुषको करना चाहिए । और जिस पदार्थ 
की प्रापतिके पञ्चात्‌ दुःख हो ऐसे पदार्थोकी 
आपका यत्न नहीं करना | बल्कि उन दुःखकर 
य ता उपाय करना | विचार करके 
देखा जाय तो शब्दादिक विषयोके उत्तर कालमें 
जीवोँको सुखकी प्राप्ति नहीं बल्कि अनन्त दुःख 
की प्रापि होती हे । अतः शब्दादिक विषयोंके 
लिये यत्न करना व्यर्थ है। और आत्माके 
साक्षात्कारके उत्तर कालमे जीबोंको निरतिशय 
आनन्दको प्राप्ति होती हे । अतः आनन्द स्वरूप 
'आत्माको प्राप्तिका यत्न करना चाहिए | . . 
: हैं देवराज ! जैसे शब्द स्पर्शादिक सभी 
` .विषय परिणाममें दुःखके कारण हें । इसलिये 
बुद्धिमान पुरुषोंके. योग्य नहीं । तेसे ही शब्द 
स्पर्शादिक विषय भोगके साधन. स्थूल, सक्षम 
तथा कारण शरीर ये भी भोगके उत्तर कालमें 
अनन्त प्रकारके दुःखोंके कारण हैं । अतः ये 
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बल्कि परित्यागके योग्य हे । केवल आनन्द 
स्वरूप आत्मा ही प्राप्त करनेके योग्य हं । 


अतः हे देवराज इन्द्र ! शब्दादिक विषयों 
से लेकर कारण शरीर तक समस्त प्रपंचका 
परित्याग करके . इस संघातमें स्थित जो सत- 
चित-ग्रानन्द स्वरूप आत्मा हे, उसको जभी 
यह पुरुष जानता है तभी सब पदार्थाने सत्‌-चित्‌ 
आनन्द स्वरूपसे आत्माको जाननेमें समर्थे होता 
है । इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं-जैसे किसी 
की गो घरसे बाहर चली जाय । भ्रूमिमें शोके 
चरण चिह्वको देखकर वह निश्चय करता हे 
कि गो पूर्व दिंशामें गई है। तत्पइचात्‌ वह पुरुष 
गोके चरणचिद्दांको देखता हुआ पूव दिशासें 
जाता हे । थोड़ी दूर जाने पर उसे गो मिल 
जाती हे । इसी प्रकार अधिकारीजनोंके प्राप्त 
करने योग्य इस संघातमें स्थित आनन्द स्वरूप 
आत्माको जंब यह पुरुष निश्चय करता हे तब 
संबभूत प्राणीमें स्थित सच्चिदानन्द स्वरूप 
आत्माको भी साक्षात्कार कर लेता हे । इस 
संघातमें स्थित आंत्माके ज्ञानके बिना सत्र 
व्यापक रूपसे आत्माका ज्ञान नहीं हो सकता । 
De है कि अन्तःकरण रूप मागमें गौके . 
परके के की तरह साक्षी रूपसे वतमान आत्मा 
को जब अधिकारी जन निश्चय करते हैं तब 
स्थावर जंगम रूप सम्पूणं जगतको भी सत्‌-चित्‌ 
आनन्द आत्मा स्तेरूपसे निश्चय करते हैं । . हे 
देवराज ! ऐसे आनन्द स्वरूप आत्माके लाभसे 
भिन्न इस लोमे दूसरा कोई लाभ नही हे, कितु 


0 NETS 


परमानन्द सन्देश 


. आनन्द स्वरूप आत्माक्ी प्राति ही परम लास 
है । इसके प्राप्त हो जानेपर जितने लौकिक यश- 
कोतिं.आदि अल्प पदार्थ हैं वे सभी आत्मज्ञानी 
पुरुपको प्राप्त हो जाते हैं । तात्पर्यं यह कि जैसे 
लोकमें मजुष्यादि सभी प्राणियोंके पेर हाथीके 
प्रभं अन्तभू त हो जाते हैं तेसे आत्मज्ञानरूप 
फलम सभी कमांके फलांका अन्तर्भाव हो जाता 
है । इसलिए आत्मासे भिन्न सर्व पदार्थोका 
परित्याग करके आनन्द स्वरूप आत्माका ज्ञान 
ही अवस्य सम्पादन करना चाहिये | अत्र इसी 
अर्थको ओर स्पष्ट करनेके लिये पुत्रादिक सर्व 
प्रिय पदाथांसे आत्मा अधिक प्रिय हे इसे 
दिखलाते हे-- 

हे देवराज इन्द्र ! लोकमें आत्माको प्रिय 
कहते हैं और पुत्रादिक पदार्थाकी भी प्रिय कहते 

- हें । इन दोनोंमें आत्मा तो निरुपाधिक ग्रीतिका 

विषय है इसलिये अतिशय प्रिय. है और 
पुत्रादिक पदा सोपाधिक प्रीतिके विषय हैं 
इसलिए अतिशय प्रिय नहीं हे 

- पुत्र, खरी, धन, तथा बान्धवादिकोंमें लोगों 
की प्रीति अपने आत्माके लिए ही होती हे 
पुत्रादिके लिये वह प्रीति नहीं होती, यदि पुत्रादि 
के लिये वह प्रीति होती तो बैरी पुरुपके पुत्रादि 

#७ में भी वह प्रीति होनी चाहिये । किन्तु बैरीके 

पुत्रको कोई प्रिय नहीं मानता है । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि पत्रादिकोंमें जो प्रीति वह अपने 
आनन्दके लिये हे । ओर अपने आत्मामें जो 
प्रीति है वह किसी दूसरेके आनन्दके लिये 

__ नहीं । इसलिये आनन्द आत्मा निरुपाधिक 
 प््रीतिका विषयं हे 
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पुत्रादिक सोपाधिक वह | 


१०२ 


प्रीतिके विषय हें । इस कारणसे ही श्रृतिमें पुत्रा- 
दिक सब पदार्थासे आत्माको अधिक प्रिय 
कहा हे । 

आत्माकी अपेक्षा पुत्रादिकॉकी तरह प्राण 
आदि भी वाह्य हैं। इसलिये वे भी सोपाधिक 
प्रीतिके विषय हें । स्थूलाकार परिणामको प्राप्त 
हुए शब्दादिक विपयोंसे प्राण विशिष्ट इन्द्रिय 
अन्तर है ओर इन्द्रियसे संकल्प विकल्प रूप 
मन, निश्चय रूप बुद्धि, अहंकार विशिष्ट जीव 
अव्याकृत नामक कारण अज्ञान, ओर शुद्ध 
आत्मा ये क्रमशः अन्दर हें । शुद्ध आत्माके 
अन्द्र कोई पदार्थ नहीं हे । इसी अर्थको युक्ति 
पूवक स्पष्ट करते हैं-जैसे घटका द्रष्टा पुरुष 
घट रूप विषयसे अन्तर होता हे, . तैसे यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा नेत्रादिक इन्द्रियोंसे 
रुपादिक विषयांको जानता हे इसलिये द्रष्टा 
आत्माकी विशेषण जो इन्द्रियाँ हें वे रुपादिक 
विषयोंकी अपेक्षासे अन्दर हैं । और यह आनन्द 
स्वरूप आत्मा मन द्वारा इन्द्रियोंको जानता है 
इसलिये द्रष्टा आत्माका विशेषण जो मन हे वह 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा अन्दरहे। निश्चय रूप 
द्विसे मनको जानता हे इसलिये द्रष्टा आत्माका | 
विशेषण जो बुद्धि है वह मनकी अपेक्षा अंदर वः 
हे । अहंकार बिशिष्ट जीवके दारा उस बुद | 
को जानता है इसलिये द्रा आत्माका विशषण | 
जो जीव हे वह बुद्धिसे अन्दर हे) और यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा कारण अज्ञान उपहित हा । 
साक्षी रूपसे अहंकार विशिष्ट जीवको जानता च 
इसलिये दरष्टा आत्माका विशेषण ह जो अज्ञान है | 
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स्वरूप आत्मा अपने स्वप्रकाश स्वरूपसे उस हे देवराज इन्द्र | जो पुरुष केवल आत्मा . 
अज्ञानको प्रकाश करता है, इसलिये कारण को ही प्रिय जानता है, उस विद्वानके पास 
अज्ञानसे आत्मा अन्दर हे । और आत्मासे अंदर जाकर किसी पुरुषकी आत्मासे मित्र पुत्रादेक 


~ (९ 


कोई दूसरा पदार्थ नहीं हे । किन्तु आत्माकी पदार्थाको प्रिय नहीं कहना चाहिए । यदि कभी 
अपेक्षासे सभी अज्ञानादिक पदार्थ वाह हैं आत्मा विद्वान पुरुषके पास जाकर कोई पुरुष अपने 
ही सबके अन्तर हे । इसलिये ही आत्मा आनन्द पुत्रादिको प्रिय कहेगा तो उस पुरुषके सिथया 
स्वरूप ओर सव पदार्थोंसे अतिशय प्रिय हे ।” वचनको न स्वीकार करके वह विद्वान पुरुष तेरे 
शंका-- है भगवन ! एक आत्मा ही प्रिय पुत्रादिक नाशवान हे इस प्रकार यदि कडी 
प्रिय हे । यह जो नियम आपने कहा, वह कह देगा तो उस महात्माके वचनसे शीक ही 
सम्भव नहीं । क्योंकि यद्यपि a म प्रियता उसके मनोमय पुत्रादिका नाश हो जायश 
आत्मामे ही है, न्य नादिं : नहीं तथापि इस पर दृष्टान्त देते हे--ज्ञेसे कोई सढ पुरुष 
गौण प्रियता पु भी सम्भव हे । इसलिये रांगाको चाँदी मान किसी जौहरीके पास जाकर 
पुत्रादिक पदार्थ भी प्रिय हैं |” कहता है कि “यह चाँदी हे ।” उस पुरुषके 
समाधान- देवराज ! शुतिमें आत्मासे भिन्न मिथ्या बातको न सहन कर बह जोहरी “'यह 
सभी पदार्थोको नाशवान कहा गया है । इसलिये चाँदी नहीं राँगा हे! इस प्रकार वचन जब 
विचार करनेसे पुत्रादिक पदार्थामें गौण प्रिया कहेगा तभी उस जोहरीके वचनसे उस मिथ्या 
भी सम्भव नहीं । जो पुरुष आत्मासे भिन्न शरीर चाँदीका नाश हो जाता हे । इसलिये आत्माको 
पुत्र, धनादि पदार्थाको प्रिय कइता हे उस प्रिय जाननेवाले आत्मज्ञानी पुरुषोंके समक्ष 
रुके वे शरीर पुत्र धन आदि पदार्थ अवश्य अपने पुत्र धनादिको प्रिय नहीं कहना चाहिए ।? 
नाशको प्राप्त होंगे। तात्पय यह कि जिन पुत्र, शंका-“आत्माको प्रिय जाननेवाले विद्वान 
धनादिक पदार्थाकी लोगोंने प्रिय माना हे वे पुरुषोंके वचन मात्रसे पुत्रादिक अनात्म पदार्थ 
पुत्रादि पदार्थ नाशवान हैं| इसलिये उनका वियोग का नाश सम्भव नहीं ।'” | 
अवश्यम्भावी ह । कमी इस पुरुषके रहते दी समाधान--“आसमज्ञानी विद्वान महात्मा 
पुत्र धनादिका नाश होता है. और कभी पुत्र जो आत्माको प्रिय जानता हे वह “ 
धनादिके रहते हुए भी उस पुरुषको 29 गा ग्र पत्रादि 
` हुए थु सत्यु हो नाशवान हे इस प्रकारके वचन मात्रसे उनके 
जाती है । इन दो प्रकारके वियोगसे जीवोंको नाश करनेमें समथ हे |” मम 
अनन्त दुःखांकी प्राप्ति होती हे । इसलिये शंका-“विद्ठान पुरुष तो से रि 
पुत्रादिक पदाथामें बुद्धिमान. पुरुपको प्रीति नहीं दयालु होते हैं, अतः नतर म 
करनी चाहिए । नाशसे रहित आनन्द स्वरूप हैं” इस प्रकारा ६... आदि नाशवान 
दारी तितो नन्द्‌ स्वरूप हैं” इस प्रकारका कठोर वचन कैसे 
आत्मा ही औति कले योग्य है। करेंगे!” ना 
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समाधान-' है देवराज | यदि कभी विद्वान 

पुरुष ऐसा वचन न भी कहे तो भी विद्वान 

महात्माके सामने मिथ्या वचनका उच्चारण नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि श्र॒तिमें ब्रह्मज्ञानीको 
भहा स्वरूप कहा हे । इसलिये लेय जेसे परमेश्वर 
वचन उच्चारणके बिना ही जीवांको पुएय-पाप 
के फल सुख-दुःख देते हैं तसे परमेश्वर स्वरूप 
विद्वान पुरुप भी वचन उच्चारणके विना भी 
पाप-पुर्यका फल देते हं । विद्वान ' पुरुषके 
समीप जाकर जो पुरुष सत्य वचनका उच्चारण 
रूप शुभ कम करते हं उन्हें सुखकी प्राप्ति होती 
है ओर जो असत्य वचनका उच्चारण रूप पाप 
कर्मे करते हैं उनको दुःखकी प्राप्ति होती हे । 
इसलिये विद्वान पुरुषको निदय नहीं कहा जा 
सकता |” 
. शंफा-“पहले आपने कहा हे कि:विद्वान 
पुरुषोंके समक्ष अनात्म पदार्थाको प्रिय कहनेसे 
उनका नाश हो जाता हे || यह आपका कथन 
संभव नहीं । क्योंकि इस जन्ममें किए इए पाप- 
पुणय कमोंके फलकी प्राप्ति इस जन्ममें नहीं 
बरिक अगले जन्म-जन्मान्तरमें होती हे । ऐसा 
शास्रमें कहा हे ।” 

 समाधान-“यद्यपि बहुत स्थानमें तो जन्मा- 
न्तरमें ही पुण्य-पाप कमका फल प्राप्त होता हे 
तथापि अत्यन्त उग्र पाप-पुण्य कमोका फल 
इस जन्ममें ही प्राप्त होता है । ब्रह्मज्ञानी विद्वान 
के सामने मिथ्या वचनका उच्चारण अत्यन्त 
उग्र पाप क्म हे । इसलिये इस पाप कर्मका 
फल इसी जन्ममें मिलता है । 


.... इसके विपरीत विद्वान पुरुषोंके समीप 


जाकर जो कोई पुरुष आत्माको ही प्रिय कहता 
है तो उस पुरुषके पुत्र. धनादिक पदार्थ नाश न 
होकर आयुष्य एवं बृद्धिको ग्राप्त करते हैं । अतः ` 
वैराग्य आदि साधनोंसे रहित जो पुरुष प्रियरूप 
करके आत्माको जानमेमें समर्थ नहीं हों ओर 
पुत्र धनादि प्रिय पदा्थके जीवनकी इच्छा करते 
हों उन्हें प्रिय रूपसे आत्माकी उपासना. करनी 
चाहिए । इस उपासनासे उस पुरुषके पुत्र 
धनादि पदार्थं चिरकाल तक जीवित रहेंगे |”! | 
.. शंका-“यथार्थ अनुभव ज्ञानसे उपासनाके 
कितने भेद हें !” 

समाधान-“ध्यान करने योग्य वस्तुके 
विद्यमान अथवा अविद्यमान होने पर केवल 
गुरु शास्रे वचनसे उत्पन्न मानस ज्ञानमें 
विश्वास करके गुर-शाख्र उपदेशित अथमें 
सजातीय वृत्तियोंके म वाहसे विजातीय वृत्तियोंके 
अवरोधको उपासना कहते हैं । 

जैसे श्रुतिमें स्वर, मेघ, मनुष्यलोक 
पुरुष, योषित्‌ इन पाँचोंकी अग्निरूपसे उपासना 
कही हे । वहाँ स्वर्गादिक यद्यपि अग्निरूप नहीं 
है, तथापि शुरूशाख्रके वचनसे उन स्तर्गादिकोमे 
पुरुषको अग्नि बुद्धि होती है। उनमें विश्वास | 
मात्रसे स्व॒गांदिकोंमें निरन्तर अग्निआकार 
सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह होता है। और उससे 
घटादि .विषयक विजातीय वृत्तियोंका निरोध 

होता हे । इसका नाम उपासना है तात्पय यह 

कि यथार्थ अनुभव रूप प्रमा ज्ञान तो प्रत्यक्ष | 
आदि प्रमाणों तथा विषयके अधीन होता है। 
और उपासना प्रमाण तथा विषयके अधीन नहीं... 
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इसके पहले प्रियरूपसे आत्माके उपासना 

का फल पुत्रादि प्रिय पदार्थाका जीवन बृद्धि 

' कहा । अब प्रियरूपसे आत्माके यथार्थ अनुभव 
कां फल कहते हैं-हे देवराज इन्द्र ! जो पुरुष 

आनन्द स्वरूप आत्माको प्रियरूप करके जानता 

है चह पुरुष सर्व देवता स्वरूप होता है । इसमें 

तुम्हें किंचित मात्र भी संशय नहीं करना 
चाहिए । इसलिये आनन्द स्वरूप आत्माके ज्ञान 

से अधिकारी पुरुषको सर्वात्म. भावकी प्राप्ति 

होती है । यह मैं अपने मनकी युक्तिसे नहीं कह 
रहा हँ । इस विषयका एक प्राचीन वृत्तांत है । 

एक समय किसी देशमें वेद तथा शात्रोंमें 

निपुण अनेक ब्राह्मणोंका समाज एकत्र हुआ | 

. वहाँ नाना प्रकारकी लौकिक वेदिक वार्ता चल 
 रद्दोथी। उनमें से किसी विद्वान ब्राह्मणने 


उपस्थित समाजसे प्रश्‍न फिया-' 'सज्जनों, 


ब्रह्म विद्याको जानने वाले पुरुष कहते हैं कि 
. ब्रह्नज्ञानसे सर्वात्म भावकी प्राप्ति होती हे । इस 
. प्र मुके संशय हे । जिस ब्रह्मज्ञानसे अधिकारी 
. जअनोको सर्वात्मभावकी प्राप्ति होती है, वह ब्रह्म 
सी किसी पदाथके ज्ञानसे सर्वात्म भावको प्राप्त 
___ हुआ है अथवा किसी पदार्थके ज्ञानके बिना ही 
_ सू््ात्मभावको प्रास हुआ है । इन दोनों पत्तों, 
. किसी पदार्थके ज्ञानसे वह बरह्म सर्वात्म भावको 
ग्राह हुआ है । यह प्रथम पक्त अंगीकार करें तो 
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त्रह्म का ज्ञान निष्फल होगा । क्योकि जैसे ब्रह्म 
को ज्ञानके विना ही सर्वात्मभावकी प्राप्ति हुई हे 
वेसे ही अन्य अधिकारियोंको भी ब्रह्मज्ञानके 
विना ही सर्वात्मभावकी प्राप्ति होगी । सर्वात्म 
भावकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मक्षानका सम्पादन 
करना निष्फल हे । किसी पदार्थके ज्ञानसे ब्रह्म 
सर्वात्मभावको प्राप्त हुआ है, इस अथम पत्तमें 
भी यह बिचार करना चाहिए करि बह ब्रह्म अपने 
से भिन्न किसी पदाथके ज्ञानसे सर्वात्म भावको 
आप्त हुआ हे अथवा अपने स्वरूपके ज्ञानसे 
सर्वात्मभावको प्राप्त हुआ हे । इन दोनों पत्तोंमें 
यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करेंगे तो ब्रह्मज्ञान 
निष्फल होगा । क्योंकि जिस अन्य पदार्थके 
ज्ञानसे ब्रह्मको सर्वात्मभावकी ग्रापि हुई है उसी 
अन्य पदार्थके ज्ञानसे दूसरे अधिकारीजनोंको 
भी सर्वात्म भावकी प्राप्ति हो जायगी | सर्वात्म 
भावकी ग्राप्तिके लिये ब्रहज्ञानका सम्पादन करना 
व्यथं हे । और वह ब्रह्म अपने स्वरूपके ज्ञानंसें 
सर्वात्मभावको प्राप्त हुआ है यह दूसरा पक्ष 
यदि स्त्रीकार करेंगे, तो भी ब्रह्मज्ञान निष्फल 
हो जायगा । क्योंकि जैसे अझको अपने स्वरूप 
के ज्ञानसे सर्वात्मभावकी प्राप्ति हुई है तैसे अन्य 
अधिकारीजनांकी भी अपने आत्म-स्वरूपके 
ज्ञानसे सवात्मभावकी प्राप्ति हो जायगी । 
सवात्मभावके ग्रासिके लिये जद्यज्ञानका सम्पादन 
निष्फल हैं ।” हे इन्द्र ! इस प्रकार ब्रह्म तथा 
आत्मका परस्पर भेद स्त्रीकार करके उस ब्राह्मण 
ने सर्वत्राक्षण समाजसे प्रश्‍न किया । | 


प्रश्नको . सुनकर ब्राह्मण सभाजने अन्य | 


किसी पदार्थके ज्ञानसे सर्वात्मभावकी 
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होती हे यह प्रथम पक्ष और विना ही ज्ञानके 
सवोत्म भावकी प्राप्ति होती है यह द्वितीय पक्ष 
का त्यागकर आत्माके ज्ञानसे सर्वात्म भावकी 
प्राप्ति होती है इस तृतीय पक्ष तथा आत्मा 
नह्मके अभेदको अंगीकार करके उत्तर दिया-- 
अज्ञान तथा अन्य किसी पदार्थके ज्ञानसे वह 
ब्रह्म स्वात्म भावको नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु 
त्रम ऑर आत्म शब्दका अर्थ जो अपना 
स्वल्प हे उसके ज्ञानसे ब्रह्म सर्वात्मभावको 
प्राप्त हुआ हे । इसलिये जैसे आत्माके ज्ञानसे 
ब्रह्म सर्वात्म भावको प्राप्त हुआ हे तेसे सर्वात्म 
भावकी प्राप्तिके लिये अन्य अधिकारीजनोंको 
भी आत्माका ज्ञान ही सम्पादन करना चाहिये |” 
शंका-' ब्रह्मज्ञानके विना केवल आत्माके 
ज्ञानमात्रसे सर्वात्मभावकी प्राप्ति सम्भव नहीं ।'? 
समाधान- वह ब्रह्म किसी प्राणीकी आत्मा 
से भिन्न नहीं किन्तु सब प्राणियोंका आत्मा रूप 
हे । इसलिए आत्माका ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान हे 
और ब्रह्मज्ञान ही आत्माका ज्ञान हे |” 
. अब ब्रह्म तथा आत्माका अभेद बतलानेके 
लिये युक्ति ओर शाख्रके अनुसार उनका अर्था 
निरुपण करते हैं-- 
देशकाल वस्तु परिच्छेदसे रहित तथा 
सबसे अधिक जो अर्थ है उसको ब्रह्म शब्द 
बोधन करता है, तेसे देश-काल-वस्तु परिच्छेद 
से रहित तथा सबके अन्तर ब्यापक जो अर्थ है 
उसको आत्मा शब्द बोधन करता हे । यहाँ 


देशकाल वस्तु परिच्छेदसे रहित त्रह्ममें जो सबसे 


अधिकता है, वह सबके साथ अभेद रूप है । 


र. अभेदसे भिन्न कोई दूसरी ब्रह्ममें अधिकता नहीं | ए् उसके | 


तैसे देश काल वस्तु परिच्छेद्से रहित आत्मामें 
जो सबके अन्तर व्यापकता हे वह भी सबके 
साथ अमेद रूप है, अभेदसे भिन्न कोई दूसरी 
व्यापकता आत्मामें नहीं। यदि ब्रह्म तथा आत्मा - 
का किसी देश काल स्थूल स्रक्ष्म पदार्थके साथ 
भेद अंगीकार करें तो पूर्वोक्त त्रह्म ओर आत्म 
शब्दका अर्थ उनमें नहीं घटेगा । इसलिये जैसे 
हस्त ओर कर शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं 
तस ब्रह्म ओर आत्म शब्द सबभेदसे रहित एक 
अद्वितीय चैतन्यके बोधक हैं |” 

शंका-“सब भेदसे रहित अद्वितीय चैतन्य 
ब्रह्म तथा. आत्म शब्दका अथं हे, यह आपने 
कहा, परन्तु वह सम्भव नहीं । क्योंकि लोकमें 
ब्रह्म ओर आत्माका भेद ही प्रतीत होता है |” 
... समाधान-“बह्ममें जो मेद प्रतीत होता है 
वह वस्तुतः ब्रह्ममें भेद नहीं किन्तु उपाधिके 
सम्बन्धसे त्रह्ममें भेद प्रतीत होता है। अतः वह 
मेद मिथ्या हे । जैसे आकाशमें यद्यपि वास्तः 
बिक भेद नहीं है तथापि आकाशमें उत्पन्न मेष, 
बिजली आदि मेद रहित आकाशमें भी भेद | 
उत्पन्न करते हें । तेसे ब्रह्ममें यद्यपि वास्तविक 
मेद नहीं तथापि ब्रह्म से उत्पन्न स्थूल झम 
पदार्थ मेद रहित ब्रहममें भी भेद उत्पन्न करते त व 
हें । इसीको और स्पष्ट करते हैं--जैसे भेदसे 
रहित आकाशमें कल्पित गन्धन नगर तीत प्रतीत. छ ह है 
होता है । उस कल्पित गन्धर्व नगर उ घिसे 
आकाशका प्रथम मेद प्रतीत होता हे । इस 
बाद गन्धव नगरमें स्थित जो नाना 
हें उनसे आकाशका भेद प्रतीत 0 


> Fe 
है, ४ [र |. ३. - 
RS) है ६ ' “पे =. ) 
"४५९१-५१, PN, ७3० प 

OB «९ श्र ) पन पा 

बाद्‌ घरोंमें कै >) स्थित 181 5 ५ |» [A | $ f 
ह की ४) ७, _ १ 9९72१ / 
> LS CR की k भर 
CRT SNES Fp 1 
००5 ७2४2 VG he ३ ७35 ७०.४ 
के 


7३०४७ ६ 
22202 Ie VN 
8447221204 12-22» 7. 
च क के . ऽ 
I अ eb “५० 3 - ल Fe 
२ Ng च 
४.) 7 a 




















ज़ 









श्थ्द 


आकाशका मेद प्रतीत होता है। इस प्रकार 
उपाधिके सम्बन्धसे भेद रहित आकाशमें अनेक 
मेद प्रतीत होते हें । इसलिये वे सम्पूर्ण भेद 
` आकाशमें कल्पित हैं । तैसे ही भेद्रहित आनंद 
स्वरूप आत्मामें प्रथम आकाशादिक पंचमहा- 
भूतोंसे भेद प्रतीत होता हे । उसके वाद पंच 
महाभूतोमे स्थित स्थूल सक्ष्म शरीरोंसे आत्मामें 
मेद प्रतीत होता है। इसके बाद प्राण बुद्धि 
इन्द्रियादिकोंसे आत्मामें भेद प्रतीत होता हे । 
इस प्रकार उपाधिके सम्वन्धसे भेदरहित आत्मा- 
में अनेक ग्रकारका भेद प्रतीत होता है। 
इसलिये वे सम्पूर्ण भेद आत्मामें कल्पित हे । 
उस कल्पित भेदसे आत्माकी वास्तविक एकता 
निवृत्त नहीं होती । इसलिये आत्मा तथा ब्रह्मका 
परस्पर भेद नहीं बल्कि अभेद ही हे । और 
जह्मवेत्ता महात्मा पुरुप ब्रहज्ञानसे जो सर्वात्म 
भावकी ग्रामि कहते हैं वह उनका कहना मिथ्या 
नहीं, यथार्थ है | क्योंकि समष्टि व्यष्टि उपाधिः 
वाला ब्रह्म पूव-पूव ब्रह्मज्ञान द्वारा ही सर्वात्म 
भावको प्राप्त हुआ हे ।” ल पा) 
"| शंका--“यदि ब्रह्म सवत्र व्यापक हे तो 
अपने - व्यापक स्वरूपको. सदा क्यों नहीं 
Mea | 5३५ ९१५५ | 

“. समाधान-"जेसे निद्रामें सोया हुआ महा- 
राजा निद्रा दोषसे अपने मद्दाराजपनेको नहीं 
देखता किन्तु स्वप्नमें अपनेको दरिद्र मानता 
है ।. तैसे अज्ञान रूप मायासे आवृत्त हुआ यह 
ब्रह्म अपने व्यापक स्वरूपको नहीं देखता किन्तु 
अहि अपनेको परिन्किल मलवा हे । असे 
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आदिक उपाधियाँ नाना प्रकारका भेद उत्पन्न 
करती हें तैसे भेदसे रहित शुद्ध आत्मामें यह 
अज्ञान रूप माया ही भेदका कारण हे । जैसे 
रात्रि कालमें अन्धकार सर्यके अरकाशको आच्छा 
दन करता है तैसे संसार कालमें ज्ञानरूप माया 
प्रकाश स्वरूप आत्माको आच्छादन करती है । 
जैसे चारों ओरसे घनघोर बन द्वारा घिरे इए 
किसी ग्राममें रहनेवाले पुरुषको शत्रु सेना और 
उससे होनेवाली लूट मारका अज्ञान रहता है 
कभी देवयोगसे उस ग्रामवासी पुरुपको 
जब शत्रुराजाकी सेना और लुटनेका दर्शन होता 
है तव उस दर्शनसे वनवासी पुरुषके पर् 
अज्ञानकी निवृत्ति होती हे । और एक बार 
नच हुआ वह अज्ञान पुनः कभी भी उत्पन्न 
नहीं होता । तैसे उस आत्मरूप ब्रह्मने अनादि 
कालका अज्ञान रहता हे । जवतक अधिष्ठान 
भात्माका साक्षात्कार नहीं होता तबतक अज्ञान- 
की (नत्त किसी उपायसे भी नहीं होती । 
किन्तु अधिष्ठान आत्माके सात्तात्कारसे . ही 
अज्ञानकी निवृत्ति होती हे । ओर अधिष्ठान 
आत्माके ज्ञानसे . नष्ट हुआ अज्ञान पुनः कभी 
भी उत्पन्न नहीं होता हे ।” . म्ह] 
` शंका- अधिष्ठान आत्माके ज्ञानसे अज्ञान- 
की निचि आपने कही हे, वह सम्भव नहीं । 
क्योंकि यदि अज्ञान घटादि पदार्थोकी तरह 
भावरूप हो तो उसकी ज्ञानसे निवृत्ति सम्भव 
हे । परन्तु वह अज्ञान भावरूप नहीं है, किन्तु 
ज्ञानके अभावका नाम अज्ञान है |” | 
„ „नावान ज्ञानका अभाव रूप अज्ञान 
नहीं । क्योंकि प्रकाश स्वरूप जो... आत्मा हे 


परसानन्द्‌ सन्देश 


पह! ज्ञान स्वरूप है, आत्मासे भिन्न जड़ बुद्धि 
आद्‌ ज्ञान रूप नहीं ओर वह ज्ञानरूप आत्मा 
नित्य हे | अतः उसका अभाव मानना सम्भव 
नहीं |”! 
शंका-- “यदि आत्मा ही एक ज्ञान रूप 
होवें तो सव लोगोंको अन्तःकरणकी बृत्तिमें 
घट ज्ञान शुझे उत्पन्न हुआ, मुके पट ज्ञान 
उत्पन्न हुआ” इस प्रकार ज्ञान ब्यवहार होता 
है, वह नहीं होना चाहिए | क्योंकि आपके 
मतम आत्मासे. भिन्न कोई पदार्थ ज्ञान रूप नहीं 
है । केवल एक आत्मा ही ज्ञान रूप हे ।” 


समाधान--- जैसे लोहेके पिएडमें दाह: 
करनेकी शक्ति तथा. प्रकाश करनेकी शक्ति. 


यद्यपि नहीं हे तथापि जव अग्निके साथ लोहे 
फा तादात्म्य सम्बन्ध होता हे तब वह लौह 
पण्ड दाह झार प्रकाश:करता हे, ऐसा लोग 


कहते हॅ तैसे: ही. जड़ अन्तःकरण और उसकी : 


वत्तियोमें ¦ यद्यपि वास्तविक . प्रकाशपना नहीं 
तथापि, प्रकाश स्वरूप आत्माका जब, अन्तःकरण 


के साथ, तादात्म्य अध्यास होता हे. तब अन्त!- 


करणः और ;उसकी बृत्तियोंमें; प्रकाशपना प्रतीत 


होता हे): उस अन्तःकरणमें आत्माका ही प्रकाश 


~ “Ue 


है.। इसलिये ;अन्तःकरणकी बृत्तियोंमें जो लोगों 
२ फा. ज्ञान व्यवहार है.वह..गोण: है, मुख्य नहीं. | 
आत्मा ही मुख्य ज्ञानरूप हे..। 
शंकरा अन्तःकरणादिक : जड़ पदार्थों में 


प्रकाश घम्न.न हो, तथापिं. आत्माका. धर्म जो 


प्रकाशः हे. उसके. अभ्नावका . नाम. अज्ञान हे ।?. 
: समाधान आत्मासे भिन्नः. यदि ज्ञानरूप 


प्रकाश अंग्रीकार, करें .तो आत्मा , ओर प्रकाशन 


२७ 
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जड़ भावकी प्राप्ति होगी |. क्योंकि भेदवाला 
पदार्थ विकार रूप होता है और जो विकार रूप 
है वह जड़ रूप होता है, जैसे घटादि पदार्थ 
है । आर यदि आत्माको तथा उसके प्रकाशको | 
जड़ रूप अंगीकार करोगे तो जो-जो पदार्थ 
जड़ होता है वह अनात्मा ही होता है, जैसे घट . 
आर घटका सफेद लाल आदि रूप दोनों जड़. 
है इसलिए अनात्मा हैं । इस प्रकार. आत्मा तथा 
प्रकाश दोनों जड़ होनेसे अनात्मा हो जायेगे, 
आर चह तुम्हं भी स्वीकार नहीं । इसलिये 
आत्मसे प्रकाश भिन्न नहीं और जैसे आत्मासे. 
प्रकाश भिन्न नहीं तैसे आत्मा-प्रकाश दोनांसे 
आनन्द भी भिन्न नहीं । यदि आत्मा-म्रकाश . 


इन दोनोंसे आनन्द भिन्न हो तो आत्मा-प्रकाश 


आनन्द इने तीनोंमें पूर्वोक्त रीतिसे अनात्मभाव . 
को प्राप्ति होगी । जैसे अन्य किसी पुरुषका. 
शरीर, शरीरमें स्थित गोरत्वादिक धम तथा 
उनको प्रकाश करने वाला दीपक इन तीनोंका 

परस्परं भेद है, इसलिए इन तीनोंमें अनात्मता 
अनुभव द्वारा सिद्ध हे तैसे ही आत्मा-प्रकाश 
आनन्द इन तीनको यदि परस्पर भिन्न स्वीकार 

करेंगे तो तीनोंमें अनात्मंता सिंद्ध होगी । “इस: 
लिये आत्मा-प्रकाश्से आनन्द भिंन्न नहीं । 
किन्तु आत्मा ही प्रकाशस्वरूप आनन्दः 


- स्वरूप हे ।” 


यदि वादी अकाशरूप आत्मामें प्रकाश धर्म > 
मानते हे । तो उनसे हम पूछते हैं कि प्रकाश 
रूप आत्मामें जो प्रकाश धर्म रहता हे वह अन्तः- 


ह” 
2 प 
FE 


करणादिफे जड़ पदार्थोके भानके लिये हे. अथवा... Re कि च 
आत्माके भानके लिये हे ? ,यहाँ.्रथमःपर्ततो 
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सम्भवः नहीं, क्योकि आत्मारुप प्रकाशसे ही 
अन्तःकरणादिक जड़ पदार्थोका भान सम्भव हो 
सकता है । इसलिये अन्तःकरणादिके प्रकाशके 
लिये. आत्मामें प्रकाश धमं मानना निष्फल हे । 
ओर दूसरा पत्त भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रकाश 
रूप आत्मामं यदि अन्य प्रकाशसे प्रकाञ्यता 
स्वीकार करोगे तो आत्माको जड़ मानना 
पड़ेगा । क्योकि जो-जो पदार्थ अन्य प्रकाश 
द्वारा प्रकाश्य हैं वे जड़ होते हैं । जेसे नेत्र 
जन्य अन्तःकरणकी वृत्ति अविच्छिन्न चेतन्य 
द्वारा दीपादिक पदाथ प्रकाइय हैं इसलिये दीपादि 
जड़ हें । तेसे आत्मा भी यदि अन्य प्रकाश 
द्वारा प्रकाइय होगा तो दीपादिकोंकी तरह जड़ 
ही होगा । ओर वह आत्माकी जडता तुम्हे 
स्वीकार नहीं है। इसलिये अपनेसे भिन्न प्रकाश 
_ द्वारा आत्मा ग्रकाञ्य नहीं । 

अथवा, प्रकाश स्वरूप आत्मा जिस अन्य 
प्रकाश दारा प्रकाञ्य है, वह प्रकाश भी किसी 
अन्य प्रकाश दारा प्रकाश्य हे अथवा नहीं ! 
* यंदि कहो--वह अन्य प्रकाश किसी अन्य 
अकोश दारा प्रकाय नहीं किन्तु स्वप्रकाश है, 
तो प्रथम आत्मरूप प्रकाशकों स्वप्रकाश माननेमें 
कौन अपराध है? आत्मारुप प्रकाशकों छोड़कर 
द्वितीय प्रकाशको स्वप्रकाश माननेमें केवल व्यर्थ 
ही तुम्हारा प्रयास हे । और यदि कहो--वह 
दूसरा प्रकाश भी किसी तीसरे प्रकाशसे प्रकाश्य 
है तो वह तीसरा प्रकाश किसी चतुथ प्रकाश 





स्वप्रकाश रूपसे आत्मा अपनेको तथा जड़ 
अन्तःकरणादिकोंको प्रकाशित करता है । इस 
लिये आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है ओर तीन कालमें 
नित्य है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माका अभाव 
किसी प्रकार सम्भव नहीं । इसलिये ज्ञानके 
अभावका नाम अज्ञान है, यह जो तुमने पहले 
कहा था, वह अत्यन्त विरुद्ध है ।'” 
शंका-- आत्मा सत्यरूप तथा प्रकाशकः 
नहीं किन्तु शूत्यरूप हे । इसलिए शूल्यर 
आत्मामें प्रकाश धम सम्भव हे । 
समाधान-- है ब्राह्मण, यदि आत्माळी 
शून्यरूप अंगीकार करोगे तो जेसे असत्य नर- 
श्रृद्में आत्मता नहीं हे तैसे असत्य आस्मासें 
भी आत्मता नहीं रहेगी । आर आत्मासें 
आत्मताका अभाव तुसको भी अंगीकार नहीं । 
अतः आत्मा शून्यरूप नहीं है । अथवा, आत्मा 
को शून्यरूप मानकर उसमें प्रकाश घर्म अंगी- 
कार करना यह भी अत्यन्त विरुद्ध हैं । क्योंकि 
सत्य वस्तु ही अधिष्ठान होती हे । असत्य वस्तु 
किसी पदार्थका अधिष्ठान होती नहीं । यदि 
असत्य वस्तु भी किसीका अधिष्ठान होबे तो 
बन्ध्या पुत्र भी रुपादिक गुणांका अधिष्ठान 
होना चाहिये और बन्ध्यपुत्रमें रूपादि गुणोंकी 
अधिष्ठानता कोई अंगीकार नहीं करता । इसलिये 
सवका अधिष्ठान आत्मा शूल्यरूप नहीं । 
री अथवा-यदि आत्मा नरभृङ्गकी तरह असत्य 
होवे तो जेसे नरभृङ्गकी अस्ति रूपसे प्रतीति 


` किसी भी प्राणीको होती नहीं तेसे आत्माकी 


भी अस्ति रूपसे ग्रतीति नहीं होनी चाहिये । 


< 


ओर सवं प्राणियोंको “अहं अस्मि” इस प्रकार 
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आस्तरूपसे आत्माकी ग्रतीति होती हे | इसलिए 
सलुष्यक सींगकी तरह आत्मा असत्य नहीं किंतु 
सवदा सत्य रूप है। उस सत्य स्वरूप आत्मा 
का अभाव कभी सम्भव नहीं, इसलिये ज्ञानका 
अभावरूप अज्ञान नहीं, किन्तु वह अज्ञान भाव 
रूप ह । उस भाव रूप अज्ञानकी निवृत्ति ब्रह्म- 
विद्या द्वारा सम्भव हे । | 
अव ब्रह्मविद्याके स्वरूपका निरूपण करते 
इ-- 

सवभेदसे रहित, स्त्रप्रकाश, सत्य स्वरूप, 
तथा आनन्द स्वरूप आत्माको विषय करनेवाली 
तथा महावाक्यसे उत्पन्न हुई चेतन्यके आभास 
युक्त अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम ब्रह्मविद्या हे । 
इस ग्रकारको ब्रह्मविद्या जब तक नहीं उत्पन्न 
होती तव तक जीगोंके अज्ञनकी निवृत्ति नहीं 
होती । ओर जब तक आज्ञानकी नित्रत्ति नहीं 
होती तब तक जन्ममरण रूप संसारकी निवत्ति 
नहीं होती । इसलिये जन्ममरण रूप संसारकी 
निवुत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका अवश्य सम्पादन 
करना चाहिये । 

हे ब्राह्मणों ! यद्यपि सत्‌-चित्‌-आनन्द 
स्वरूप ब्रह्म सभी जीवोंका आत्मा स्वरूप हे 
तथापि त्रह्म विद्याके बिना अज्ञानसे आवृत्त 
हुआ यह ब्रह्म जन्म-मरण रूप संसारसे जीवोंकी 


रक्षा नहीं करता है । किन्तु ब्रह्म विद्यासे अज्ञान 


के निवृत्त होने के बाद आवरणसे रहित तथा 
अनुभवका विषय हुआ ब्रह्म जन्म-मरण रूप 
संसारसे जीवोंकी रक्ता करता हे । जैसे घरे 
गडा हुआ धन जब तक घर वाले पुरुषसे अज्ञात 


रहता हे तब तक उसकी दखिताको. दूर नहीं 
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करता आर वहो घन जब गृही पुरुषको ज्ञात हो 
जाता है तव वह उसकी दरिद्रताको दूर कर देता 
है । तैसे ही सब जीवोके हृदय देशमें स्थित यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा जब तक जीवों द्वारा 
अज्ञात है तव तक जन्म-मरण रूप संसारसे 
उनको रक्षा नहीं करता और जब यह आनन्द 
स्परूप आत्मा ब्रह्म विद्या द्वारा ज्ञात हो जाता 
है तव जन्म-मरण रूप संसारसे जीवोंकी रक्षा 
करता हे । इसलिये जन्म-मरण रूप संसारकी 
निवृत्तिके लिये तथा परमानन्दकी प्रापिके लिये 


अधिकारीजनोको ब्रह्मविद्या अवश्य सम्पादन 
करना चाहिए | 


जो आत्मारूप ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञानका विषय 
होकर जन्म-मरण रूप संसारसे जीवोंकी रक्षा 
करता है वही ब्रह्म समष्टि कारण अज्ञान रूप 
उपाधिसे युक्त होकर ईश्वर भावको प्राप्त होता 
हे, वही बह्म समष्टि सक्ष्मरूप उपाधिसे युक्त 
होकर हिरण्यगभे भावको ग्राप्त होता हे । और 
वह माया विशिष्ट ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ जीवों 
की तरह गुरु उपदेशसे ब्रह्म ज्ञानको प्राप्त नहीं | 
होता, किन्तु आपही स्वतन्त्र वेदान्तके अर्थको | 
विचार करके ब्रहदज्ञानको प्राप्त होता हे । यह | 
माया विशिष्ट ईश्वर ओर हिरण्यगभमे इतनी | 
बिशेषता है । ईश्वरका उपाधि जो कारण अज्ञान 


है वह “अहं अज्ञः” इस प्रकार अहंकारमें 
होकर आवरणरूप व्यामोहको उत्पन्न करता है। 


अहंकारमें आरूढ़ हुए बिना केवल अज्ञान 
आवरणरूप च्यामोहको उत्पन्न नहीं करता | ; 
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अनुसंधान रहता हे । और समष्टि सक्ष्मरूप कार्य 
उपाधिवाला जो हिरण्यगर्भ हे उसमें अहंकार 
रहता हे । इसलिये वह हिरण्यगर्भ किंचित्‌ 
आवरणको अनुभव करके ही वेदान्तके अर्थका 
अनुसंधान करता है । इतनी विलक्षणता यद्यपि 
ईश्वर ओर हिरण्यगर्भमें हे तथापि गुरुके उपदेश 
की दोनोंको अपेक्षा नहीं । जेसे अग्नि, जल, 
. वायु, वक्ष, अएडज:आदि चार प्रकारके प्राणी 
ये सभी भय, व्यथा, शब्द, वेदना द्वारा जीबोंको 
 निद्रासे जाग्रत करते हैं, उन अग्नि जल आदिकों 
से रहित जो कोई देश उस देशमें शयनसे नाना 
प्रकारके स्वप्नोंको देखता हुआ तथा गाढ़ सुषृप्त 
को प्राप्त इआ सर्वज्ञानसे रहित कोई 
पुरुष आपही निद्रासे जाग्रत हो जाता है तैसे, 
समष्टि कारण अज्ञानरूप उपाधिमें स्थित हुआ 
इइवर तथा संमष्टि वक्ष्मरूप उपाधिमें स्थित हुआ 
हिरण्यंगम गुरु उपदेशके विना आपही वेदान्त 
के विचार करके अपने अद्वितीय स्वरूप 
को प्राप्त होते हैं । इसलिये माया विशिष्ट परमेश्‍वर 
में तथा हिरण्यगभमें गुरुके उपदेशकी अपेत्ता 
TUES 2 RTT 
` ' शंका--“माया विशिष्ट :- परमेद्वर तथा 
हिरएयगर्भको गुरु उपदेशके-विना ही अक्नज्ञान 
की आपि होती है यह जो आपने पहले कहा 
है, वह यद्यपि सम्भव नहीं. तथापि परमे 
तथा.हिरण्पगभंमें जगतके उत्पत्ति स्थितिकी कार 
रणता भी सम्भव नहीं । क्योंकि परमेख्वरमें जगत 
क्री उत्पत्तिका अनुकूल. कोई व्यापार नहीं है 
ओर लोकमें व्यापार बाले ही कुम्हार आदिक 
् प ॥दिकॉके कारण होते हैं | व्यापारसे रहित 
__ कोई कारण देखा नहीं|”... . 1५ ५ 
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संमाधान- शुद्ध चेतन्यको यदि हम जगत 
का कारण अंगीकार करें तो यह तुम्हारा पूर्व 
पक्ष सम्भव हे | उस शुद्ध ब्रह्यको जगतका 
कारण हम भी अंगीकार नहीं करते हैं । किन्तु 
माया विशिष्ट इस्वरको जग्तका कारण हम 
स्वीकार करते हे । इसलिये जैसे स्वप्न तशा 
गाढ़ सुपुप्ति अवस्थाको प्राप्त हुश जी च्यष्टि 
उपाधि बाला जीव है, उसमें स्वप्न पदाथोके 
उत्पत्तिका बीजरूप अज्ञानका अल्लुभव तथा 
अपनी समीपता मात्रसे प्राणोंका धारण रूप 
कम विद्यमान है, तसे माया विशिष्ट परमेश्वर 
में तथा समहि सक्षम उपाधिवाले . हिरण्यगर्भ 
जगतके उत्पत्तिका अनुकूल व्यापार सम्भव हे । 
हे ब्राह्मणों । जैसे स्वप्न तथा सुप्ति अवस्थादो 
प्राप्त हुआ जो जीव है, उसको जब व्याष्टिकारण 
रूप उपाधि तथा व्यष्टि प्क्ष्मरूप उपाथिसे शिन 
करेंगे तव उस जीवके निगु“ स्वरूपे किंचित 
मात्र भी कम सम्भव नहीं है । तेले समष्टि कारण 
अज्ञान रूप उपाधिवाले ईश्वर तथा समष्टि 
छश्मरूप उपाधिवाले हिरण्यगर्भो जब समष्टि 


कारण अज्ञान तथा समष्टि : क सक्ष्मरूप उपाधिसे 


भी कॅम सम्भव नहीं | 

` शैंका- यदि बह्म वारतव्में निगु'ण है तो 

भ्रम विद्याको अपनेमें किसलिये धारण करता हे??? 
.__ समाधान--“जैसे व्यष्टि शरीरमें वास्तवे 

अकत अभोक्ता पुरुषका जो निद्रासे जागरण 


अन्तःकरणके 


भिन्न करंगे तो उसके निणु ण स्वरूपसें किंचित 





रॉ 
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अक्ष विद्याको जों धारण करता है बह केवल 
जीवोंके हितके लिये धारण करता प्रमेरवर 
का अपना कोई स्वार्थ नहीं हे |! 

शका-- यदि परमेश्‍वरका अपना कोई 
अयोजन नहीं तो जगतके उत्पन्न करनेमें 
परमेश्वरको प्रवृत्त नहीं होना चाहिए देए । क्योंकि 
सोके जिस पुरुषकी प्रवृत्ति होती हे. वह अपने 
स्वार्थके लिये ही होती है । स्वार्थके विना चेतन 
जीवोंकी प्रवृत्ति होती नहीं |”? 


समाधान-“ 
धान- जैसे इस लोकमें ब्रह्मवेत्ता गुरु ब्रह्मवेत्ता पुरुष निद्रामे. सोया हुआ स्वप्न भोग 


अपने स्वरूपके -साक्षात्कारको प्राप्त होकर सर्व 
पदार्थोकी: कामनासे - रहित होता हे.। इसलिये 
ब्रह्मवेत्ता गुरुका यद्यापि - अपना कोई: स्वार्थ नहीं 
है तथापि हम अनक्तु जनोंके कल्याणके लिये 
उपदेश रूप कायमें प्रवृत्त होता हे.। तेसे 
पंरमात्मादेव यद्यपि अपने स्तार्थसे रहित हे 
तथापि जीवोके भोगके लिये जगतके उत्पत्ति 
रूप कार्यमें ग्रबृत्त होता हे । वु 
शंका-“यदि सब जीवोंके सुखके लिये ही 
परमेश्वर प्रवृत्त होता है. तो परमेश्‍वर जीवोंको 
देहरूप बन्धन गृहमें किसलिए डालता हे १” 

: समाधान--“जेसे लोकमें ब्रह्मवेत्ता गुरु 
शिष्योंको नाना प्रकार क्लेशोंको देनेवाले ब्रह्मच 
आदिक धमाका उपदेश करता हे । शुरुका वह 
उपदेश ऊपरसे तो दुःखका कारण प्रतीत होता 
है तथापि वंह उपदेश दुःखका कारण नहीं 
किन्तु सुमुक्षुजनोंके चित्तकी शुद्धि द्वारा मोक्ष 
रूप सुखका साधन हे | तैसे परमेश्‍वर भी अवश्य 
भोगने योग्य कमांके भोगके लिये तथा साधन 
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गुरुके उपदेशको पालन करते इए शिष्य वादमें 


'परम आनन्दको ग्राप्त होता हे तेसे प्रमेस्चर द्वारा 


कहे वेदोंको श्रद्धापूवेके मानते इए जीव अन्तमें 
परमानन्दको प्राप्त होता है । इसलिये परमेश्वरकी 
आज्ञारूप वेदोंको अवस्य मानना चाहिए” | 
. शका--"हे भगवन ! देत भावका विरोधी 
जो ब्रह्मविद्या उससे ' नित्य युक्त ह्या परमेदवर 


किसे प्रकार इत जगतको उत्पन्न करेगा |” 


समाधान-“जेसे «ब्रह्म साक्षात्कारसे युक्त 


को देनेवाले प्रार्ध कर्मके वशसे नाना प्रकारके 
जगतको उत्पन्न करता हे तैसे यह परमात्मादेंव 


ब्रह्म विद्यासे अपने स्वरूपको जानता हुआ भी 


मायासे सम्पूर्ण भूत-भोतिक प्रपंचको उत्पन्न 
करता हे । यहाँ इतनी विशेषता हे कि ब्रह्म 
साक्षातकारसे युक्त जो निष्काम पुरुष हे वह 
अपने कर्मोके अनुसार स्वप्न ' पदार्थाको उत्पन्न 
करता है और माया विशिष्ट: परमात्मामें पुण्यः 
पाप रूप कम हें : नहीं, इसलिये अपने कर्मोके 
अनुसार परमेश्वर जगत्को उत्पन्न नहीं करता 
किन्तु जीवोंके पुण्य-पाप रूप कमौके अनुसार 
परमेश्‍वर जगतको उत्पन्न करता हे ।” ४ ” 
शंका--“जेसे शुक्ति रूप अधिष्ठानके 
ज्ञान होने के बाद कल्पित रजतकी निवत्त हो. ह i; 
जाती हे तैसे माया विशिष्ट परमात्माको | 
अधिष्ठान ब्रह्मके साज्षात्कारसे कल्पित प्र प्रपंचो | 
निवृत्ति क्यों नहीं होती है? | 
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नहीं देखता हे, किन्तु यह सम्पूर्ण स्वप्न पदार्थ 


भेरा स्वरूप हे, मुक अघिष्ठानसे भिन्न इन 
पदार्थाको किंचितमात्र भी सचा नहीं, इस प्रकार 
विद्वान पुरुषको स्वप्नमें अधष्ठान आत्माके ज्ञान 
होने पर भी जैसे स्वप्न पदार्थाकी निद्त्ति नहीं 
होती, किन्तु प्रारब्ध कर्मके वशसे उन स्वप्न 
पदार्थका भान विद्वान पुरुषको होता हे । तैसे 
आत्म साचात्कारसे युक्त परमात्मादेब सम्पूणं 
हरत प्रपंचको देखता हुआ भी अपने स्वरूपसे 
भिन्न करके नहीं देखता, किन्तु यह सम्पूर्ण 
जगत मेरा ही आत्मा है, मेरे आत्मासे भिन्न 
कोई प्रपंच नहीं है, इस प्रकार परमात्माको 
अधिष्ठान ब्रह्मके साक्षात्कार होने पर भी जीवों 
के पुरय पाप रूप कमाके वशसे जगतका लय 
नहीं होता, किन्तु मिथ्यारूपसे जगतका भान 
होता हे । तात्पय यह कि लोकमें दो प्रकारका 


अम होता हे--एक निरुपाधिक श्रम, दूसरा 
सोपाधिक भ्रम । अधिष्ठानके ज्ञानसे जिसकी 
स्वरूपसे निवृत्ति हो उसे निरुपाधिक भ्रम कहते 
हें । जैसे शुक्ति रूप अधिष्ठानके ज्ञानसे कल्पित 
रजत और रज्जुरूप अधिष्ठानके ज्ञानसे कल्पित 
सपकी तथा रजत ओर सपके ज्ञानी स्वरूपसे 
निवृत्ति हो जाती हे इसलिये शुक्तिमें रजत 
ओर रज्जुमें सर्पका भ्रम निरुपाधिक भ्रम हे । 
ओर अधिष्ठानके ज्ञानसे जिसकी स्वरूपसे निवृत्ति 
न होवे किन्तु उसमें सत्यता निवृत्त हो जाय 
उसे सोपाधिक भ्रम कहते हैं । यथा जपा कुसुम 
के समीपवती स्फटिकमणि रक्तरूपवाली प्रतीत 
होती र हे । यहाँ अधिष्ठान रूप स्फटिकमणिके 


ज्ञान होने पर भी जब तक जपा कुसुमरूप 
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उपाधि विद्यमान हे तव तक रक्त रूप तथा 


उसके प्रतीतिकी स्वरूपसे निवृत्ति नहीं होती, 
किन्तु उसके सत्यता बुद्रिकी निद्वति हो जाती 
है । जपा इुसुमके निश्वत्त होने पर ही रक्तता 
तथा उसके प्रतीतिकी स्त्ररूपसे निशत्ति होती 
है । इसलिए शुक्ल रूपवाली स्फटिकमणियें 
रकतरूपकी प्रतीति सोपाधिक भ्रम हे । तैसे ही 
प्रपंचकी जो प्रतीति होती हे वह भी सोपाधिक 
भ्रम हे । इसलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुपको अधिष्ठान 
ब्रह्मके साक्षात्कार होने पर भी जव तक प्रारब्ध 
कमे रूप उपाधि निवृत्त नहीं होती तब तक 
मिथ्या रूपसे प्रपंचका भान होना सम्भव हे |” 

शंका-- यदि परमात्मा एक अद्वितीय 
होवे तो संसारमें कोई जीव बढ़ हे और कोई 
जीव युक्‍त है इस प्रकारका बन्‍्ध-प्रोत्त व्यवहार 
नहीं होना चाहिए ।” 

समाधान-“जेसे आत्म साक्षात्कारसे युक्त 
विद्वान पुरुष जब स्वप्न अवस्थाको प्राप्त होता 
है तब वहाँ स्त्रप्नमें अज्ञानसे कल्पित अनेक 
जीवोंको देखता हे और उस स्वप्न अवस्थागें 
स्वप्न द्रष्टा विद्वान पुरुषके विदेहमोक्तके बिना 
ही उन स्त्रप्न कल्पित जीबोंमें कोई जीव 
श्रवणादिक साधनोंसे झुक्तिको प्राप्त होते हैं 
ओर उन मुक्त जीवोंसे भिन्न अन्य जीव बंध 
को प्राप्त होते हैं । तैसे जगतके निर्वाहके लिये 
माया विशिष्ट परमात्माके स्थित होने पर भी 
इस लोकमें कोई मुमुक्ष॒जन श्रवणादिक साधनों 
से मुक्त होते हैं और उनसे भिन्न अज्ञानी जीव 
संसार रूप बन्धनको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार 
पक अती आलाको अगार वरे मी 
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कल्पित बन्थ-मोक्षकी व्यवस्था सम्भव हे । 
जैसे आत्मज्ञानसे युक्‍त विद्वान पुरुष स्वप्नमें 
अनेक प्रकारके चेतन जीवॉको तथा अनेक 
प्रकारके घटादिक जड़ पदार्थाको देखता हे ओर 
उन स्वप्न जीवोंमें यह जीव अभेददशी हे 
इसलिए सुकत है ओर यह जीव भेद दशी हे 
` इसलिए बन्धनवाला है । इस ग्रकार वह स्वप्न 
द्रष्टा विद्वान पुरुष उन जीवोंके बन्ध-मोक्षकी 
कल्पना करता हे । परन्तु वास्तवमे विचार 
करके देखा जाय तो वह बन्ध मोक्ष स्वप्न द्रा 
विद्वान पुरुषमें नहीं है ओर स्वप्न कल्पित 
जीवोमें भी वह बन्ध-मोक्ष वास्तवमें नहीं हे । 
केवल निद्रा दोषसे वन्ध मोक्षकी प्रतीति होती 
है । तैसे ही वास्तवमें यदि विचार करके देखा 
जाय तो माया विशिष्ट परमेश्वरम तथा अन्य 
जीवोंमें बन्ध-मोक्त नहीं हे । केवल अज्ञान 
द्वारा बन्ध मोक्ष प्रतीत होता है ।” 

शंका-- यदि वास्तवमें बन्ध मोक्ष नहीं 
है तो बन्ध -निवृचि तथा मोक्ष प्राप्तिके साधनों 
को प्रतिपादित करनेवाला शास्त्र व्यथ हो 
जायगा ।” 

समाधान--“जैसे स्वप्नमें बहुतसे अज्ञानी 
जीव शासत्रके उपदेशसे स्वग और मोचको ग्रास 
होते हैं । इसलिये स्वप्नमें कल्पित अज्ञानी 
जीवोंके लिए शाख्न व्यर्थ नहीं हैं । तैसे जाग्रत 
अवस्थामें भी शाखके उपदेशसे अज्ञानी जीव 


स्वर्ग तथा मोचा प्राप्त करते हें । इसलिये 


अज्ञानी जीवोंके लिये श्रुति स्स्रतिरूप शास्त्र 
व्यर्थ नहीं किन्तु सार्थक हँ । र 
इस. प्रकार अज्ञानी जीवॉक लिये शास्त्र 
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की सार्थकता कहकर अव ब्रह्मवेत्ता पुरुषके लिये 
शास्त्रकी व्यर्थता सिद्ध करते हैं-- 

“हे ब्राह्मणों ! जसे उसी स्वप्नमें 
स्वप्न द्रष्टा विद्वान पुरुषक प्रति शास्त्रको 
व्यथेता है, तथा स्वप्नमें कल्पित जो अन्य 
जीवन शुक्त पुरुष उनके प्रति भी शास्त्रकी 
व्यथा हे । क्योंकि श्रुति-स््रति रूप शास्त्रके 
उपदेश जन्य ज्ञान जीवोंके अज्ञानकी निवृत्ति 
करते हैं, वह अज्ञान उन विद्वान पुरुषांमें 
नहीं है इसलिये उन ज्ञानी पुरुषॉके लिये 
शास्त्र व्यथे हे, तैसे जाग्रत अवस्थामें भी 
जिन पुरुषोंको आत्म-सात्तात्कार हो गया है 
उनके लिए तथा परमेस्ररके लिए शाख्न व्यर्थ 
हैं। इसे हम स्वीकार करते हैं । | 

अथवा, श्रृति-स्सृति रूप शास्रे 
तभी ` व्यर्थता प्राप्त होती है जब सवे 
जीवों के उपदेशमें शास्रकी साधारण 
प्रवृत्ति होती हे । और सव जीवोंके उपदेशमें 
शास्त्रको साधारण प्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु 
अनिकारी पुरुषोंका परित्याग करके अधिकारी 
पुरुषाके उपदेशमें शास्त्रकी प्रवृत्ति होती हे । 
जैसे वेश्यस्तोम नामक यज्ञका अधिकारी वेश्य 
ही होता है ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उसके अधिकारी 


नहीं । इसलिए वह वेश्यस्तोम यज्ञ ब्राहण 

प "244 
क्तत्रियके लिए व्यथ है । ओर उन चेश्यामें भी | 
जो वेश्य फलकी कामना वाला, स्त्रीधन आदिक | 


पदार्थोसे युक्त तथा पापादिक दोषोंसे रहित होवे 





उसीको वेश्यस्तोम यज्ञ सुफल होता है। फलकी | 


कामना आदि पूर्वोक्त विशेषणोंसे रहित वैच्यके | 
लिए भी यह यज्ञ निष्फल ही हे । इसी प्रकार 
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'वृह्ृस्पतिसव नामक: यज्ञमें ब्राह्मणका ही अघि- 
कार है । क्षत्रिय वेश्यके लिए यह यज्ञ निष्फल 
है।। जिन ्राह्मणांमें - फलकी कामना, स्त्रीधन 
आदि हैं उन्हें ही यह यज्ञ सफल होता हे अन्य 
उपयु क्त गुणसे रहित; त्राह्मणके लिये. भी 
निष्फल ही हे । .इसी प्रकार राजसय यज्ञमें भी 
ज्त्रियका दी अधिकार है अन्य ब्राह्मणः वेइयके 


लिए!राजसय यज्ञ व्यथं हे । ऐसे ही:द्सरे:भीः 


यज्ञादिंक कर्म अधिकारी पुरुषॉको : साथेक ओर 


अनधिकारी पुरुषांको निरथंक हैं । तसे मुक्तिकी: 
प्रतिपादन करनेवाला वेदान्त शास्त्र भी सब: 
जीवोंकों साथक नहीं, किन्तु आत्मज्ञानसे रहित: 


विवेकादिक: साधन चतुष्टय सम्पन्न मुमुझ्लुजनोंमें 


ही साथक है । इसलिए हे ब्राह्मणों !- जंसे 


सपष्टि कारण अज्ञान रूप उपाधिवाला परमेश्वर 
तथा समष्टि सक्षम रूप उपाधिवाला हिरण्यराभ 


ब्रह्मविद्यासे ही सर्वात्मभावको प्राप्त हुआ है तेसे. 


समष्टि स्थूल उपाधि वाला विराट भगवान तथा 
` स्वायंभू मनु आदिक भी ब्रह्मविद्यासे ही सर्वात्म 
भावको प्राप्त हुए हें । तेसे आज कलभी कई 
महात्मा पुरुष ब्रह्मविद्यासे ही सर्वात्मभावको प्राप्त 


हुये हैं | ऐसे ही आगे भी अनेक महात्मा पुरुष इस 


ब्रह्मविद्याके द्वारा सर्वात्म भावको प्राप्त होंगे ।” 
अब ब्रह्मविद्याकी उत्पत्तिमें ; कुळ विलक्ष- 
णता दिखलाते हँ .. 
जेसे पत्तियोंके अन्दर आकाशमें उड़नेकी 
चतुरता ओर मछलियोंके अन्दर जलमें तेरनेकी 





`: जन्मसे ही उनमें वहः: चतुरता रहती हे । तेसे 
क विराट भगवान, सनत्कुमारों तथा कपिल मुनि 


i चतुरता किसी यत्न द्वारा' सिद्ध नहीं होती किन्तुं 


आदिकोंगें अदृष्ट आदि आगन्तुक कारणोंके 
बिना ही ब्रह्मविद्या उत्पन्न होती है। ओर 
बारमीकि .तथा वामदेवादिकोंमें तो देशकाल. 
आदिक निमित्तसे, फल देनेके लिए सम्झुख 
हुये. अनन्त जन्मके पुणय कमं आदिक आगन्तुक 
निम्ित्तसे ब्रह्मविद्या उत्पन्न होती है। जसे 
योवन. कालभें पुरुपाँझो पूर्यकृत पुणय. कमके 
वशसे यश, धन, पुत्रादिक सुख प्राप्त होते हैं । 
तसे वामदेव आदिको पूवत. पुएय क्के बशा 
से ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति हुई । जसे नेत्रासे सबको 
रूपका ज्ञान होता हे तेसे शुरूपदिष्ट शास्त्रसे 
समी :अधिकारियाँको ब्रह्मबिद्याकी प्रासिं 
होती है |” 

.. -शंका--“'पहले आपने विराट आदियें 
स्वभावसे ही ब्रह्मविद्याक्ीं उत्पत्ति कही हे । 
और अमी सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याके प्रति शास्त्रको 
कारण कह रहे इं । इन दोनों वचनोंका परस्पर 
विरोध है | . 
¦ समाधान--“बिराट आदिमें स्वभावसे ही 
ब्रह्मविद्याकी .उत्पत्ति होती है | ऐसा कहनेका 
तात्पय यह हे कि जैसे इम सब जीवोंको ब्रहम- 
चर्यादिक.. साधनं पूवंक गुरुके - पास निवास 
करनेसे ब्रह्मविद्यांकी प्राप्ति होती हे तेसे विराट: 
भंगवान और “कपिल शुनि आदिकोमें ' यद्यपि 
त्रह्विद्यांकी उत्पत्ति. नहीं होती. तथापि ब्रह्मः 
विद्याकी उत्पत्तिके पू विराट:आऔर वासदेवा- 
दिकोंमें श्रुति-स्सृति रूप शास्त्रकी तो . अवद्य 
अपेक्षा रहती ` दै | . शास्त्रके -चिन्तन बिना 
विराटादिकोंमें भी ब्रह्मविद्या. उत्पन्न नहीं होती । 
इसलिये विराट आदिकी:अक्लविद्यामें भी शास्त्र 
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झारण ६ । जसे आकाशमें उड्नेवाले पक्षीको 
यद्यांप अन्य किसी साधनकी अपेक्षा नहीं 
तथाप पाकी अपेक्षा रहती है । तेसे विराट 


आद महान पुरुष ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिमें यद्यपि. 


. अध्ययन आद्‌की अपेक्षा नहीं करते तथापि 

„ नेह्मावेयाकझी उतवत्तिके पूर्व श्रतिरूप शाखकी 
अपेक्षा करते हें । इसलिये पूर्वापरक्ा बिरोध 
सम्भव नहीं हे । 


बिराट सगवान, कपिल मुनि आदिक 
स्वभावसे ब्रह्मविद्याको प्राप्त होते हैं | वामदेव 
वाट्मीकि आदि पूव कृत पुएय कर्मके प्रभावसे 
नह्मविद्याको प्राप्त होते हें और गुरूपदिष्ट शाख 
द्वारा सभी अधिकारी जन ब्रहमविद्याको प्राप्त होते 


। इन तीनों पत्षोंमें जेसे शास्त्र ब्रह्मविद्याके 


=“ अति कारण है तसे अद्वितीय ब्रह्ममें शास्त्र के 
श्ङ्तात्पयका 1नणायरूप श्रवण भी सम्पूण ब्रद्म- 
चिद्याके प्रति कारण है। जेसे भूखे पुरुषही 
तृप्तिमें भोजन ही कारण है, भोजनक्े बिना 
किसीको तृप्ति नहीं होती तेसे ही श्रवणके बिना 
किसीको भी ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं होती, किन्तु 
विराट भगवान आदिक सभीको श्रवणसे ही 
ब्रह्मविद्या प्राप्त होती है । | 
क, भ ब्रह्मविद्याके स्वरूपको दिखलाते हें -- 
* ब्रह्म और आत्म शब्दसे तथा तदूजन्य 
वृत्तिरूप ज्ञानसे रहित जो ब्रह्म और आत्म 
शब्दका सबसे अधिक ओर सबके अन्तर व्यापक 
रूप अथ है वह मैं हूँ इस प्रकारके अमेद 
` ज्ञान को बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मविद्या कहते हैं । 
इस प्रकारकी ब्रह्मविद्या जब उत्पन्न होती हे 


_ तब सर्वात्म भावरूप फलकी प्रापतिमें ब्रह्माण- हाथ पर स्थित अत्यन्त द शान माए र 
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त्वांदेक उत्तम जातिकी अपेक्षा नहीं करती 
किन्तु इस ब्रह्मविद्यासे जेसे ब्रह्म सर्वात्म भावको 
प्राप्त हुआ है तेसे दूसरा भी जो कोई मलुष्य 
मुनि, देवता, दानव श्रवणादिक साधनों द्वारा 
ब्रह्मविद्याका सम्पादन करेगा, वह निइचय ही 
सर्वात्म भावको प्राप्त होगा । हे ब्राह्मणो ! “भैं 
ब्रह्म हू” इस प्रकारके अभेद ज्ञानसे अनेके 
ब्राझण, साने तथा अनेक असुर सर्वात्म रूप 
बहरी प्राप्त हुए हैं । यह ब्रह्मविद्याका फल इम 
सभी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणोंके परोक्ष नहीं किन्तु 
ब्ह्मविद्या प्राप्तिके उत्तर क्षणमें यह फल हमे 
सबके अनुभव द्वारा सिद्ध है |” धट 
“हे बाणो ! हम सब अधिकारियोंके 
बीच एक वामदेव नामक मुनि हो चुके हैं 
उन वामदेव मुनिने माताके गभमें स्थित हो हम 
सब आधिकारियापर कृपा युक्त होकर ब्रह्मविद्याके 
फलमें हमारा विश्वास दृढ़ करानेके लिये इस 
प्रकारका वचन कहा-- हे अधिकारी ब्राह्मणो ! 
माताके गभमें जह्मविद्या द्वारा झुझे सर्वात्म 
भावकी प्राप्ति इई हे । तुम्हारी दष्टिसे तुम्हारे 
बीचमेंका कोई वामदेव नामक मैं पूव शरीरका 
त्याग करके इस समय माताके गर्भमें निवास 
करता हैं। ओर अपनी दृष्टिसे तो मैं सर्वात्मा म 
रूप हृ । पूव जन्ममें मुझे तथा तुम सब अधि. | 
कारियोंको सनकादिक मुनियाने समान ही ब्रहम Oa ब 
विद्याका उपदेश किया था । परन्तु उस समय | 
इम समी अधिकारीजन विषयोमे आसक्त व ना 
इसलिये हृदयदेशमें स्थित आत्माको भी हम 
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नहीं देख सकता, पेसे ही विपयोंमें आस क्ति- 
रूप दोषके वशसे हृदयदेशमें स्थित आत्माको 
भी हम नहीं देख सके । उस विषयासक्तिरूप 
प्रतिबन्धके वश होकर पूय जन्ममें घुफे आत्माका 
साक्षात्कार नहीं हुआ। इस कारणसे ही इस 
समय मुके शरीररूप बन्धनकी प्राप्ति हुई है । 
आगे तुम सबको पुनः शरीररूप बन्धनकी प्राप्ति 
न हो पेसा कोई उपाय करो । वह उपाय आत्म 
ज्ञानके सिवा और दूसरा कोई नहीं है । इसलिये 
आत्म-सात्तात्कारके लिये तुम सब अधिकारी 
यत्न करो ।” | 
वामदेव मुनिने आणे कहा---'ब्रह्म- 
विद्या झारा सर्वात्म भावकी प्रापिरूप फलका 
अनुभव मैंने अभी-अभी गरभ्भमें किया हे, इस- 
लिये त्रह्मविद्याके फलमें तुम लोग सन्देह नहीं 
करना । ओर सत्ययुगमें ही ब्रह्मविद्यासे सर्वात्म- 
भावकी प्राप्ति होती हे, कलियुगमें नहीं होती, 
इस प्रकारका सन्देह भी नहीं करना, क्योंकि 
ब्रह्मविद्याके उत्पन्न होनेपर चारों युगोंमें सर्वात्म 
भावकी प्राप्ति होती हे । अतः तुम्हें विश्वास 
दिलानेके लिये सर्वात्मभावकी ग्राप्तिरूप ब्रह्म- 
विद्याका फल्न कहते हैं तुम सुनो-- 
“मचुष्यादिक सृष्टिका कारण स्वयंभ मनु 
भी में ही हो गया हूं। सव जगतको प्रकाश 
करनेवाला खय भगवान्‌, कक्तीवान्‌ नामक मुनि 
लोकम्रसिद्ध स्रर्यादिक प्रकाशोंकों भी प्रकाश 
करनेवाला चेतन्यरूप प्रकाश मैं ही हूं |” 
अपने अन्दर ईइवरभाव दिखलाकर अब 
अपनेमें जीवभाव दिखलानेके लिये वामदेव मुनिने 
` आगे कहा-“चोदह लोकांमें स्थित जितने शरीर 
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परमानन्द सन्देश 


nor BE ee 
हैं उनको मैं ही प्राप्त हुआ हूँ । तात्पर्य यह कि 
वास्तवसें जन्म-मरणसे रहित हुआ भी थे शरार 
आदिक उपाधिके जन्म-मरणसं अपन अनस” 
मरण मानता हूँ। ओर सपत्न 1वश्दुत ८४ 
वाला सृणु पुत्र शुक्र भी में हों ६। 
सें ही परशुरास अबतार धारणकर 
को धनसे पूण एथ्ती देता हूँ । ओर 
रूप कमसे युक्त जरायुज अंडज स्वेद्ज 
इन चार प्रकारके जीवोंको मेघरूप हो 
वृष्टि देता हूँ । बह श्रृष्टि पापपुणयश्षा 

नीच शरीरोंफा कारण हे । इस कारणसे बह 
वृष्टि जीवोंके सुख-दुःखका कारण है। ओर 
तीन लोकोंमें स्थिव जलको छ्य रूप होकर सैं 


८5 
< ह 
am = 
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ही आकषण करता हुँ । जेसे क्षुधातुर बालक 


माताके शरणे जाता है वेसे ही देत्याँसे परा- 
जित होकर इन्द्रादिक देवता शेरे ही शरणमें 
आते हें । तारकासुरका पक्षपाती शंबर नामक 
दुरात्मा असुरने देवताओंको भय देमेवाली ९९ 
पुरियाँ मायासे रचा हे । उन सम्पूणं पुरियोंको 
कार्तिकेय रूप धारण करके मैं वसे ही विनाश 
करता हँ, जेसे प्रणव रूप तारक मन्त्र भुयुक्षुजनोंके 
हृदयके अज्ञानको नाश करता हे । 

है ब्राह्मणो ! इस प्रकारके बचनों द्वारा 
वामदेव चुनिने सर्वात्मभावकी प्राप्ति रूप ब्रह्म 
विद्याके फलको पूवकालमें हमसे कथा था | 
उसकी हमें अब तक पूरण स्मृति हे । इसलिये 
अधिकारी पुरुषोंको जह्मविद्याका सम्पादन 
अवश्य करना चाहिए । यही सर्वात्म भावकी 
प्राप्ति रूप फलका साधन हे ।” 


दध्यङ्‌ झुनिने देवराज इन्ट्रसे कहा--' स | 


लक (९.१... 


परंसोनन्द सन्देश 


प्रकार सम्पूण विद्वान ब्राह्मणोंने बह्म-आत्माके 
अभेद ज्ञानसे सर्वात्म भावकी प्राप्ति रूप फलका 
कथन किया । इसलिये आज कल भी जो कोई 
देवता, दानव तथा सचुष्य ब्रह्मबिद्याको सम्पा- 
दन करेगा, उसको भी अवश्य सर्वात्मभावकी 
प्रापि होगी । हे देवराज | “सें अद्वितीय ब्रह्म 
हू ) 
हुई है उस पुरुषको अपने वश करनेमें तुम 
देवता भी समर्थ नहीं हो । क्योंकि तुम सब 
देवता अपनेको वश करनेमें असमर्थ हो । तात्य 
यहं कि जैसे अग्नि अपनेसे भिन्न काष्ठादिक 
सभी पदा्थाँको जल्ाती है परन्तु अपने आपको 
अग्नि नहीं जलाती, तेसे तुम सभी देवता अपनेसे 
भिन्न पुरुषोंकी वश करनेभें समथ हो परन्तु 
अपनेको वश करनेमें तुम समर्थ नहीं हो |” 
शंका-"“यद्यपि हम देवता अपने आत्माको 
वश करनेमें समथ नहीं हैं तथापि हमसे भिन्न 
जो विद्वान पुरुष हे, उनको वश करनेमें हम क्यों 
नहीं समथ हैं १” 
समाधानं-“हे देवराज ! ब्रह्मविद्यासे विद्वान 
पुरुष सर्वात्मभावको ग्राप्त होता है । इसलिए वह 
विद्वान पुरुष तुम देवताओंसे भिन्न नहीं किन्तु 
तुम सत्रका आत्मा है । अतः अपने आत्मा रूप 
विद्वानको वश करनेमें एम समर्थ नहीं हो ।? 
शंका-''आत्मा सबसे अन्तर होता हे ओर 
यह विद्वान पुरुष स्थूल शरीरस युक्त होकर 
बाहर प्रतीत होता हे । इसलिये यह विद्वान 
पुरुष हमारा आत्मा केसे सम्भव है ।” 
समाधान-“ देवराज ! जेसे घटरूप उपाधि- 
से युक्त हुआ आकाश यद्यापि सर्वत्र व्यापक 
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इस प्रकारके ब्रह्मविद्या जिस पुरुषको प्राप्त 
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नहीं हे तथापि घटरूप उपाधिसे वियुक्त हुआ 
आकाश सबके हृदय देशमें विद्यमान है । तेसे 
त्रह्मविद्यासे निवृत्त हुआ है देहामिमान जिसका 
ऐसा जो विद्वान पुरुष, वह तुम सब देवताओंका 
आत्मा सम्भव हे । इसलिये ऐसे सर्वात्मा रूप 
विद्वान पुरुषकी यदि तुम देवता किंचित मात्र 
प्रतिकूलता तथा अनुकूलता करोगे तो वह प्रति- 
जलता अनुकूलता तुम्हींको ही प्राप्त होगी.। 
असंग विद्वान पुरुषको वह अनुकूलता और 
प्रतिकूलता स्पशं नहीं करती। जैसे अपने 
मस्तकको दूसरेका मस्तक मानकर यदि कोई 
मूढ़ पुरुष पत्थ्रसे फोडता है तो वह मढ़ स्वयं 
पीड़ित होता है । तैसे सबका आत्मारूप जो 
विद्वान है, उसको अपनेसे भिन्न मानकर जो 
मढ़ पुरुष उस विठ्ठानको ताइनकर दुःखी करते. 
हैं, वे अपनेको ही दुःखी और पीड़ित करते हैं | 
इसी अर्थको और स्पष्ट करके दिखलाते हैं । ` 
सभी प्राणी मात्रके दो रूप होते हैं । एक 
असंग रूप ओर दूसरा संगवान रूप । सम्बन्धः 
को संग कहते हैं । सम्बन्धसे जो रहित हो उसे 
असंग कहते हें । और सम्बन्धवालेको संगवाच्‌ 
कहते हैं । यहाँ वास्तवमें सम्बन्ध रहित विद्वान 
पुरुष सभी प्राणियोंका असंगरूप है। और 
अविद्यासे कब्पित जो कर्ता-भोक्ता प्रमाता हे 
वह सव ग्राणियोंका संगवान रूप है। अपने | 
असंग रूप विद्वान पुरुषमें जो.कोई मढ पुरुष | 
किंचित मात्र भी प्रतिकूलता भट तो ब . 
प्रतिकूलता असंग विद्वान पुरुषको स्पर्श नहीं 
करती, किन्तु प्रतिकूलता करनेवाले संगबान | 
अमाताको ही वह प्रतिकूलता प्राप्त होती है। 
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इसे इशन्त द्वारा समकाते हैं--जेसे कोई मूढ 
बालक दपण सम्बन्धसे रहित तथा मन्दहास्य 
युक्त अपने सुखको सम्मुख दर्पणमें स्थित 
मानता हे, ओर वह मूढ़ बालक जब दपणामें 
स्थित युखके प्रति प्रतिकूलता करनेकी इच्छा 
करता हे तब पहले अपने ग्रीबामें स्थित झुख- 
की प्रतिकूलता करता है, इसके बाद दर्पणे 
स्थित मुखकी प्रतिकूलता कर पाता है | ग्रीवामें 
स्थित युखके प्रतिकूलता बिना दपणमें स्थित 
सुखको प्रतिकूलता नहीं होती । और उस प्रति- 
कूलतांसे दपणमें स्थित असंग सुखको किंचित 
मात्र भी दुःखको प्रापि नहीं होती । किन्तु 
प्रतिकूलता करनेवाले बालककी ग्रीवामें स्थित 
सुखमें ही प्रतिकूलता जन्य दुःख होता है। 
तसे ही असंग विद्वान पुरुषकी यदि तुम देवता 
ह मात्र भी प्रतिकूलता करोगे तो वह 
तरलता असंग विद्वान परुषको स्पर्श न 

'करेगी | किन्तु कर्ता-भोक्ता ग य ग 
ह प्रतिकूलता प्राप्त होगी | दुःख उत्पन्न करने- 
चाले ताडून आदिको प्रतिकूल कहते हैं. और 
| इ करनेवाले पूजन आदिको अनुकूल 
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विद्वान पुरुष तुम सब जीवोंका बिम्ब रूप है 
ओर तुम सव जीव उसके प्रतिबिस्ब रूप हो । 
इसलिये यदि तुम देवता उस विद्वान पुरुषको 
सुख-दुःख दोगे तो वह सुख-दुःख तुम देव- 
ताओंको ही प्राप्त होगा | विद्वान परुषे असंग 
रूपमे दुःख“्सुख आदिका सम्बन्ध सम्भब . 


' नहीं । ओर यदि कोई परुप श्रद्धासे असंग 


विद्वानका पूजन करता है तो वह पूजन उस 
पूजन करनेवाले पुरुषको ही फलता है । विद्वान 
पुरषे उस पूजनका सम्बन्ध सञ्भच नहीं | 
जेसे कोई पुरुष जल तथा धूलसे द्र्य भगवानका 
आच्छादन करता है, परन्तु वह जल ओर धूलि 
सयको आच्छांद्त नहीं कर पाती किम्तु उल्टा 
आच्छादन करनेवाले पुरुषका ही आच्छादन 
करती हे, तेसे ही विद्वान पुरुपके लिये किये 
इए पूजन आदि असंग विद्वान पुरुषको स्पर्श 
न करके पूजन करनेवालेको ही पजन शुफल 
होता है।! द 

ईस परकार फल सहित ब्रह्मविद्याको कहकर 
अब अविद्याका स्वरूप बतलाते हैं-. 

_ है देवराज इन्द्र ! जो पुरुष अपनेसे देव- 
ताओंकी भिन्न मानकर उन देवताओंकी उपासना 
करते हैं, से मेददशी अज्ञानी जीव रूपी 
पशुओंके तुम देवता लोग स्वामी हो । 


अब यह बतलाते हे कि 
कैसे ह अज्ञानी जीव 


य 


पशु 


पथा कासे यह संसाररूपी शाला ब्रह्माने रची 


है । यह संसाररूपी शाला मेददर्शी अज्ञानी _ 
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जीवरूप गोओंके रहनेका स्थान हे । वे अज्ञानी 
जीचरूप पशु तुम देवताओंके लिये हव्य-कव्य 
आदि पदार्थाको देते हे । इसलिये वे अज्ञानी 
जीव तुम देवताओंके आश्रय रूप हे । जेसे 
लोकें दुग्ध आदि देनेबाली गौओंको लोक 
अपना आश्रय मानते हें । हे देवराज ! असे 
- लोक प्रसिद्ध गौओंकी शालामें उस शालाके 
भारको धारण करनेवाले अनेक खम्भे होते हैं 
ओर उन खम्मोंमें एक लम्बी रस्सी बँधी होती 
है और उस लम्बी रस्सीमें अनेक छोटी रस्सियाँ 
वेधी होती हैं और उन छोटी एक-एक रस्सीके साथ 
एक-एक गो बँधी रहती है । तेसे ही यह संसार 
रूपी एक शाला है । संसार रूप शालाके मारसे 
ब्याझुल काम क्रोधादिक संसार शालाके खम्भ 
रूप हें | और अञ्चुक कार्य करना चाहिए, 
अशुक कायं नहीं करना चाहिए आदि विधि- 
निषेध रूप वेद वचन एक लम्बी रस्सी हे । यह 
वेद वचन रूपी दीष रज्जु काम-क्रोध आदि 
खम्भामें बँधी हुई है। ओर अग्निहोत्र आदि 
कके अधिकारियोंका बोधन करानेवाला ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि जो नाम हैं वे अल्प रज्जुके 
समान हैं, आर यह अर्प रज्जु पर्चोक्त दीघ 
रज्जुसे बंधी है | इन नाम स्वरूप अनेक छोटी 
छोटी रस्सियोंमें प्रत्येक रस्सीके साथ एक एक 
अज्ञानी जीवरूप पशु बचा हे । 
. यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिक नामरूपी 
रज्जुमें अनेक अज्ञानी जीव बेचे हुए हैं तथापि 
यज्ञदान आदि कर्मोको करनेवाला अज्ञानी गृहस्थ 
तुम देवताओंके लिये कामधेचुके समान हे । 


IES io 





` < अज्ञानी गृहस्थ कामधेहुके समान केसे . 
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हे ! इसे भी बतलाते हे--अग्निहोत्र आदि कर्मों 

को करनेवाला एक अज्ञानी गृहस्थ तुम सब 
देवताओं, सभी पितरों, अतिथियों, सभी सुनियो 

तथा अन्य भी अनेक प्राणियोंका पालन करता 

है । इसलिये वह अज्ञानी गृहस्थ तुम सभी देव- 
ताओंका कामधेनु हे | जैसे लोकमें एक-एक 
कुटुम्बी गृहस्थके अनेक पशु होते हैं तेसे तुम 
देवताओंके अनेक पशु नहीं किन्तु एक ही 
अज्ञानी शुइस्थ कामधेनु गौकी तरह तुम सब 
देवताओंका पालन करता हे । लोकें कुटुम्बी 
ग्रृदस्थके अनेक पशुओंमेंसे कदाचित्‌ एक पशु 

भी यदि चोर ले जाता है तो झुटुम्बीको महान्‌ ` 
दुःख होता है । जब एक पशुके जानेका इतना 

दुःख होता हे तब सभी पशुओंके चोरी हो जाने- 

पर कुदुम्बीको कितना दुःख होगा । उसी प्रकार 

तुम सब देवताओंका पशु जो अज्ञानी पुरुष्‌, 
उसका जब ब्रह्मविद्याके द्वारा अज्ञान नाश हो 
जाता है तब तुम सबको भी दुःखकी प्राप्ति होती 

है । जेसे लोकमें वे इड्म्बी गृहस्थ चोरोसे . 
अपने पशुओंकी रक्ता करनेके लिये रात-द्नि | 
सावधान रहते हुए उन चोरोंके निबृत्तिका र 
उपाय करते हैं । तेसे जद्वविद्याकी प्राप्तिक लिये 
जो पुरुष ब्रह्मचर्यादिक साधनोंको सम्पादन करते. क 
हैं उन पुरुषोंके साधनोंको भंग करनेके लिये 
तुम देवता लोग अनन्त प्रकारके उपद्रव करते रते. 
हो । जीवोंकी बुद्धिको विपरीत करना ही देव- | 
ताओका उपद्रव हे । इसलिये जो 1 
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कारी जनोंकों सद्बुद्धि देकर ब्रह्मविद्याके सभी 
प्रतिबन्धोंसे रक्षा करते हैं । 

यह बात अन्य शास्त्रॉमें भी कही 
गयी हे-- 
` नदेवादण्डमादाय रक्षति पशुपालवत्‌ । 

यं हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्गयासंयोजयन्ति तस्‌ ॥ 

जेसे पशुआको पालन करनेवाले पुरुष 
हाथमें दणड देकर सिंहादिकांसे पशुओकी रक्षा 
करते हैं तेसे देवता हाथमे दरड लेकर भक्तजनों 
की रक्षा नहीं करते, किन्तु जिस भक्तको रक्षा 
देवता लोग करना चाहते हैं उस पुरुषको सदू- 
बुद्धि प्रदान करते है । 

गतः ब्रह्मविद्याकी उत्पत्तिके पहले प्रति- 





ब्रन्धकी निवृत्तिके लिये झुगुक्षुजनॉको देवताओं - 


का आराधन अवश्य करना चाहिए । ओर जो 
पुरुष ब्रह्मविद्याकी प्राप्तेके पूवे देवताओंका 
आराधन नहीं करता है उस पुरुषको ब्रह्मविद्या 
की प्राप्तिमें अनन्त प्रकारके बिघ्न देवता उत्पन्न 
करते हैं । जसे लोकमें पशुओंको इरण करने- 
` चाले अत्यन्त बलवान चोर पशुओंके मालिक 
कुस्त्री ग्रहस्थांको प्रिय नहीं लगते तेसे ही 
अज्ञानी जीव रूप तुम्हारे पशुओंको ब्रह्मविदूयाकी 
राप्ति कराकर हरण करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष तुम 
देवताओंको प्रिय नहीं लगते हैं । यद्यपि सव 
` देवताओंक्षा आत्मा रूप विद्वान ` पुरुषोमें उनका 
द्वेष सम्भव नहीं है तथापि चित्त शुद्धिसे 
रहित, कमफे अधिकारी जीवॉको जो विद्वान्‌ कम 
से रहित करते हैं उन विद्वानोंमें देवताओंका 
दोष होता है । यह वार्ता गीतामें भगवान्‌ कृष्ण 











श्रांत्मपुराण, अध्याय ४ 


पंरमॉनन्द सन्देश 





न बुद्धि भेदं जनयेदऽज्ञानां कमं संगिनास। 

वात्पय यह कि चित्त शुद्धिसि राहित कमं 
के अधिकारी जीवाको 1वेद्वानू पुरुष कमी स 
निवृत्त न करें, किन्तु उन्हें छुम कमोमें लगाव । 
भगवानके इस वचनका जा पुरुष उश्लयन मरत; 
है, उससे ही देवता हष करते हं । इसलिये हे 
देवराज इन्द्र ! बरह्मविदयाक्री उत्पत्ति पूवं यद्यपि 
तुम देवता विघ्न करते हो तथापि अह्वे 
उत्पन्न होनेके बाद उस विद्याके सवास्म साध 
की प्रापिरुप फलका प्रतिबन्ध करनेथ तुष देवत 
समथ नहीं हो । इसलिये यह बिद्वामू शु 
सबका आत्मारूप हे । अतः तुम देवताओंका 
भी आत्मा और अह्वितीय ब्रह्म रूप है। 
इसलिये तुम देवताओंसे भी अधिक हे । ऐसे 
विद्वान्‌ पुरुषके समीप जाकर आत्मोसे भिन्न 
पुत्रादिक अनात्म पदाथांको प्रिय नहीं कहना 
चाहिये, यह पूर्वकथन उचित है । 

हे देवराज इन्द्र ! पुत्रादिक सब अनात्म 
पदार्थो से प्रिय आनन्दस्वरूप आत्माको न जान- 
कर जो पुरुष मर जाता है उस अज्ञानी पुरुषका 
स्वरूप होता हुआ भी यह आनन्दस्वरूप 


आत्मा उस अज्ञानी पुरुषकी जन्म-मरणके प्रवाह 


से रक्षा नहीं करता । जेसे गुरु और पुस्तक 
द्वारा वेदके समीप विद्यमान रहनेपर भी जब 
तक यह पुरुष गुरुपुखसे उस वेदका अध्ययन 
नहीं करता तबतक वह नहीं अध्ययन किया 
हुआ वेद पुरुषको पवित्र नहीं कर सकता । 
किन्तु गुरुमुखसे अध्ययन करके जाना हुआ 
वेद दी पुरुषको पवित्र करता हे । तैसे ही यह 
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से. न जाना हुआ जीवॉकी जन्म मरणरूप 
संसारसे रक्षा नहीं कर सकता । परन्तु गुरु 
शास्नके उपदेशसे जाना हुआ यह आत्मा 
जीवोकी संसारसे रक्षा करता हे । हे देवराज ! 
जसे शुरु-शास्न द्वारा यज्ञ आदि कस जाने हुए 
होनेपर भी शसुष्ठानके बिना फल नहीं देते हं 
तेथे ही ये विवेकादिक साधन शुरुशास्र द्वारा 
जाने हुए होनेपर भी अलुष्ठानके बिना पुरुषोंको 
आरम ज्ञानरूप फलकी प्राप्ति नहीं कराते हैं |” 
“ज्ञो पुरुष आनन्दस्वरूप आत्साको न 
जानकर अश्यभेधादिक महान यज्ञांको करते हैं 
उस पुरुषको वे यज्ञरूपी कम कुळ कालतक 
स्वर्गमे सुख देकर पुनः पुणय क्षय होनेपर 
लोकान्तरमें परम दुःख देते हैं। इसलिये जिस 
रुपको नित्य आनन्दके प्राप्तिकी इच्छा हो वह 
शीघ्र ही अन्य सब उपायोंका परित्याग करके 
आत्म ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पुरुषाथ करे । 
हे देवराज ! जो पुरुष आत्म ज्ञानके 
सम्पादनमें असमर्थ हो वह पुरुष उपासना तथा 
निष्काम कर्मोफों करे । उपासना ओर निष्काम 
कर्मों के प्रभावसे चित्त शुद्धि द्वारा इस लोकमें 
तथा बअह्मलोकमें उस उपासकको ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्ति होगी । त्रह्मविद्याकी प्राप्ति ही उपासना- 
का मुख्य फल है । 
अब उपासनाके अवान्तर फलको कहते हैं- 
हे देवराज ! यह उपासक पुरुष संसारमें 
निवास करता हुआ भी दिरण्यगमके समान 
ऐइवर्यको प्राप्त हो जाता हे । तात्पय यह 
करि जेसे हिरण्यगभ भगवान्‌ जिस पदाथकी 
इच्छा करता है उस उस पदाथंको अपनी इच्छा 


मात्रसे उत्पन्न कर देता है। तेसे दी यह उपा- 
सक भी कर्म-उपासनाके प्रभावसे सभी पदार्थाको 
अपनी इच्छा मात्रसे उत्पन्न कर लेता हे । ओर 
जो पुरुष “मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकारकी बुद्धिसे 
आनन्द स्वरूप आत्माका साक्षात्कार करता है 
उस पुरुषको यह सम्पणं आत्म प्रपंच परित्याग 
करने योग्य हे । 

इस आनन्द स्वरूप आत्माको न जानकर 
जो पुरुष अन्य अनात्म पदार्थांको जानता है 
उस पुरुषको शास्नवेत्ता महात्मा पुरुष अनात्मन्न 
कहते हें । जेसे बालाकि ब्राह्मण आत्माके वास्तव 
स्वरूपको न जानकर प्राणको ही आत्मा जानता 
था । इस कारण वह अनास्मज्ञ बालाकि काशी 
जीमें अजातशत्रु राजाका शिष्य हुआ । इस कथा 
को तुम भली प्रकार जानते हो । अतः आनन्द 
स्वरूप आत्मासे भिन्न कोई भी अनात्म पदार्थ 
जानने योग्य नहीं हे । 

अब आत्मासे भिन्न सवे पदार्थाको 
अनात्म रूपसे कहते हैं-- 

“हे देवराज इन्द्र ! इस स्थूल शरीरमें | 
अभिमानी जीवको नेत्रादिक इन्द्रियोसे जो | 
स्थूल पदार्थांकी प्राप्ति होती हे उसको शाख्र्में | 
जाग्रत अवस्था कहते हैं । वह जाग्रत ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेय तथा ध्याता, ध्यान, ध्येय इत्यादिक 
त्रिपुरी स्वरूप है. और साची चेतन्यसे भास्य 
है अतः दृश्य रूप हे । जो-जो दृश्य पदाथ 
होता है.। वह अनारम ही होता हे जेसे घटादिक _ 
पदाथ दृश्य हें इसलिए अनात्मा हैं । तेसे दी ही.» 
त्रिपुटी रूप जाग्रत प्रपंच भी दृश्य हैं । इसलिए | 
अनात्मा ही हैं । ता 
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> स्वप्न अवस्थामें रथ आदि पदार्थांके 
उत्पत्ति योग्य देशकाल आदिका अभाव होनेपर 
भी पूव वासनाओंसे विशिष्ट हुआ मन अनेक 
प्रकारके पदार्थांको स्वप्नमें उत्पन्न करता है . 
इसलिए वे स्तरप्नके पदार्थ माया मात्र हैं । जैसे 
देश, काल आदि सामग्रीके बिना ही आकाशमें 
गन्धव नगर प्रतीत होता हे । अतः वह गन्थर्व 
नगर मिथ्या है । तेसे ही स्वप्नके पदार्थ भी 
` मिथ्या ओर उत्पत्ति-नाशवाले हे । अतः वे 
स्थप्न पदाथ भी आत्मा रूप नहीं किन्तु अना- 
त्मारूपहै। | | 
पुरीतत्‌ रूपी कोटक बीचमें स्थित हृदयमें 
नाड़ी रूप माग द्वारा जाकर सुषुप्ति अवस्थामें 
जो अज्ञानसे युक्त हो, वह अंज्ञान विशिष्ट जीव 
भी शुद्ध आत्मासे भिन्न हे अतः घटादिकों की 
तरह वह भी. अनात्मा रूप है ।” 
व शंका -“हे भगवन ! जब जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्तिमं स्थित सव पदाथ आत्मारूप नहीं हैं 
तब उनसे भिन्न आत्माका कौन स्वरूप है ? 
कृपाकर कथन कीजिए | 
. समाधान-- देवराज इन्द्र ! वह आत्मा 
. स्वप्रकाश समरूप है। जो प्रकाश अपने प्रकाशमें 
` तथा किंसी पदाथके प्रकाशमें अन्य किसी दूसरे 
. प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करता है उसे वेदान्तशास्र 
. में स्वप्रकाश कहते हैं। आत्मा ऐसा ही स्प्रकाश 
__ स्वरूप है | आत्मासे भिन्न सभी पर प्रकाश हैं- 
शंका- इस स्वप्रकाश आत्माके लक्षणकरी 
स्य अ al प्रकाशमें अतिव्यापि है । 
. क्योकि सर्यादिक प्रकाश भी अपने प्रकाशमें 
` तथा घटादिक पदार्थो प्रकाशमें अन्य किसी 
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“समाधान-सूर्यादिक भौतिक प्रकाश यद्यपि 
अपने प्रकाशमें तथा घटादिक पदार्थो के प्रकाशमें 
अन्य किसी भोविक प्रकाशकी अपेक्षा नहीं 
करते, तथापि चेतन्य रूप अलौकिक प्रकाशी 
स्यादि प्रकाश भी अपेक्षा करते हैं इसलिये 
खरयोदिक प्रकाशोंमें सपप्रकाश आत्माक्े लक्षणकी 
अतिब्याप्ति नहीं होती है। अतः सुषुत्ति अवस्था 
में जिस आत्माका हृदय देशमें निवास शास्नोंने 
कहा है ओर स्वप्न अउस्थामे जिस आत्माका 
मनमें निवास कहा है और जाग्रत अवश्थाङे 
जिस आत्माका स्थूल शरीरमें निवास शाद्नने 
कहा है उस स्वप्रफाश आत्माका निषेध शुखसे 
इम तुमको उपदेश करते हे । 

इसके पहले तृतीय अध्यायक्े अन्ते यह 


कहा था कि देवराज इन्द्रसे भयभीत कोषीतद्धी . 


नामक ऋषि “सत्यका सत्य” जह्मक्े इस गुह्य 
नामका अथ अपने शिष्योंको उपदेश न क्र 


९ चट” 
गड । अब उसी अथो यहाँ स्पष्टतया निरूपण 


“है देवराज इन्द्र | सुषुप्ति 

प अवस्थाके प्राप 

होनेपर इस जीवके पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमन्द्रिय 
चार अन्तःकरण इन सपका अज्ञानमें लय होता 


श्‍् निवृत्त .होनेपर सस्पृर्ण 
इन्द्रियों सहित अन्तःकरण उसी न डा 
होता हे । अतः जो-जो पदार्थ उत्पत्ति, नाशवान्‌ 
होता है वह घटादिकोंकी तरह असत्य ही होता 
हे । इसलिए उत्पत्ति नाशवान्‌ होनेसे अन्त:- 
करण सहित सकल इन्द्रिय असत्य ह | | 
छाप अवस्थाके प्रास होनेपर यद्यपि प्राण लय 


नह दोते और इिके निष होनप प्राणा | 
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उत्पन्न नहीं होते इसलिए प्राण सत्य हे, तथापि 
यह आनन्द स्वरूप आत्मा वास्तवमें सत्यरूप 
हे । इसलिए सत्य प्राणोंसे उत्कृष्ट ह । और 
यह प्राण जड़रूप तथा अनात्मा रूप हे | इस- 
लिये आनन्द स्वरूप आत्मासे यह प्राण अप- 


कष्ट हे । इस अभिप्रायसे ही श्रतिने बह्मको. 


सत्यका सत्य कहा है । यहाँ प्रथम सत्य शब्दसे 
प्राण सहित सम्पूण भूत भोतिक प्रपंचका ग्रहण 


करना चाहिये । उस प्रपंच रूप कायका यह. 
` जाता हैं, इसलिये उसको श्रतिमें 


आनन्द स्वरूप परमात्मा विवत उपादान कारण 
है । इसलिये यह परमात्मा पुरुष सत्यका भी 
सत्य है | 


शंका-- प्राण सहित सम्पूर्ण भूत-भौतिक 
प्रपंच अनित्य इ, इसलिये उनको सत्य कहना 
ठीक नहीं ।'? 


“समाधान-रूपादिक गुणोंसे रहित अद्वितीय 
ब्रह्मका साक्षात्कार कराने के लिये उस बरह्मका 
दो रूप श्रतिमें कहा हे । यहाँ प्रथम ब्रह्मका रूप 
चार विशेषणोंसे युक्त हे । १-श्रत्यक्ष प्रमाणके 
योग्य होनेसे सब लोकोंमें प्रसिद्ध हे, इसलिये 
उसको “सत्य” कहते हैं। २-देश कालादि 
परिच्छेद वाला है, इसलिये उसको “स्थितिमान्‌” 


5७७ कहते हैं । ३-प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध जो अवयवों 


की रचना विशेषता उस अवयव रचनासे युक्त 
है इसलिये उसको “भूत” कहते हैं । ४-प्रत्यक्ष 
नाशवान्‌ हे. इसलिये उसे “मर्त्य” कहते हैं । 


___ इस प्रकार सत्य, स्थितिमान्‌, मूर्त और मर्त्य 
इन चार विशेषणोसे युक्त प्रथम अका रूप हे। पुरुष हे, 
यहाँ रथम सत्यरूपका सार दये मरडलमें स्थित इन दोनों रूपोंसे 
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है । बह सूर्य मणडल सम्पूर्ण जीवोंको प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे सिद्ध है । तप्त करनेका स्वभाव वाला 
परमेश्वरका विग्रह . रूप द्र्य मणडलमें प्रथम 
सत्यरूपक्का सार स्थित हे । इस कारणसे ही बह 
दयं मण्डल सव-रूपादिकोंका प्रकाशक हे । 


अब चार विशेषणोंसे युक्‍त ब्रह्मके द्वितीय 
रुपको दिखाते हैं । हे देवराज ! ब्रक्षका द्वितीय 
रूप परोक्ष होनेसे केवल शास्त्र ग्रमाणसे जाना 

CS “त्यत! ' कहा 

है । २-सवत्र व्यापक हे इसलिये उसको “गति 
मानू” कहा है। ३-दृश्यमान्‌ अवयव रचना 
विशेषसे रहित है इसलिये उसको “अमूर्त 
कहते हैं । ४-नाश रहित होने से उसको अमत 
कहते हैं । इस प्रकार त्यत्‌, गतिमान्‌, अमू 
और असत इन चार विशेपणोंसे युक्त ब्रह्मका | 
द्वितीय रूप कहा हे । यहाँ सय मणडलमें स्थित 
समि तरूक्ष्म शरीरका अभिमानी जो हिरण्यगभ, 
वह प्रथम त्यत्‌ शब्दके अर्थका सार रूप हे। | EE 
क्योंकि ` हिरण्यगर्भके शरीर आरम्भ करने के . | 
लिए ही सह्ष्म भूतोंकी उत्पत्ति इई है | इतने से. है 
जह्मके अधिदैव रूप दो स्वरूपोंका निरुपण | 
किया । अब उस ब्रह्मके अध्यात्मरूप दो स्वरूपों 
का निरूपण करते हैं-- 


अध्यात्म रूप इस संघातमें स्थित ब्रह र 


चाहिए । चक्षु सत्‌ पदार्थका साररूप हे । ` 
दक्षिण नेत्रमें स्थित जो सूक्ष्म व्यष्टि र याष्ट अभिमानी व 
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अब सत्‌ ओर त्यत्‌ शब्दके अर्थका 
निरूपण करते हैं-- 

पृथ्वी, जल, तेज, यह तीनों भूत प्रत्यक्ष 
ज्ञानके विषय हैं, इसलिये इनको श्रुति “सत्‌” 
शब्द्से कथन करती हे और वायु आकाश ये 
दोनों भूत परोक्ष ज्ञानके विषय हैं, इसलिये इन्हें 
श्रुति त्यत्‌ शब्दसे कथन करती हे । 

अब स्थूल-सरक्ष्म, समष्टिच्यष्टिके अभेद 
का निरूपण करते हे--” 

“हे देवराज ! सर्य-मणडल और पुरुषका 
दक्षिण नेत्र दोनों प्रथ्वी, जल, तेजरूप हे, 
इसलिये ये दोनों परस्पर अभिन्न हैं। रय 
मण्डलमें स्थित जो पुरुष ओर दक्षिण नेत्रमें 
स्थित जो पुरुष हे, वह अमूत पुरुष एक ही हे । 
ओर स्थूल शरीरके भीतर हे इसलिए उस पुरुष 
को आत्मा कहते हैं ।” 

शंका- है भगवन ! स्थूलको यदि पृथ्वी- 
जल, तेज इन तीन भूतरूप मानेंगे तथा झक्ष्मको 
यादि वायु आकाश इन दो भूतरूप मानेंगे तो 
स्थूल तथा सक्ष्मको शरीर रूपता नहीं संभव है । 
क्योंकि भ्रृतिमें सव शरीरांको पंचभूत रूप कहा 

` है । इससे श्रुतिका विरोध होगा |” 

_________ समाधान--“देवराज ! पंचीकरण प्रक्रिया 
की रीतिसे एश्वी, 

में आकाश वायु ये दोनों सक्षम भूत विद्यमान 
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सवं प्रकाशक ज्ञान वाला होता है, जैसे 
गर्भ भगवान्‌ सर्व पदार्थ विषयक ज्ञानाला हे] 


परमानन्द सन्देश 





अब सूक्ष्म शरीरके नाना रूपोंका निरूपण 
करते हें 

“हे देवराज ! पूव-पूर्ग वासनाओंसे जन्य 
उस स्रक्ष्म शरीरके नाना प्रकार रूप हैं | उ 
से कुछ एक रुपोंको हम तुम्हें बतलाते 
सुनो, जिस कालमें रजोशुशसे युक्त हुआ थः 
पुरुष स्री आदिक पदाथांफो देखता हे उस छाल 
में यह पुरुप हरिद्रासे रंगे हुए बत्रके समान 
रूप वाला होता हे । और जिस कालमें सत्वशुश 
के प्रभावसे श्रद्धा आदिक शुणोंसे युक्त तथा 
रजोगुणके प्रभावसे क्रोधादिकोंसे युक्त होता है उस 
समय यह पुरुष कुछ सफेद रंगके पहाड़ी कम्बल 


० 
ह! 


COT 
के समान ष्पवाला होता हे । और जिस समय 
यह पुरुष एकान्त देशमें स्थित होकर भी रजो- 
गुणक प्रभावसे विषयोंका स्मरण करता हे उस 
समय वह इन्द्रगोप ( वीर बहूटी नामक कृमि 
बिशेष ) के समान अत्यन्त रक्तवर्ण वाला 
होता हे । जिस समय यह पुरुप सत्वशुणके 
प्रभावसे विद्यायुक्त होने पर भी रजोगुणके 
प्रभावसे लोगोंके साथ ईर्ष्या करता हे उस समय 
वह दाह शाक्तिवान्‌ तथा प्रकाश शक्तिवान्‌ 
अग्निक ज्वालाके समान रूपवाला होता हे । 
जेसे इवेत कमल स्वभावसे ही शुद्र तथा 
कोमल होता है तैसे किसी कालमें यह पुरुष 
सत्वगुणके प्रभावसे जन्मसे ही शम-दम आदि 
गुणों वाला तथा कोमल स्वभाव होता हे 
ओर जिस कालमें यह पुरुष शुद्ध सत्वगणसे 
युक्‍त होता हे उस कालमे वह विद्युतके समान 


हिरण्य- 
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हे देवराज इन्द्र ! जो. सकास पुरुष हें 
उनको ही उपासनाके प्रभावसे हिरणएयगर्भकी 
तरह सवता प्राप्त होती है, और वह सर्वज्ञता 
उपासना रूप मानस. कमसे जन्य होने के कारण 
आत्य ह । इसलिये सुययक्षुजनोंको उस सर्वक्षता 
को भी इच्छा नहीं करनी चाहिए । तात्यर्य यह 
कि जितनी भी पदारथोंक्री कामनायें हैं वे सभी 
आत्मरूप आनन्दकी प्रतिबन्धक हैं । इसलिये 
युयक्षजनोंकी सवकासनाक त्याग करना चाहिए । 
हे देवराज इन्द्र ! इस प्रकार पुण्य पाप 
रूप कमसे तथा वासनाओंसे जन्य सहस्रो रूप 
अमूत द्वकम पुरुषके हें | उन सब रूपोंको कथन 
करनेमें हम ओर श्रुति दोनों समर्थ नहीं हैं । 
इसलिये संक्षेपमें कह दिया हे । 
अब मूते, अभृतं इन दोनों रूपोंके निषेधार्थ 
पहले उनमें अविद्याका कार्यपना दिखलाते हैं- 
हे देवराज ! जसे तन्तुओंके कार्य परमे 
तन्तु अनुगत होकर रहते हैं तैसे स्थूल-सक्ष्म 
रूप प्रपंच अविद्यासे उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
वह कारण रूप अविद्या सम्पूर्ण प्रपंचरूप कार्यमें 
अनुगत होकर रहती हे । अतः जैसे पटादिक 
पदार्थं तथा उनके कारण तन्तु आदि दस्य हे 
इसलिये अनात्मा हैं, तैसे स्थूल सक्ष्म प्रपंच ` 
"४3७. तथा उनका कारण अविद्या यह तीनों 
` इश्यरूप हैं इसलिये अनात्मा ही हैं |” ud 
शंका-- स्थूल-सक्ष्म रूप काय प्रपंच तथा 
उसका कारण माया यह दोनों दृश्य रूप हैं, . 
इसे आत्मा न हों परन्तु उनका अभाव रूप 
जो निषेध, वह आत्मा क्यों नहीं है १” 
` समाधान--“जिसे प्रपंच रूप कार्य तथा 
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अविद्या रूप क आत्मा नहीं हे तेसे उनका 
अभावरूप निषेध भी आत्मा नहीं है । क्योंकि 
जैसी प्रतियोगीकी सत्ता होती हे गा ही उसके 
अभावकी सत्ता होती हे । जैसे शुक्तिमें प्रतीत 
होने वाला रजत कल्पित हे, इसलिये उस कल्पित 
रजतका अभाव भी कल्पित ही होता है तेसे 
अनात्म पंचका अभाव भी अनात्मा ही है । 
इसलिये हे देवराज इन्द्र ! सर्व अनात्म प्रपंच 
का निषेध करके यह जो आनन्द स्वरूप आत्मा 
का उपदेश मेंने तुम्हें किया है, इससे अधिक 
उपदेश कोई भी ब्रह्मवेत्ता गुरु शिष्यको नहीं 
करता है। किन्तु सभी ब्रह्मवेत्ता गरु सनप्रपंच ` 
का निषेध करके इस आनन्द स्वरूप आत्माका 
उपदेश अपने शिष्योंको करते हे 17 

शंका--'प्रपंचके निषेधके बिना ही “तू 
आनन्द स्वरूप ब्रह्म हे ।” इस प्रकार विधि 
व मं हाला उपदेश गरु क्‍यों नहीं 

समाधान- है देवराज | यह आनन्द स्वरूप 
नात्मा मन-वाणीका अविषय है कि हि 
विधि मुखसे आत्माका उपदेश करने में कोई... 








भी पुरुष समर्थ नहीं हे । इस कारणसे ही ब्रह | 
चा गुरुओंने सव अनात्म अ्प्रंचका निषेध | 
करके मुसुक्ष॒जनोंको आत्माका उपदेश 

तात्पये यह कि ब्रह्मका उपदेश दो 

होता हे । एक, विधि मुख दूसरा, निषे 

यह अन्तर्यामी | 





आत्मा ब्रह्म स्वरूप, सत्य : स्वरूप, द 
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कारण रूप नहीं, स्थूलरूप नहीं, सक्ष्मरूप नहीं 
है.। इस प्रकारके उपदेशको निषेध मुख उपदेश 
कहते हें । इन दोनों प्रकारके उपदेशोंमे 





निषेध मुखकी उत्कृष्टता .कहने के लिये पहले 


विधिमुख उपदेशमें अपकृष्टता दिखाते हैं- 


' . हे देवराज! तू ब्रह्मरूप हे तथा मैं ब्रह्मरूप 
है” इस प्रकारंका विधि मुखसे वोध जो हमने 
पहले तुम्हे उपदेश किया था, वह विधि मुख 
बोधं शब्दके अनुगमसे विशिष्ट ही उत्पन्न होता 
हे, इसलिए ' मन-वाणीके अविषय आत्मामें 
` वह विधिशुख बोध सम्भव नहीं । अथवा 

“तंच्वमसि” बह ब्रह्म तू हे, इस प्रकार 

विधिमुख करके प्रवृत्त हुआ जो वोध है, उसमें 

तत्पद्‌ तथा त्वं पदके अर्थका परस्पर अभेद 
अतीत होता हे । वह सम्भव नहीं । क्योंकि 

“तत्‌” पदका अर्थ जो माया विशिष्ट इस्वर हे, 

उसमें तो सवज्ञता तथा परोक्षपना रहती है। 

ओर “त्वं” पदका अर्थ जो अविद्या विशिष्ट 


 - जीव हे, उसमें अल्पज्ञता, अपरोक्षपना तथा 


दुःखीपना रहती हे । इस प्रकार विरोधी धमंवाले 
तृतू-्वं पदार्थका परस्पर अभेद सम्भव नहीं | 


आत्मपुराण, अध्याय ४ 


परमानन्द सन्देश 





देशका ग्रहण होता हे उसको भाग त्याग 
लक्षणा कहते हैं । यहाँ “तत्‌” पदका वाच्य 
अर्थ ईश्वर हे, उसमें दो भाग हैं-एक तो 
चैतन्य भाग दूसरा माया तथा मायाक्ृत सर्वेज्ष 
त्वादिक धर्म भाग हे | यहाँ माया तथा माया- 


कृत सर्वज्ञत्वादिक धमरूप द्वितीय भागळा त्याग 
करके प्रथम चैतन्य भागमें तत्‌ पदकी लक्षणा 
करनी चाहिए । इसी प्रकार त्वं पदकां वाच्य 
अर्थं जो जीव है, उसके भी दो भाग हैं--एक्क 
चेतन्य भाग और दूसरा अविद्या तथा अविद्या- 
कृत अर्पज्ञत्वादिक धर्म भाग हैं । यहाँ अविद्या 
तथा अविद्याकृत अल्पज्ञत्वादिक धर्मरूप द्वितीय 
मागका परित्याग करके चेतन्य रूप प्रथम भाग- 
में स्व॑ पदकी लक्षणा करनी चाहिए । इन 
दोनों चेतन्य भागोंका ' परस्पर अभेद सम्भव 
है। इस प्रकार लक्षणा बृत्तिको अंगीकार 
करके जो विधियुख उपदेश है, वह केवल 
क्लॅशकरहे। `. 


` . अथवा--विधिमुखंसे आत्माके उपदेशमें 
अनुमान प्रमाणकी अपेक्षा रूप गौरव दूषण 
प्राप्त होगा । क्योंकि सत्‌-चित-आनन्द्‌ स्वरूप 
जो त्वं पदका अर्थ है, उसका जैसे अधिकारी 
पुरुषमें भेद नहीं है, तेसे सब' जीवोंके आत्मामें 
उसका भद नहीं है, तेसे तत्‌ पदार्थमें भी उसका 


भेद नहीं हे । इस प्रकारके अथको सिद्ध करने- 


सिद्धिके वाला जो अनुमान प्रमाण हे उसकी अवश्य 
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अपेक्षा करनी होगी 


। उस अनुमानका प्रकार 
यह है कि त्वं पदका अर्थ जो जीव हे, वह 


परसात्मासे भिन्न नहीं। क्योंकि सत्‌-चित्‌- 
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परमानन्द सन्देश 





आनन्द स्वरूप होनेसे, . अधिकारी पुरुपके 
आत्माक तरह, इस प्रकारके अनुमान प्रमाणकी 
अपेक्षा विधियुख उपदेशकरो है । इसलिये 
विधिसुख उपदेश अपकृष्ट हे | 
अथवा--विधियुख उपदेशमें तत्‌ पदार्थ 
तथा त्वं पदाथंके शोधनके बिना उन दोनोंका 
परस्पर अभेद सम्भव नहीं । इसलिये तत्‌-त्वं 
पदाथका शोधन अवश्य करना चाहिए । ओर 
देहादिक जड़ पदारथोंकी व्यावृत्तिके विना तत्‌ऽ 
त्वं पदार्थका शोधन नहीं होता । इसलिये 
देहादिक जड़ पदार्थांकी व्यावृत्ति अवश्य करना 
चाहिए । ओर वह देहादिक जड़ पदाथोकी 
व्यावृत्ति युक्तिहप अनुमानके विना सिद्ध नहीं 
होती । इसलिये देहादिक जड़ पदार्थोंकी व्या- 
वृत्तिके लिए अनेक प्रकारके अनुमानांकी अपेक्षा 
करनी होगी । इस प्रकार अनेक अनुमानांकी 
अपेक्षा रूप गोरव दोष विधिश्ुुख उपदेशमें प्राप्त 
होता है, इसलिये बिधि्ख उपदेश अपकृष्ट हे । 
._ अथवा-विधिम्ुख उपदेशमें जिन अनु- 
मानोंकी अपेक्षा होती हे वे अनुमान भी स्वतंत्र 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा करते हैं | यदि अनुमान 
प्रमाण अन्य किसी प्रभाणक़ी अपेक्षा न करे 
तो उसमें अनुमानपना ही नहीं रहेगा । क्योंकि 
अनुमान इस शब्दमें दो पद हें । एक “अनु? 
पद और दूसरा “मान” पद । “अचु” पदका 
अर्थं पश्‍चातभावी और मानका अर्थ प्रमाण हे । 


_ दोनोंको मिलाकर ' “पञ्चात्‌ भावी प्रमाण” इस 


प्रकार अर्थ होता हे । यदि अनुमान प्रमाण 
किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करेगा. तो “'अु- 
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मान इस ग्रकारका शब्द व्यर्थ हो जायगा। अतः 
यह सिद्ध हुआ कि सत्‌-चित्‌-आनन्द्रुप होनेसे 
अधिकारी पुरुपके आत्माकी तरह जीव ब्रह्मसे 
अभिन्न हे [ 

इस प्रकार . जीव ब्रह्मके अभेदका साधक 
अनुमान और देहादिक अनात्मा होने योग्य है । 
क्योंकि घटादिकोंकी तरह जड़, चद्य और 
परिच्छिन्न हें । इस प्रकार देहादिकोंमें 
अनात्मताका साधक अचुमानाँका कोई मूलरूप 
प्रमाण कहना चाहिए, जिसकी सहायतासे वे 
अनुमान विधिशुख उपदेशमें सहायता करें । 
जेसे धूम रूप हेतुसे पर्वतमें अग्निका अनुमान 
तभी होता हे जब पहले घर आदिमें प्रत्यक्ष 
माणसे धूम रूप हेतुमें अग्निके व्याप्तिका ज्ञान 
हुआ हो । व्यापि ज्ञानके विना धूमरूप हेतुसे 
पवतमें अग्निका अनुमान नहीं होता । इसलिये 
धूममें व्यासिको ग्रहण करनेवाला तथा पर्दते 
धूमको ग्रहण करनेवाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण ह 
वह पवेतमें अग्निके अनुमानका भूलरूप हे। | 
तेसे ही इस असंगमें जड़त्वादिक हेतुओंसे जो | 
देहादिकोंमें अनात्मताका अनुमान हे, उसमें भी | 
जड्त्वादिक हेतुओंमें अनात्मता रूप साध्यके . 
व्याति ज्ञानके लिए तथा जड्त्वादिक हेतुके 
शानके लिये अन्य किसी प्रमाणकी अपेक्षा ह) _. 
यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस अनुमानका | मूल | 
दोगा नहीं, क्योंकि इष्टान्त रूप घटादिकोमे | 
यद्यपि जड्त्वादिक हेतु प्रत्यक्ष ग्रमाणसे सिङ्ग 
है तथापि अनास्मता रूप साध्यका घटादिकोंमें 
प्रत्यक्ष नहीं होता । क्योंकि आत्म 
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न्याभाव रूप हे । ओर प्रतियोगीके ज्ञान विना 
अभावका ज्ञान नहीं होता | इसलिये प्रतियोगी 
रूप आत्माके प्रत्यक्तके बिना उसके भेदका 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं । अतः पूर्वोक्त अनुमानका 
प्रत्यक्ष प्रमाण सूल नहीं ।”' 

शंका--“आत्मा चेतन्य होता हे । यदि 
देह ही आत्मा हो तो देहमें जड़ता नहीं होनी 
चाहिए। ओर देहमें जडता प्रत्यक्ष प्रतीत होती 
है । इसलिये देह आत्मा नहीं । इस प्रकारका 
तक देहके आत्मताका वाधक सम्भव है |” 

समाधान-''जो चार्वाक नास्तिक आन्मता 
धमं देहका ही स्वभाव मानते हें, उनके आणे 
यह तुम्हारा तक नहीं चलेगा । क्योंकि जैसे 
घटादिकोंमें रहनेवाले जड़त्व, इश्यत्व आदिधर्म 
घटादिकोंके स्वभावको निवृत्त नहीं करते | तैसे 
देहमें रहनेवाले जडत्व, दृश्यत्वादिक धर्म भी 
देहके आत्मताको निवृत्त नहीं करते ।” 

अथवा-जेसे नैयायिकोंके मतमें सत्ता 
नामक जाति द्र्च्यगुण कमं इन तीन पदार्थोमें 
रहती है परन्तु वह सत्ता जाति उन द्रब्य 
आदिकाके स्वभावको अन्यथा नहीं करतीं । तैसे 


` जट्त्व इञ्यत्वादिक धर्म आत्मामें तथा अनात्मा 
में रहते हें । परन्तु उस आत्मा तथा अनात्माके 


. स्वभावको अन्यथा नहीं करते | इस. प्रकार 


. साननेमें देहात्मवादी चार्वाकको कोई बाधक तक 
. नहीं हे । जिस बाधक तकके भयसे जड़ल 
___ हब्यत्वादिक धमं आत्मामें नहीं अंगीकार करते । 


` तात्प यह कि जहाँ धूम रूप हेतुसे अग्निका 
__ अनुमान होता हे वहाँ पूमरूप हेतु कार्य हे और 
अग्नि उस धूमका कारण है । यदि अग्निके 
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परमांनन्द्‌ सन्देश 





विना धूमकी स्थिति कहीं अंगीकार करिये तो 
धूम तथा अग्निका पर्पर काय-कारण भाव 
नहीं रहेगा | इस प्रकारका तक वहाँ बाधक है | 
ओर यहाँ प्रसंगमें अनात्मता रूप साध्यके विना 
भी यदि जड़त्व इश्यत्व घम अंगीकार करें तो 
इसमें कोई वाधक तक नहीं हे । क्योंकि जडख 
इञ्यत्वादिक धर्मोका यदि अनात्मता घर्म कारण 
हो तो अनात्मता धर्म रूपी साध्यके बिना जडत्व 
₹ङ्यत्वादिक धर्म हेतु नहीं रहे । चह उनका 
परस्पर काय-कारण भाव नहीं है। इसलिए 
आत्ममें जडत्व इश्यत्वादिक घर्माके अंगीकार 
करनेमें कोई बाधक तक देहात्मवादीको नहीं हैं |!” 
शंका- आत्माका सवत्र चेतन्यहूपसे अनुभव 
होता हे । यदि जड़ देहको ही आत्मा मानेंगे 
तो उस अलुभवका विरोध होगा ।” 
समाधान-आत्माका जो चेतन्यरूपसे अनु- 
भव होता हे उस अलुभवमें कौन करण है! 
नेत्रादिक इन्द्रिय करण हैं अथवा मनकरण हे! 
यहाँ चेतन्यरूपसे भी आत्माके अनुभवमें नेत्रादिक 
वाह्य इन्द्रिय करण हैं, यह प्रथम पक्षा सम्भव 
नहीं | क्योंकि वाह्य अनात्म पदार्थोकी विषय 
करनेसे नेत्रादिक इन्द्रियोंकों बाह्य इन्द्रिय कहते 
हैं। नेत्रादिक इन्द्रियाँ जब अन्तर आत्माको 
विषय करेंगी तब उनमें बाह्य इन्द्रियपना नहीं 
रहेगी । इसलिये नेत्रादिक वाद्य इन्द्रियां आत्मा 
को चेतन्यरूपसे ग्रहण नहीं करतीं, अथवा, चैतन्य 
रूपसे आत्माके अनुभवमें मनकरण है यह दूसरा . 
पक्ष भी सम्भव नहीं । क्‍योंकि यदि आत्माको 
चतन्यरूपसे मन ग्रहण करे तो आत्मामें 
जडत्वादिक धर्मोका विरोध होगा। वह मन 
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आत्माको चेतन्यरूपसे ग्रहण नहीं करता | 
किन्तु “अहं-अस्मि” इस प्रकार आत्माके सत्ता 
मात्रको सन ग्रहण करता है । इसलिये आत्मा 
सं जड़त्वादिक धर्मोका निवारण नहीं होता है । 

शुका---“अहं-अस्मि!! इस प्रकारका ज्ञान 
यद्यपि आत्माके चतन्य रूपताको विषय नहीं 
हरता तथापे "अहं जानामि” इस प्रकारका 
ज्ञान आत्माके चतन्य रूपताको विषय करता हे | 

समाधान--- जैसे तास्बूलके योगसे पुरषों 
के सुखमें लाली उत्पन्न होती हे तेसे मनके योग 
से आत्मामं उत्पन्न हई जो चेतन्यता, उस 


चेतन्यताको ही “अहं जानामि” इस प्रकारका 
अनुभव विपय करता हे । शुद्ध आत्माके 


चेतृन्यताको वह अनुभव विषय नहीं करता । 
इसलिये आत्माके जड़त्वादिक धर्मका विरोधी 
चेतन्यपनाको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण विषय नहीं 
करता | 

अथवा--जव आत्माक चतन्यतामे प्रत्यक्ष 
ग्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हुईं तब वादीको नित्य 
ही परोक्ष आत्माके व्यापकतादिक धमं प्रत्यक्ष 
प्रमाणकी प्रबृत्ति किंस प्रकार होगी ? किन्तु 
नहीं होगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि विधि 
मुख उपदेशकी सहायता करने के लिये प्रवृत्त 


> हुए पूर्वोक्त अजुमानांकी मूल कारणता प्रत्यक्ष 


प्रमाणमें सम्भव नहीं । अतः सूल कारणके 
अभाव होने से वे अनुमान आत्माके निणयमें 
' झदृत नहीं होते। इसलिये पूर्वोक्त दोषोंकी 
निवृत्तिके लिये श्रुति प्रमाण ही उन अनुमानों 
का क मानना होगा । बह श्रुति इस 
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र? 


सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म 

ब्रह्म सत्य रूप हे, ज्ञानरूप हे, अनन्तरूप 
६, तथा आनन्दरूप हे | इस प्रकारके श्रतिरूप 
मूल भ्रमाणोंको अंगीकार करके वे पूर्वोक्त 
अनुमान त्रिधिञ्ुख उपदशमें सहायता केरते हैं । 
अथचा-ाजस श्रुति रूप सूल प्रमाणकी सहायता 
से पूर्वोक्त अनुमान विधिमख उपदेशकी सहायता 
करते ह, वे श्रुति वाक्य ही निषेध मख उपदेश 
के प्रधानताको बोधन करते हैं, क्योंकि सत्यादिक 
पदोंकी शक्ति बृत्तिसे शुद्ध ब्रह्मं प्रवृत्ति किसी 
विद्वानने अंगीकार नहीं की हे । किन्तु भाग 
त्याग लक्तणासे सत्यादिक शब्द ब्रह्मका बोधन 


करत है । यहां सत्य शब्द असत्यकी च्याब्वत्तिसे 


बरह्मका बोधन करते हैं । ज्ञान शब्द अज्ञान 
का व्याबृत्तस, अनन्त शब्द देश काल वस्तु 
पारिच्छेदकी व्यवृत्तिसे तथा आनन्द शब्द दुःख 
की व्यावृत्तिसे त्रह्मकका बोधन करते हैं| इस 


प्रकार सभी सत्यादिक शब्द असत्यादिक धर्मा 
का निषेध करके शुद्ध अक्षका बोधन करते हैं । 


इसलिये वे सम्पूण श्रुति वाक्य निषेध मख 
उपदेशकी ही प्रधानता बतलात हैं |” 

शंका-- श्रुति वाक्य ब्रह्मको निषेध मखसे 
किसलिए बोधन करत हैं १! 


समाघान-- यह आद्वितीत ब्रह्म सजातीय 


भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद इन तीन + रा र i 








से रहित हुआ अपनी महिमामें स्थित हे । ऐसे से a 
निथु ण ब्रह्मको जों श्रुति वाक्य किसी गुण उ 





__ तक्षति” 
. विशिष्ट काष्ठ विशेष यूप शब्दका अर्थ प्रतीत 
. होता हे । तसे लोकमें यद्यपि अद्वितीय निगु ण 
. जश्न अप्रसिद्ध हे तथापि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म?! 
इत्यादिक श्रुति बचनोंके विश्वाससे बुद्धिमान 
रों द्वारा वह नियु ण ब्रह्म जानने योग्य हे । 
अव विधिगुख उपदेश तथा निषेधमुख 

उपदेशकी लक्षण एवं लोक प्रसिद्ध दृशन्तों 


शट बे. 

Mos) 

2 
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१२२ 
बोधन करने वाला “यह सपं हे? इस प्रकारके 
वाक्यको लोकमें अप्रमाण मानते हैं । तेसे स: 
धर्मोस रहित नियु'ण ब्रह्मको किसी गुरु विशिष्ट 
रूपसे बोधन करने वाला विधि वाक्य भी 
अप्रमाण”होगा । अतः अपने अग्रमाणता दोष 
को निवृत्तिके लिये सम्पूर्ण सत्यादिक वाक्य 
निगु ब्रह्मो निपेध मुखसे बोधन करते हैं |” 

शंका- हे भगवन ! सर्बभेदसे रहित एक 
अद्वितीय ब्रह्म इस लोकमें प्रसिद्ध नहीं है । 
इसलिये उस अप्रसिद्ध त्रह्मको शास्त्र कैसे बोधन 
करेगा । क्योकि प्रसिद्ध पदाथका ही शब्द 
बोधन करते हें ।” | 

समाधान- हे देवराज इन्द्र ! लोक प्रसिद्ध 
अर्थको ही शास्र बोधन करे, यह नियम सर्वत्र 
नहीं । किन्तु लोकमें अप्रसिद्ध पदार्थको भी 
शास्त्र वोधन करता हे । जसे “यूप” शब्दका 
अथ यद्यपि लोकमें अप्रसिद्ध हे तथापि । यूप 
इस प्रकारके वेद बचनके संस्क्ारसे 
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लाना ` रासस सन्देश 


जनोंकी बुद्धिके अनुसार होती हे । पहले विधि- 
सुख उपदेशकरो कहते हैं--- 

कोई थनी पुरुष गोशालामें जाकर गोपाल 
से पूछता हे--“हमारी गाय कौन है ?” गोपाल 
उसके गायकी सींग पकड़कर 


4( A चती DA AT Ra 
बह तुम्हारा गा ह ।” इसको शग ग्रा हक 


न्याय कहते हैं। इस प्रकार श'ग ग्राहिका न्याय 
से जो शास्त्र आत्माका बोधन करते हैं उनको 
विधिशास्त्र कहते हैं । जैसे “तुम्हारे हाथों 
ऑबलाका फल हे ।” यह लौकिक विधि वाक्य 
है । इस प्रकार कोई विधिवाळ्य आनन्द स्वरूप 
आत्माका बोधन नहीं करता है । क्योंकि यह 
आत्मा मनःवाणीका अविषय है। इसलिये 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”? इत्यादिक विधिवाक्य 
भी असत्य आदिकी व्यावृत्ति द्वारा ही शुद्ध 
आत्मामे प्रवृत्त होते हैं । 

अब निषेध शास्त्रका लक्षण और लोक 
प्रसिद्ध इृष्टन्त कहते हैं--हे देवराज इन्द्र ! 
भ्रान्त पुरुषोंने लक्ष्य रूपसे जिन अनेक पदाथा 
को अंगीकार कर लिया है, उन सबका निषेध 
करके परिशेषमें वास्तव लक्ष्य पदार्थको जो 
शास्त्र अर्थसे बोधन करता है उसे निषेध शास्त्र 
कहते हँ । जैसे रथ घोड़ा और 
युक्त राजाको न जानकर कोई भूद्‌ बालक अपने 


राजाका बोध करानेकी 
इच्या रखता हुआ भी “यह राजा है” इस 


पकारके शब्द दारा न वतला कर अपने मनमें 
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परमाननद सन्देश 


से कह दूँ कि “यह राजा है” तो यह मृढ़ 


# २, 


बुद्धि न जाने किसको राजा समक ले, इसलिये 


इस प्रकार कहना उचित नहीं। किन्तु राजासे 


भिन्न सभी पदार्थोंका पहले निषेध करना 
'चाहिये, परिशेषमें सबसे विलक्षण राजाको यह 
बालक स्वयं जान जायगा । इस प्रकारका अपने 
भनमें निश्‍चय करके उसने बालकसे कहा--“थे 
पत्र वक्त, अश्व, हाथी, रथ आदि राजा नहीं 
हं । यह पेदल चलनेवाले पुरुष भी राजा नहीं 
हे । अख्-शस्त्रसे सज्जित वह पुरष भी राजा 
नहीं है, श्वेत छत्र, चामर तथा उनको धारण 
करनेवाले ख्री-पुरुष भी राजा नहीं है। वे नीला 
पीला बस्न पहने हुए पुरुष भी राजा नहीं । इस 
मकार राजासे भिन्न सभी पदार्थाको उसने कहां 
कि यह राजा नहीं हे । इसके बाद उस बालकने 
पारिशेषमें सबसे विलक्षण रूप युक्त राजाको 
रत्यक्त देख लिया | इसी प्रकार निषेध शास्त्र 
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और शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्त जाति गुण 


क्रियादिकांसे यह आत्मारहित है । इसलिये 
सत्यादिक श्रुतिवाक्य भी उस आत्माको साक्षात्‌ 
प्रतिपादन नहीं कर सकते । ऐसे अद्वितीय पर- 
मात्माको कोन पुरुष मनसे विषय करेगा किन्तु 
कोई भी मनसे आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं | 
ऐसे अद्वितीय आत्माको जाननेके लिये जब 
निपेधशा्र स्थूल झक्ष्मरूप सर्व जगतका निषेध 
करते हैं तब वह आनन्द स्वरूप आत्मादेव. स्वयं 
ही अधिकारी पुरुषोंके हृदयमें प्रकाशमान हो 
जाता है । जैसे दीपक मन्दिरमे नेत्रोंको आवरण 
करनेवाले अंघकारकी निवृत्ति मात्र करता है । 
दीपकका बाह्य इतना ही उपयोग हे । अन्ध 
कारको निवृत्ति होनेके बाद नेत्रवान्‌ पुरुष 
स्पतन्त्ररूपसे ही घटादि पदार्थोक्नी देखता हे । 
वैसे ही यह भाव अभावरूप, कार्यकारण रूप 
तथा स्थूल, सक्ष्मरूप सम्पूणं जगत आत्मा नहीं 





भी एक आत्माको छोड़कर अन्य सब स्थूल हे, इस प्रकार जब निषेधशा्र कहता है तब 
दरक्ष्म अपंचका निषेध करता है । निषेके बाद अधिकारी जी क आत्माका गोष लिये 
वह अधिकारी पुरुष सव मपंचसे बिलक्षण रूप रा दप ह है हे 
ही ह त मुल ने वषि उपदेशमें तव पदार्थके शोधन 
ला आता करनेमें श्रेष्ठ १ अजमान आदिकी अपेक्षा है तेसे निपेधयुख | 
से उपदेश ही आत्माको बोधन करनेमें अष्ठ उपदेशमे किसी अज्ञमानादिकोंकी अपेक्षा नदी” 
> ह 5 Eb य शंका-"हे भगवन्‌ ! “नेतिनेति” इस प्रकार 
नहीं अंगीकार तो भाव अभाव तज = 0: 
रहित निगु ण परमात्माको कौन बोध करेगा । ह उस ल त दर पा 
किन्तु निषेध युख उपदेशके बिना निगुण कोई एक जड़ पदार्थ निषेध ज 
परमात्माको बोधन करनेमें कोई भी वाक्य किया नहीं, इसलिए 
समर्थ नहीं | इसलिये महावाक्यका लक्ष्यरूप का तादात्म्य” अधिकारी प्रपा | 
अद्वितीय आत्मा मन वाणीका अविषय हे । को शुद्ध रूपसे आत्माका भान नहीं होगा |”: 
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समाधान-“देवराज ! कारण अज्ञान सहित 
जो मूत-अमूत रूप प्रपंच हमने कहा है, इतना 
ही जड़ प्रपंच हे, इससे अधिक कोई दूसरा 
जड़ प्रपंच नहीं । इस कारण अज्ञान सहित 
मूत-अमूत रूप प्रपंचके निषेध करने से ही 
विद्वान पुरुषोंको आत्माका साक्षात्कार होता हे । 
अतः “नेतिनेति’’ इस प्रकारकी श्र ति अद्वितीय 
आत्मासे भिःन सर्व जड़ प्रपंचका निषेध करती 
है | यहाँ प्रथम नकार से कार्य कारण रूप तथा 
स्थल सूक्ष्म रूप जितना भी भाव प्रपंच हे उन 
सबका आत्मामें निषेध करते हें । ओर दूसरे 
नकारसे उस भाव प्रपंचके अभावका निषेध 
करते हें । जव भाव अभाव रूप जड़ प्रपंच 
आनन्द स्वरूप आत्मासे निकल गया तब यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा ही शेष वचता हे । जैसे 
अग्निके विशेष भावके कारण जो काष्ठ हैं, वे 
काष्ठ जब अग्नि द्वारा जला दिए जाते हैं तब 
काष्ठोंसे रहित हुई अग्नि पूव विशेष रुपको 
परित्याग कर अपने सामान्य रूपमें स्थित हो 
जाती हे । तेसे आत्माके विशेष रूपका कारण 
भाव-अमाव रूप जड़ प्रपंचोंकी जब निवृत्ति हो 
जाती हे तब यह आनन्द स्वरूप आत्मां भी 
उपाधि कृत विशेष रूपका त्याग करके अपने 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूपमें स्थित हो जाता हे । 
“यह में हूँ, यह तू है, यह दृश्य प्रपंच 
है, यह अन्य जीव है” आदि इस प्रकारके सभी 
भेद मृत-अमृत रूप उपाधि द्वारा किए हुए हैं। 
इसलिये वे सम्पूर्णं भेद आनन्द स्वरूप आत्मामें 
वास्तव नहीं हैं ओर जैसे भेदसे रहित आकाश 
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उत्पन्न करते हें तेसे भेद रहित अइतीय 
आत्मामें स्थुल-सक्ष्म शरीर नाना प्रकारके भेदा 
को उत्पन्न करते हे । ओर आकाशम भेदक 
करनेवाले सेघादिकांका उपादान कारण आकाश 
नहीं, परन्तु आत्साके भेदको करनेवाला स्थूल 
सूक्ष्म प्रपंचका तो आत्मा ही उपादान कारण ह | 

शंका- असंग आत्मामं जगतका कारणात! 
सम्भव नहीं हे ।'” द 

समाधान-- असंग आत्मामें जगतकीो 
कारणता नहीं सम्भव हे यह बात सत्य ह | 
असंग आत्मामें जगतको कारणता हम मे 
अंगीकार नहीं करते हैं। किन्तु माया विशिष्ट 
परमात्मामें जगतकी कारणता हम अंगीकार करते 
हैं। इसलिए स्थूल - पदम रूप सम्पूण प्रपंच 
प्रमेश्वरकी माया इारा रचित हैं। अतः सम्पूण 
प्रपंच मिथ्या हैं । 

शंका--““सम्पूर्ण प्रपंच माया द्वारा रचित 
है इसलिए मिथ्या हे, यह बात यद्यपि सम्भव 
है तथापि माया माया द्वारा रचित नहीं है इसलिए 
वह साया सत्य होगी । यदि मायाको भी अन्य 
मायासे रचित स्वीकार करेंगे तो वह दूसरी माया 
तीसरी माया द्वारा रचित होगी । इस प्रकार 
मायाकी अनवस्था होगी । 

अथवा, मायाकोवेदान्त शाख्रमें अनादि 
मानते हैं । इसलिए मायामें मायाका कार्यपना 
सम्भव नहीं |” 

समाधान--“हे देवराज ! जो माया कार्य 
है, वह मिथ्या होती है। मिथ्या प्रपंचका यह 
जो लक्षण हमने कहा हे वह केवल कार्य प्रपंच 


में धूम, विद्युत, मेय नाना प्रकारके मेदोंको का कहा हे | कारण रूप मायाके मिथ्यापनेका 
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यह लक्षण नहीं । ओर सिद्धान्तमें कार्य प्रपंच 
की तरह माया भी मिथ्या ही हे । इसलिए 
अधिष्ठान चेतन्यमें जो अध्यस्त हो उसे मिथ्या 
कहते हें । यह मिथ्यात्वका लक्षण माया तथा 
मायाका काये दोनांमें हे । क्‍योंकि जैसे स्थूल 
सूक्ष्म प्रपंच अधिष्ठान चेतन्यमें अध्यस्त हें तसे 
माया भी अध्यस्त हे । अतः दोनों मिथ्या हैं । 
लोकें भी जादूगर द्वारा वनाई हुई माया आर 
[यासे उत्पन्न पदार्थ सभी मिथ्या होते हैं । 
तैसे ही माया तथा माया रचित सम्पूणं प्रपंच 
भी मिथ्या ही हें । जेसे लोकमें मायावी ऐन्द्र- 
जालिक ( जादूगर ) द्वारा रचे इए स्थूल सक्षम 
पदार्थ लोगांको प्रतीत होते हैं तैसे माया विशिष्ट 
इन्द्र द्वारा रचा हुआ यह इन्द्रजाल रूप प्रपंच 
सभी जीवाँको प्रतीत होता हे ।'' | 
शंका--' है भगवन्‌ ! तीन लोकोंमें में ही 
इन्द्र हैँ । सेरेसे भिन्न कोई दूसरा इन्द्र हे नहीं ।” 
समाधान- हे देवराज इन्द्र ! जो परमात्मा 
देव पहलेसे ही सर्वात्म रूपसे आत्माको जानता 
हे, उसी परमात्मा देवको यहाँ इन्द्र शब्दसे 
कहा हे । तुम्हें सर्वात्मरूपसे आत्माका ज्ञान 
है नहीं, इसलिये तू इन्द्र नहीं ।'” 
अथवा-- परम ऐशवयंचान्‌ जो हो उसे 
इन्द्र कहते हैं । इस प्रकार इन्द्र शब्दका अथ 
भी सर्वात्म ज्ञानसे युक्त सत्रेज्ञ परमात्सामें ही 
घटता है । तुम्हारेमें नहीं घटता, क्‍योंकि जिस 
ऐउवर्यके समान तथा अधिक कोई ऐश्वय न 
हो उसको परम ऐश्वय कहते हैं । ऐसा परम 
ऐश्वर्य तुम्हारे पास नहीं है । किंन्तु तुमसे भी 
. सहसगणा ऐश्‍वये हिरण्यगभके पास हे । इस- 
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लिये सर्वात्म ज्ञानसे युक्त परमादेव ही इन्द्र 
है । और बही इन्द्र सम्पूण जगतका कारण है । 

हे देवराज इन्द्र! स्थल सकषम शरीरके 
साथ तुम्हारा तादात्म्य अध्यास है । इसलिये 
उस परमात्मा रूप इन्द्रसे तू उत्पन्न हुआ है । 
इस कारणसे तुझम इन्द्रपना सम्भव नहीं ।'' 

शंका- यदि में इन्द्र नहीं तो सभी लोग 
मुझे इन्द्र क्यों कहते हैं !” 

समाधान -- साधारण पुरुषाके पास जो 
ऐश्वये हे, उसकी अपेक्षा तुम्हारा ऐसवरयं अधिक 
है, इसलिये लोग तुमको इन्द्र कहते हें । 
वास्तवमें विचार करके देखा जाय तो ब्रह्मात्म 
साक्षातकार युक्‍त ईश्वर ही इन्द्र हे । हे देवराज 
इन्द्र | अज्ञानळृत देहाभिमान कालमें तुम्हारा 
ऐस्वये तथा इवानका ऐसवयं समान ही हे। 
क्योकि जैसे नाना प्रकारके ऐस्वय, अपने 
देवता शरोर, तीन लोक तथा स्वर्गकी ख़्ियांमें 
रमणीक बुद्धि करके तुम्हारी आसक्ति हे वैसे 
ही इवानको भी अपने ऐखयं आदिक पदाथाँमें 
रमणीक बुद्धि करके आसक्ति हे ।” 

शंका-““जो पदार्थं सुन्दर होता हे, उसमें 
रमणीक बुंद्धेसि आसक्ति होती हे । असुन्दर 
पदार्थमें रमणीक बुद्धि नहीं होती, इसलिये उसमें 
आसक्ति नहीं होती है । वे सुन्दर पदार्थ हसारे 
पास विद्यमान हें, इसलिये उन पदार्थोमे हमारी 
आसक्ति सम्भव हे । ओर कुत्तके पास कोई | 
सुन्दर पदाथे नहीं ह, अतः उसकी आसक्ति 
सम्भव नहीं ।”” | 

समाधान- है देवराज इन्द्र ! हमारे पास 
सुन्दर पदाथ हैं कुत्तेके पास नहीं, यह क खल . 
















२६ 
तुझे अभिमान हुआ हे । क्योंकि निरपेक्ष 
ऐवर्यादिक पदार्थ तुम्हारे समीप भी नहीं तैसे 
कुचेके. समीप भी नहीं । किन्तु साधारण 
जीवांकी अपेक्षा तुम्हारे पास महान ऐश्वय हे 
तैसे ही कीटादिक क्षुद्र जन्तुओंकी अपेक्षासे 
कुत्तके पास भी महान ऐश्‍वर्य हे । जैसे साधारण 
जीवांकी अपेक्षा तुम्हारा शरीर कोमल हे तेसे 
सूकरादिकोंकी अपेक्षासे कुत्तका भी शरीर कोमल 
है । जैसे तुम देवताओंके शरीरमें इन्द्राणि 
आदि अप्सराओंकी प्रीति है तेसे कुत्तके शरीरमें 
भी कुतियाकी शोति है। जैसे तुम लोगोंको 
असूत प्रिय लगता है तेसे ङुत्तेको भी वमन 
किया हुआ अन्न प्रिय लगता है| जैसे अपने 
ऊपर उपकार करनेवाले जीवोंपर तुम देवता 
प्रीति करते हो तेसे कुत्ता भी अपने स्वामीपर 
` प्रीति करता हे । जैसे अपकारी पुरुपपर तुम 





देवता. लोग कोप करते हो तैसे अपकारी जीवों . करो 


पर कुत्ता भी क्रोध करता हे । 
- - हे देवराज इन्द्र ! 
न में पालन करके उनपर उपकार 
और “ह कुत्ता तीन लोकका 
नहीं करता, इस प्रकारका अभिमान 
भी तुम मत करो । क्योंकि पृथ्वी, जल 
| ४ अग्नि, वायु, सत्य, दिशा, चन्द्रमा, विद्य त्‌, मेष 
“आकाश, धर्म, सत्यवाक्य, मनुष्यत्वादिक जाति 
_ “मन बुद्धि आणादि रूप हिरण्यगर्भ शरीर, 
 ' बिराट शरीर, चिदाभास आदि ये सम्पूण पदार्थ 
: स्थुल रूपसे रूपसे तथा दक्ष्मदेवता रूपसे सरे ग्रासो सव प्राणियों 
करते हे | और कुत्ता आदि प्रारियो के कुत्ता आदि ग्राणियांके. 


करता हूं 
उपकार 






का ° ५ उपकार ” 30% हि! > 
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'करता हे । इसी अर्थको और 


= 
> मात्रभी 


भी अद्ष्ट द्वारा पृथ्वी आदिक : 


पेरभानन्द्‌ सन्देश 


सब पदार्थाका उपकार करते हैं । तात्पप यह 
कि जो पदाथ जिस प्राणीके सुखका कारण 
होता है वह पदार्थ उस प्राणीके पुएय प 
अ्रदृष्टसे उत्पन्न होता है और जो पदार्थ जिस 
प्राणीके दुःखका कारण होता है, वह पदार्थ उस 
प्राणीके पाप कमसे उत्पन्न होता हे । यह 
शास्त्रका नियम हे । इसलिये कुत्ता आदिक 
सभी प्राणी पुण्य-पाप रूप अच्छ द्वारा पृथ्वी 
आदिके कारण हैं । अतः वे पृथ्वी आदि पर 
उपकर करते हैं । और वे पर्थ्वी आदिक पदार्थ 
भी कुत्ता आदिक प्राणियोंको सुखादिकी प्रापि 
करते हैं । इसलिए वे पृथ्वी आदिक पदार्थ 
कुत्ता आदि प्राणियो पर उपकार करते हैं | 
इसलिये हे देवराज ! सबके ऊपर उपकार रूप 
धमं कुत्ते और तुभमें समान ही हे । मैं सब प्र 
उपकार करता हूँ यह व्यर्थं अभिमान तुम मत 
| कहनेका भाव यह कि, जो पदार्थ परस्पर 
उपकार करते हैं उनका एकही कारण होता है । 
जसे दो भाई परस्पर उपकार करते हैं इसलिये 
उन दोनोंका एकही माता-पिता कारण होता 
है । तैसे यह सम्पूर्ण प्रपंचभी परस्पर उपकार 
करता है इसलिए इस सकल प्रपंचका एकही 
माया विशिष्ट. परमात्मा देव कारण है। और 
बहू माया विशिष्ट परमात्माही सव जड़ प्रपंचमें 
तादात्म्य सम्बन्धसे स्थित होकर सब पर उपकार 
पण करते हे-- व क पिह 

हे देवराज ! पृथ्वी आदि पदार्थ तथा 
"ण आदि आणी कोई भी किसी पर किंचित 





गि 


' शी उपकार ` नहीं करता | किन्तु नेति. 


परमानन्द सन्देश 


परमात्माको कहा है वही नाश रहित स्वप्रकाश 
परमात्मा देव पृथ्वी आदिक पदार्था तथा स्थावर 
जंगम ग्राणियोंमें तादात्म्य सम्वन्धसे स्थित 
हुआ सब पर उपकार करता हे । वह परमात्मा 
देव एृथ्यीमें स्थित होकर सब ग्राणियोंके भोगके 
साधन शरीरांको उत्पन्न करता है, इस कारण 
सब ्राणियोंके उपर प्रथ्वीका उपकार है । और 
आधार रूप एथ्वीके बिना जीवोंमें सुख दुःखका 
भोग सम्भव नहीं । इसलिये वही परमात्मा देव 
सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित होकर पुण्य पाप 
रूप अदृष्ट द्वारा प्रथ्वीकी वृद्धि करता हे, इस 
कारणसे सवे प्राणी पृथ्वी पर उपकार करते हैं। 
यहाँ अभिम्राय यह हे कि पृथ्वी ओर सव 
ग्राशियोंका परस्पर कार्य-कारण भाव तथा 
परस्पर भोक्ता-भोग्य भाव है। यहाँ जड़ अंशकी 
प्रथानतासे पृथ्वी तथा सब ग्राणियांमें कार्यपना 
तथा भोग्यपना है । ओर चेतन्यकी प्रधानतासे 
पृथ्वी तथा सर्वं प्राणियामें कारणपना तथा 
भोक्तापना है । यही रीति आगे जल आदिकोंमें 
भी जानना चाहिए] || ।- 
“बह परमात्मा देव जलमें स्थित होकर 
जीवोंके शरीरमें वीयंकी बृद्धि करता हे । इस 
'कारण जल सब ग्राणियों पर उपकार करता हे। 
और वह परमात्मादेव जीवोंके वीयमें स्थित 
होकर शरीरोंकी उत्पत्ति करता है, उन शरीरोसे 
उत्पन्न पुण्य-पाप रूप अद्ृश्ों द्वारा पुनः जला- 


'दिकोंकी इद्धि करता हे । इस कारण सब प्राणी 
जल पर उपकार करते हैं । यही प्रकार आगेभी 
जानना चाहिए । ` pS a 


तकः भधान ¢ ` अध्याय 9 
नेति” इस श्रुति द्वारा पहले हमने तुम्हें जिस : 


वह परमात्मादेव अग्निमें स्थित होकर 
सम्पूर्ण जोबोंके वाक्‌ इन्द्रियोंको वाक्‌ उच्चारण 
में प्रवृत्त करता है तथा रुधिर आदि धातुओंको 
पकाता हे । इस प्रकार अग्नि देवता सर्वे 
प्राणियों पर उपकार करता हे । और वही पर- 
मात्मादेव सव प्राणियोंके वाक्‌ इन्द्रियमें स्थित 
होकर मन्त्रोच्चारण द्वारा अग्निको संस्कार युक्त 
करता हे, जिस अग्निको वेदमें आहवनीय, 
गाइपत्य,:  दक्तिणाग्नि इत्यादिक नामोसे कथन 
करते हें । इस कारण सभी प्राणी अग्निके 
उपर उपकार करते हैं । 

परमात्मादेव वायुमें. स्थित होकर सभी 
जीवोंके प्राणोंको चलाते हैं | इस कारण वायु 
सब प्राणियों पर उपकार करता हे । और यह 
परमात्मा प्राणमें स्थित होकर पुणय पाप अदृष्ट 





द्वारा वायुको प्रवृत्त करता हे । इसलिए सर्व ' 


प्राणी वायु पर उपकार करते हैं । 
. थह परमात्मादेव स्रयमें स्थित होकर. सब 
जीवोके नेत्रांको रूपादिक विषयोंमें प्रवृत्त करते 


हैं, इस कारण सूर्य भगवान सब जीवों पर 
उपकार करते हैं ओर बह परमात्मादेच सं 


आणियाँके नेत्र में स्थित होकर “यह सर्य है”! ष्टी : 
इस परकार उसको सिद्ध करता हे । इस कारण 


सर्ग प्राणी झे पर उपकार करते हैं | 


__ यह परमात्मादेव पूवं आदिक दस दिशा ड 
ऑमिं स्थित होकर सर्व प्राणियोंके त्र इन्द्रिय न्द्रिय 
पर उपकार करता है। अतः दशोदिशा प्राणियों | 






पर उपकार करती हैं। और सवे प्राणियोंकी | 
तर इन्द्रियम स्थित होकर वह परमात्मादेव | 





is 
“>> ८ 
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तात्पय यह कि भेरी आदिकोंके शब्द जन्य 
ग्रतिध्वनि रूप शब्दसे ही विशेष करके दिशाओं 
का ज्ञान होता हे । उस प्रतिध्वनिका ज्ञान 
रत्र इन्द्रियं द्वाराही होता है, इसलिये प्रतिध्वनि 
के ज्ञान द्वारा श्रोत्र इन्द्रिय दिशाओंको सिद्ध 
करती हे । यही सव प्राणियोंका दिशाओंके 
उपर उपकार हे । 


वह परमात्मादेव चन्द्रमें स्थित होकर सर्ग 
जीचोंके मनको प्रबृत्त करता है इस कारण चन्द्र 
सर्गे प्राणियों पर उपकार करता हे । और सब 
जीवोंके मनमें स्थित होकर : वह परमात्मादेच 
मनके संकल्प जन्य कमॉसे चन्द्रलोककी वृद्धि 
करते हें अथवा “यह चन्द्र है” इस प्रकार मन 
द्वारा चन्द्रमाको जानते हैं। इस कारण सभी 
प्राणी चन्द्र पर उपकार करते हैं। 
वह परमात्मा देव विद्यतमें स्थित होकर 
सभी ग्राणियोंके अन्धकारकी निवृत्ति करते हैं 
इसलिए विध त सभी प्राणियों पर उपकार 
करती है । ओर सव प्राणियांके त्वकमें स्थित 
उज्वलता रूप तेजके अभिमानीमें स्थित होकर 
` यह परमात्मादेव सवत्र व्याप्त विद्य तके तेजको 
जानता है | इस कारण सर्वश्राणी विद्यत पर 
उपकार करते हैं | 
वह परमात्मादेव मेथोमे स्थित होकर 
गजेन रूप शब्दसे सवंजीचोंको आनन्दित करता 
है इसलिए मेघ जीवों पर उपकार करते हैं । 
` और वह परमात्मादेव जीवोंके ध्वनिरूप शब्दमें 
स्थित होकर उस गर्जना सहित मेघको 


ममता है । तात्यये यह कि जैसे इमे में स्थित 








लाला वाह्रसके ज्ञानमें कारण होती है तैसे 
अन्तर ध्वनि रूप शब्द भी वाह्य शब्दके ज्ञानमें 
कारण हे । इस कारण सब प्राणी मेघा पर 
उपकार करते हैं । 


वह परमात्मादेच ग्राकाशसे स्थित होकर 
सव प्राणियाँको हृदय रूप छिद्रकी राधि करता 
है इसलिए आकाश सर्वे प्राणियों पर उपकार 
करता हे । ओर हृदयाकाशमें स्थित होकर यह 
परमात्मादेव सवत्र व्यापक आकाशको जानता 
है । तात्पर्यं यह कि नेत्रादिकोंसे निरूप आकाश 
का ज्ञान सम्भव नहीं किन्तु साक्षी चेतन्यसे 
आकाशका ज्ञान होता हे । वह साक्षी चैतन्य 
विशेष करके हुद्याकाशमें ही रहता है। इस 
कारण सवं प्राणी आकाशे उपर उपकार 
करते हैं । 

वह परमात्मादेव धर्ममें स्थित होकर सब 
जीवाँको सुखी करता हे । इसलिए धर्म सब पर 
उपकार करते हें। और बह परमात्मादेव धर्म 
बानू जीचोमें स्थित होकर पुनः धम करता है 
इस कारण सब प्राणी धर्मपर उपकार करते हैं। 


वह परमात्मादेव सत्य वाक्यमें स्थित होकर 
जीवोंको यथार्थे अर्थका बोध करता है इसलिए 
सत्य वाक्य जीवोंपर उपकार करते हें । और 
वह परमात्मादेच सत्यवक्ता पुरुषोमें स्थित होकर 
पुनः सत्य वाक्यका उच्चारण करता हे । इस 
कारण सत्र जीव सत्य वाक्यपर उपकार करते है | 

यह परमात्मादेव मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व 
क्षत्रियत्व आदि जातियोंमें स्थित होकर अधि 
कार सम्पादन द्वारा जाति अभिमानी जीवोंको 
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पॅरमांनन्द सन्देशं 


प्रमानन्द सन्देश 


सुखी करता है इसलिए मनुष्यत्वादिक जातियाँ 


सव जीवॉपर उपकार करती हें । ओर वह पर- 
सात्मादेव मनुष्य व्यक्ति तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय 
व्यक्तिमें स्थित होकर में मनुष्य हूँ, सैं ब्राह्मण 
हूँ में क्षत्रिय हूँ आदि मनुष्यादिक जातियोंको 
सिद्ध करता हे । इस कारण मचुष्यादिक सच 
प्राणी मनुष्यादिक जातियों पर उपकार करते हैं । 
परसात्मादेव देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि 
रूप इस संघातमें स्थित होकर विज्ञानमय भोक्ता 
के जन्म मरण आदिको करता हे । तात्यये यह 
कि देहादिसे लेकर बुद्धि पर्यन्त संघात रूप 
उपाधिमें स्थित जन्म मरणादिक धर्मा द्वारा 
विज्ञानमयको जन्म मरणादिक घर्मवाला करता 
है । इस कारण यह संघात विज्ञानमय भोक्ता 
पर उपकार करता है ओर वह परमात्मा देव 
` ` बुद्धकी वृत्तियांमें स्थित होकर विषय सहित 
बुद्धिको प्रकाश करता हे । इस कारणसे बह 
विज्ञानमय संघातके उपर उपकार करता है । 
अतः हे देवराज इन्द्र ! पूर्वोक्त रीतिसे 
पृथ्वी आदिकोंमें स्थित होकर जो परमात्मादेव 
सवत्र उपकार करता है वह आत्मा कुत्ताका तथा 
तुम्हारा एक ही हे । जैसे मक्खी सव बन- 
स्पतियासे रस ग्रहणकर मधु संचय करती हे 
इस कारणसे मक्खी मधु रूपी रसपर उपकार 
करती हे । ओर वह मधु भी उन मक्खियाँके 
क्षुधाकी निवृत्ति करता हे इसलिए वह मधु रूप 
रस उन मक्खियापर उपकार करता हे । इस 
प्रकार मक्‍्खी ओर मधुरस दोनों परस्पर उपकार 
करते हैं । तैसे ही प्रथ्वी आदिसे लेकर जितना 
भी जगत मणडल हे वह जिस-जिस प्राणीपर 
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उपकार करता हे वह-वह प्राणी भी उस-उसपर 
उपकार करता हे । इसे दृष्टान्त द्वारा समभाते 
हैं--जेसे लोकमें धनी पुरुष अपने नोकरोंको 
धन देकर उपकार करता हे ओर वे नोकर भी 
उस धनिकपर नाना सेवा रूप उपकार करते हैं । 

हे देवराज इन्द्र ! पथ्वी आदिके जितने 
भी उपकार हमने तुमसे कहा है वे सव जनानेके 
लिये दृष्टान्त मात्र कहा है । वास्तवमें वे 
उपकार अनन्त प्रकारके हें । यह वार्ता सुरेस्व- 
राचार्यने भी कही हे-- 
सवं सस्य कार्यं स्यात्‌ सवः सर्वस्य भोजकः । 
इत्येषामधुविद्याऽत्रवेषम्य क हारिणी ॥। 

भाव यह कि सब पदाथ सब पदार्थाके 
कार्य हैं ओर सत्रे पदार्थ सव पदाथोंके भोक्ता 
हैं। इस प्रकारकी मधुविद्या विषमता रूपी 
क्लेशको निवृत्त करनेवाली है । 

अतः पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पदाथाँमें जैसे 
प्रत्येक पृथ्वी आदि पदाथ अपनेसे भिन्न सर्व 
पदार्थों पर उपकार करते हैं तेसे पथ्वीसे भिन्न सर्व 
पदार्थे भी पृथ्वी ऊपर उपकार करते हैं । तात्पर्य 
यह कि पंचीकरण रीतिसे पृथ्वी अपने भागको | 
दे करके जलादिकोंकी पूणंता करती हे। और 
वे जलादिक भी अपने अपने भागफ़ो देक 
पृथ्तीकी पूणता करते हें। यही रीति सर्वत्र | 
जान लेना चाहिए । इसलिए जैसे एक शरीरके | 
इस्तपादादिक अवयव परस्पर उपकार करते हैं। 
इस कारणसे उन अवयवोंका एक ही आत्मा | 
है, तैसे पृथ्वी आदिक पदार्थे भी पूवोक्त रीतिसे | 
परस्पर उपकार करते हैं, इस कारण उन पृथ्वी | 
आदि पदार्थौका भी एक ही आत्मा मानने 
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योग्य हे । ओर वह परमात्मादेव अपने स्व- 
प्रकाश तेजसे विराजमान, जन्म मरण आदिक 
विकारांसे रहित होनेसे परम अम्ृतरूप हे, और 
वही परमात्मादेव सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदय 
देशमें स्थित होकर बुद्धिके सर्ज वृत्तियोंको 
प्रकाशित करता है, ओर वास्तवमें संग 
रहित है। | 
हे देवराज ! जो परमात्मादेव स्थावर जंगम 
रूप सर्ग शरीरोमें अस्ति-भाति-पिय रूपसे 
स्थित हे वही परमात्मादेव तुम्हारा तथा कुत्ताका 
आत्मा है । जसे घट मठरूप उपाधियोंमें विद्य- 
न भेद असंग आकाशको स्पश नहीं करता, 
तसे ही शरीररूप उपाधियोंमें विद्यमान भेद 
असंग आत्माको स्पश नहीं करता। ओर 
सर्ग जीवोंके हृदयदेशमें स्थित जन्म मरण 
रहित, सर्ग भेद्रहित, सर्गका आत्मा रूप 
जो ब्रम हमने तुम्हें बतलाया है बही ब्रह्म 
अपने आत्माके ज्ञानसे सर्वात्म भावको प्राप्त 
. होता है। यह वात पूर्ण कथित ब्राह्मणोके 
परस्पर विचारमें कथन कर चुके हैं। हे देवराज ! 
बरही परमात्मादेव सम्पूर्ण जीवों तथा तुम देव- 
. ताको अपने वशवती करके पालन करता है । 
इसलिये में इन्द्रही सर्न जीवोका पालन करता 
हूँ इस. प्रकारका तुम्हारा अभिमान व्यर्थ हे । 
_ ओर पड मवात नहाहे शिवत दोक खय भगवान्‌ ब्रह्माण्डमें स्थित होकर 
__ सर्ग लोकको प्रकाश करते है बेसेही यह पर- 
` मात्मादेव सर्व ग्राणियोके अन्तरमें स्थित होकर 
__ ग्रकाश करते हैं | इस कारण यह परमात्माही 
. राजा है । मैं इन्द्र तीन लोकोंका राजा हूँ, इस 
` अकारका तुम्हारा अभिमान व्यर्थ है । 
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हे देवराज ! जेसे रथके चक्रमें नेमि-नाभि 
अरा तीन प्रकारके काइ होते हें। परृध्यीें 
जिसका स्पशे होता है उस चन्द्राकार वतु ल 
काष्टको नेमि कहते हैं, जिसके बीच शलाका 


' धुरों घूमता हे उसे नाभि कहते हैं, नाभि तथा 


नेमिके बीच स्थित काठको झरा कहते हैं। गे 
अरा स्वतन्त्र नहीं रहते, किन्तु नेमि और नाभि 
के. आश्रित रहते हैं । तेसेही परथ्वीका अभिमानी 
आत्माका अंश नेमिके समान हे, शरीरका 
अभिमानी आत्माका अंश नाभिके समान हे 
ओर सर्व शरीर तथा पृथ्वी अराके समान है । 
यहाँ पृथ्वीका अभिमानी आत्मा अंश तथा 
शरीरका अभिमानी. आत्मा अंश इन दोनोंके 
अःश्रितही सम्पूर्ण शरीर तथा पृथ्वी रहते है, 
स्वतन्त्र नहीं रह सकते हैं । थे आत्माके दोनों 


अंश पूर्वोक्त रीतिसे सबका उपकार करनेके - : 


लिये पृथ्वी आदिकोंमें स्थित हे । यह रीति 
जलादिकोंमें भी जान लेनी चाहिए । | 

हे देवराज ! जैसे रथके चक्रमें एक 
शीशमका काष्ठ नेमि नाभि तथा अरा तीन 
रूपोंको धारण करके उपकारक उपकार्य भाव 
तथा आधार आधेय भावको प्राप्त होता हे तैसे 
एक ही परमात्मादेव पृथ्वी आदिक अधिदेव 
भाव, शरीर आदि अध्यात्म भाव तथा पृथ्वी 
आदिकोंका अभिमानी पुरुष भावको प्राप्त होकर 
सवत्र उपकार करता हे । तुम देवता और पृथ्वी 
आदि पदार्थ किसी पर उपकार नहीं करते, 


इसलिये हम ही उपकार करते हे इस 
तुम्हारा अभिमान व्यर्थ हे |” ` ` “रका 


शका है भगवन्‌ ! यद्यपि परमात्मा ही 
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सवत्र स्थित होकर उपकार करता है, यह वार्ता 
सत्य हे तथापि वह परमात्मादेव उतकृष्ट देवता- 
` दिक श्रीरोंमें स्थित होकर ही सतत्र उपकार 
करता हे । कुत्ता आदि नीच शरीरामें स्थित 
होकर वह किसीपर उपकार नहीं करता |” 

समाधान-- उत्कृष्ट शरीरम स्थित होकर 
` ही परमात्मा उपकार करता हे इस प्रकारका 
तुम्हारा अभिमान भी व्यर्थ हे । क्योंकि जो 
परमात्मा तुम देवताओंके हृदयदेशमें स्थित 
होकर सबका उपकार करता हे, वही परमात्मा 
कुचाके हृदयमें स्थित होकर सवत्र उपकार 
करता हे । अतः विशेष फहनेकी आवश्यकता 
नहीं । संक्षेपसे आत्माके वास्तव स्वरूपको तुम 
"निश्चय करो | 

अब आत्माके संक्षेप स्वरूपको दिख- 
लाते है 

हे देवराज ! सत्वगुणसे युक्त हम मानि, 
रजोगुणसे युक्त तुम देवता ओर तमोगुणसे 
युक्त जो कत्ते आदि पशु इन सबसें यह पर- 
मात्मा समान ब्यापक हे |” ; 

शंका--“ङुसेकी सब लोग निन्दा करते हैं, 
परन्तु देवताओंकी निन्दा नहीं करते । इसलिये 
देवता शरीर उत्कृष्ट हे ।” 

समाधान--- यह भी तुम्हारा अभिमान 
व्यर्थे हे । क्योंकि जैसे तुभ देवता और हम 
मनुष्य ङुत्तेके जन्मकी निन्दा करते हैं तेसे ही 
हमको विषयोंमें आसक्त देखकर ब्रह्मवेत्ता विरक्त 

हमारे जन्मकी भी निन्दा करते हें । और 
जेसे तुम देवता ओर इम मनुष्य अपने शरीरको 
उत्कर समभते हैं वेसे ही कुत्ता भी अपने 

३ 


शरीरको उत्कृष्ट मानता हे । इसलिये जिस 
आत्माके तादात्म्य सम्बन्धसे निकृष्ट शरीरांमें 
भी उत्कृष्टता प्रतीत होती हे, वही आनन्द 
स्वरूप आत्मा अधिकारी पुरुषोंके जानने 
योग्य है । 
आनन्द स्वरूप आत्माके ज्ञानमें अहं-मम 
अभिमान ही प्रतिबन्धक हे । इसलिए शरीरम 
अहं अभिमानका परित्याग करके तथा अप्सः 
राओं सहित स्वगमें “मम”! अभिमानका परिः 
त्याग करके तुम आत्माको निश्‍चय करो । हे 
देवराज ! जिस शरीरम लोगोंने अहं अभिमान 
किया है वह शरीर कुत्तकी विष्टाके समान 
दुगेन्ध युक्त ओर क्षण-क्षणमें परिणामको ग्राप्त 
होने वाला हे । ऐसे शरीरमें बुद्धिमान पुरुषोंको 
“अहं? अभिमान करना उचित नहीं । जब 
तक जीवोंको शरीरादिकोंमें अहं बुद्धि और स्त्री 
पुत्रादिकोंमें मम बुद्धि रहती हे तब तक्र जीवॉको | 
आनन्द स्वरूप आत्माको प्राप्ति तथा जन्म 
मरणादिक दुःखांकी निवृत्ति नहीं होती । इस | 
लिए हे इन्द्र ! अहं मम अभिमानका परित्याग | 
कर आनन्द स्वरूप आत्माको तुस निश्‍चय 
करो । हः 
इतना कह लेनेके बाद ऋषिने आगे कहा- 
“हे अश्विनी झुमारो ! इस प्रकार तुम्हारे गुरू | 
दध्यङ्‌ सुनिने नाना प्रकारकी युक्तियों दारा 
इन्द्रको ्र्मविद्याका उपदेश किया । र जि | 
इन्द्रको जह्मविद्याका अनधिकारी 
अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके के Br 
ब्रह्मविद्याका उपदेश किये । हे आलि अखिनी की रुपी 
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चाणीको सुनकर भी वह देवराज इन्द्र आनन्दित 
नहीं हुआ, किन्तु विषयोंमें आसक्तिसे अन्धा 
होकर वह इन्द्र उल्टा क्र द्ध हो उठा। जैसे कोई 
दयालु पुरुष सपो क्षुधातुर देखकर उसे दूध 
पिलाता हे ऑर दूध पीकर बह सप उस दयालु 
पुरुपका प्राण हरनेके लिए क्रोध करता हे, 
तैसे ही श्री मदसे अन्धा हुआ इन्द्र दघ्यड्झुनि 
को असृतमय वाणीको श्रवण करके भी कर द्ध 


हुआ | तात्पय यह कि जैसे लोकमें जिस पुरुप. 


की जिस पदाथमें आसक्ति होती है उस पदार्थ 
को जब कोई निन्दा करता हे तव वह निन्दा 
करनेवाले पर अत्यन्त क्रोध करता हे, तैसे ही 
स्वर्गादिक भोगोंमें आसक्त इन्द्र उन भोगोंकी 
निन्दा सुनकर अत्यन्त ऋद्ध हुआ |... 

* हे अश्विनी कुमार! क्र द्ध इन्द्र अपने मनमें 
इस प्रकार विचार करने लगा--हमारे शत्रु 
असुरोने हमसे राज्यका परित्याग करवानेके लिये 
इस ब्राह्मणको भेजा है| इसीलिये यह हमें 
ख्रगंको त्याग करनेका उपदेश देता है। अथवा, 
वास्तवे विचार करके .देखा जाय.तो यह युनि 
श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि. जो श्रेष्ठ युनि और. ब्राह्म 
होते हैं वे मिथ्या बचन नहीं कहते और यह 
दुरात्मा तो सवथा सिंथ्या. ही. भाषण करता है । 
ओर. तीनों लोकोंके. पति बुझ इन्द्रको इतेके 
` समान बतलाता है । अतः इसके समान झूठा 


कोई नहीं । ब्रह्महत्या, करनेवाले पुरुपको जन्मा- 


LT न्तरमें कुत्तका शरीर मिलता है | इसलिए कुत्ता 
का शरीर ब्रह्इत्याका फल है। और वह कुत्ता 
__ विष्ठा आदिःमलोंको : खाता है, उसके स्पशंसे 
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का पान करता हूँ ओर बहुत समय तक 
उपासना करनेपर लोगोंको मेरा दशन होता 
है, ऐसे ऐश्वयवान्‌ मुझ इन्द्रको यह दुरात्मा 
ब्राह्मण निकृष्ट कुत्तके समान कहता हे । अतः 
यह राहण अत्यन्त अभिमानी हे । यज्ञा इारा 
भी दु्लेभ देवांगनाओंके सुन्दर शरीरको यह 
कुतियाके शरीरके समान कहता है। जिस अभि 
प्रायसे यह ऐसा कहता है, उसे में जानता हूँ । 

बज्रको धारण करनेवाला में इन्द्र अकेला 
ही सम्पूण जगतको वश करनेप्रे समर्थ हूँ । ऐसे 
न्द्रसे इसने कुत्तेकी तुलना क्यों की हे । यह 
मिथ्यावादी - ब्राह्मण नहीं, . निश्चय ही कोई 
असुर है । स्वग लेनेके लिए तपस्वी ब्राह्मशका 


रूप धारण करके देवताओं आर ब्राह्मणोंकी 


बुद्धि भ्रष्ट करने आया है | 

कदाचित्‌ यदि यह ब्राह्मण भी हो तो भी 
हम द्वताओंका पक्षपाती ब्राह्मण नहीं हे । 
किन्तु असुरोंका .गुरु शुक्र ही होगा । अथवा, 
शुक्रके शंडामक नामक विद्वान पुत्रोंमेसे कोई 
एक होगा । इस दुरात्माके ब्राह्मणपनेका विचार 
करना. व्यर्थ हे । इसे तुरन्त मार डालना 
चाहिये । अथवा, इसको. इस स्थानसे निकाल 
देना. चाहिए | . ण, 

ऋषि बोला--हे अश्विनीकुमारों ! ड्‌स 
भकार इन्द्रने अपने मनमें विचार करके निश्चय 
किया. कि दि मैं इस ब्राहमणका हनन करू गा 
अथवा यहाँसे ठ निकाल दूंगा तो लोकमें इमारी 
अपकीति होगी । इसलिये किसी अन्य उपायसे 
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, प्रमानन्द सन्देश 


अश्विनी कुमारोंको भी . इसीने मुझसे वि 
कर दिया हं । इसलिये भी यह मारनेके योग्य 
है । अतः इस ब्राह्मणको ब्रह्मविद्या उपदेश न 
करनेकी आज्ञा देनी चाहिए |. जव भी यह मेरी 
आज्ञाका उलंघन करके किसीको ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करेगा तभी मैं इसका सिर काट डालू गा। 
[ ऋषि बोला--हे अश्विनी इमारो ! अपने 
सनस इस प्रकार निश्‍चय करके इन्द्रने प्रकट 
रुपम दध्यङ शुनिको आज्ञा दिया--“हे ब्राह्मण! 
' जो ब्रह्मविद्या तुमने युके उपदेश की हे उसे 
आजसे अब किसी दूसरे पुरुषको मत उपदेश 
करना । यदि मेरी आज्ञाका उलंघन करोगे तो 
वञ्रसे तुरत तुम्हारा सिर काट डालूंगा |! 
इन्द्रको आज्ञा सुनकर दध्यङ साने 
करिचितमात्र भी क्रुदू नहीं हुए, उल्टा. प्रसन्न 
हुए । झानराज इन्द्रको इस आज्ञामें अपने इष्टकी 
सिद्धि मानते थे । ऐसी कठोर आज्ञाको सुनकर 
भी दध्यङ मुनि जिस विचारसे प्रसन्न हुए उसे 
दिखलापे हँ--- 
इस देवराज इन्द्रकी आज्ञाको यदि पालन 
करू गा तो मुके का निता 
इष्ट अथकी प्राप्ति होगी । प्रथम तो ब्रह्मविद्याके 
उपदेशमें निष्ठुरता रूप दोषकी निवृत्ति होगी 


`= आर दूसरा अनधिकारी पुरुषके प्रति न्ह्मविद्याका 


दान रूप दोषकी निवृत्ति होगी । इसलिये इन्द्र 
की आज्ञा पालन करने योग्य हे। | 
अथवा--जैसे विद्या उपदेशके बाद गुरुकी 
प्रसन्नताके लिये शिष्य गुरुको दक्षिणा देता हे 
तैसे ही इस देवराज इन्द्ररूपी शिष्यने यह जो 
` ओज्ञारूपी दक्षिणा दी हे, वह हमारे लिए परम 


Fr I 2०41) fs 
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` का. कारण नहीं है, केवल 
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अनुकूल हे । क्योंकि अब इस आज्ञाके वाद 
दुबु डर अनधिकारी पुरुषोंकी में कदाचित्‌ ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश नहीं करूंगा । . 
अथवा--काम, क्रोध आदिसे युक्त अन- 
धिकारी पुरुपोंको दी हुई ब्रह्मविद्या वेसे ही 
निष्फल होती हे जेसे चाणडालको दी हई गो | 
जस रूप योवनसे युक्‍त कन्या नपुंसकको 
देनेसे निष्फल होती हे तैसे ही विषयासक्त 
अनधिकारी पुरुपको दी हुई ब्रह्मविद्या निष्फल 
होती हे । 
अथवा-जो विद्वान्‌ पुरुष - स्नेह अथवा 
घनसे मोहित हुआ विषयासक्त अनिकारी 
पुरुपोंको ब्रह्मविद्याका उपदेश करता हे वह 
अपनेको, ब्रह्मविद्या तथा श्रोता इन तीनोंको 
नाश करता है| तात्पर्य यह कि अनधिकारीको 
अ्ह्मविद्याका उपदेश करनेसे विद्या निष्फल होती 
है, अनधिकारी श्रोता दोनों लोकोंसे अष्ट 
होता हे और ब्रह्मविद्याके वक्ताको होषकी प्रापि 
होती हे । यह वार्ता महाभारतमें भी कही 
गई है-- कः 
यश्चाधमे शवेत्रयात्‌ यरुचाधमे'णपर्च्याते | य 
तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्यति ॥ | 
` जो पुरुष अधर्ससे अक्षविद्याको कथनं | 
करता है ओर जो अधमसे श्रवण करता है उन 8 
दोनोंमेंसे एक चला जाता है अथवा एक-दसरेसे दूसरेसे | 
इप करने लगता है | इसलिये अनधिकारी 'पुुष 
को ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं देना चाहिये व 
.. अथवा--अतिथिके सम्मान करनेमें तत्प | 
हम तपस्वी झुनियोंको दूसरा कोई पापके प उत्पत्ति | 
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ब्रह्मविद्याका उपदेश ही पापके उत्पत्तिका कारण 
था । अब इन्द्रको आज्ञारूपी कृपासे वह पाप 
कभी उत्पन्न नहीं होगा । 
अथवा--जिनके संगसे . अनन्त प्रकारको 
भेद्बुद्धि उत्पन्न होती है ओर बहिमु ख चित्त- 
चाले मनुष्य, देवता तथा असुरोंसे हमारा 
किंचितमात्र भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उल्टा 
इन भेद्वादियोंकें संगसे चित्त वहियरु ख होता 
है । ये भेददशी पुरुप इस जाग्रत अबस्थामें 
जिस-जिस. पदार्थका अनुभव करते हैं उस-उस 
अनुभवजन्य संस्कारोंके प्रभावसे उन पदारथाको 
स्वप्नमें प्राप्त करते हैं । तेसे ही मरणकालमें भी 
उन्हीं पदार्थोको प्राप्त करते हैं, इसलिये भेदबुद्धि 
४ ही जींवोके मरणरूप संसारका कारण हे और 
मेरे अन्दर भेदबुद्धिका कारण दूसरा कोई नहीं 
है । किन्तु शिष्योंके प्रति ब्रह्मविद्याका उपदेश 
रूप काय ही मेरे भेदबुद्धिका कारण हे | इस- 
लिये वे भेद वुद्धिजन्य संस्कार अज्ञानी जीवोंकी 
तरह मुझे भी कदाचित्‌ जन्मादिकी प्राप्ति 
करावंगे । आ अ यि हूँ, यह शिष्य है, इस 
प्रकारको भेद बुद्धि विना नहीं होती । 
इसलिये उपदेश कालमें वह भेद बुद्धि अविद्याके 
विना अनुपपन्न हुई त्रह्मवेत्ता पुरंपमें भी अविद्याके 


fs | | लेशको बोधन करती है । इसलिये विद्याके उपदेश 





कालमें अज्ञानी पामर पुरुषोंके समान मैं भी हो 
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हमारे भेददशेनको इस इन्द्रने कृपा करके दूर 
किया हे अतः देबोअथवण नामक हमारे शुझ्से 
भी यह इन्द्र हमारा परम गुरु हे । तात्यय यह 
है कि आत्मसाच्षात्कारक बाद जीवन कतके 
सुखके लिये मनोनाश ओर वासनाक्षय हसे 
अवशय करना चाहिए। इसका उपाय देवों 
अथवेण नामक सुनिने मुनिने परस्परा इरा हरे उपदेश ` 
किया था, इसालथ च हमारे शुरु ६ । आर 
इस देवराज इन्द्रने तो साक्षात ही इशारा यनो 
नाश ओर वासनाक्तय किया ह। क्याफे शिष्य 
को बिद्या उपदेश करते समय हमारा स 

मुख हो जाता है। उस चित्तकी वहिएु खादी 
निवृत्तिके लिये इस इन्द्रने हमको प्रहमवि्याक्ा 
उपदेश न करनेका आदेश दिया हे । इसलिये 
इन्द्र हमारा परम गुरु हे । 

ऋषि वोला--हे अश्विनीकुमारो ! इस 
प्रकार अपने हुदयमें विचार करके दध्यङ झुनि 
इन्द्रको क्षमा कर दिये । 

शंका-'गुरुद्रोह करनेवाले इन्द्रको दध्यङ 
मानने शाप क्यों नहीं दिया १? 

संमाधान--''कुत्ता, सपं आदि जितने 


तामसी जीव हैं वे अपकारी जीवोप 
है । यह बात लोकसिद्ध हे धव 


1९" 


पुरुष अप 
बल्कि उल्टा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परमानन्द सन्देश 


होता है 


अपकारी जीवोमें विद्वान्‌ पुरुष क्रोध 

करते ह” यदि यह कोई वादी पुरुप 
अंगीकार करे तो उससे यह पूछना चाहिये कि 
कूटस्थ आत्माका अपकार मानकर वह विद्वान 
पुरुष अपकारी जीवोंपर क्रोध करता है अथवा 
रारादिक जड़ पदार्थाका अपकारं मानकर वह 
अपकारीपर क्रोध करता है । यहाँ प्रथम पक्ष 
स्भव नहीं । क्योंकि कूटस्थ आत्मा अविकारी 
पथा असंग इ । इसलिये उसमें अपकार रूप 
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माना हे । इसलिये शरीरादिकोंका अपकार होने 
पर भी विद्वान्‌ पुरुषकी हानि नहीं होती । जेसे 
एक पत्थरसे दूसरे पत्थरको ताडून करनेपर भी 
चैतन्य पुरुषोंको दुःखकी ग्राप्ति नहीं होती । तेसे 
ही जड़ दण्ड आदिसे जड़ शरीरका अपकार 
करनेपर भी विद्वान्‌ पुरुषको दुःख नहीं. होता हे।'” 

शंका-“'यद्यापि शरीर पाषाणकी तरह जड़ 
हें तथापि वह शरीर आत्माके. सुखका साधन 
है, इसलिये शरीरका अपकार दोने पर विद्वान 
पुरुषको क्रोध सम्भव है । जसे भृत्योंका अपकार 
होने पर राजाको क्रोध होता हे । ऊळ सर 

समाधान--““ज॑से कोई पुरुष अपने एक 
हाथसे दूसरे हाथ, पेर तथा मस्तकको ताडून 
करता है और उस ताड्नसे पुरुषको क्रोध नहीं 
क्योकि एक शरीरमें वतमान हस्त 
पादादिक अवयवोंका एक ही आत्मा है । तेसे 
एक शरीर द्वारा दूसरे शरीरका ताडून होने पर 
भी विद्वान पुरुषोंको क्रोध नहीं उत्पन्न होता 
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९४५ 


द्याट 


हे । क्योंकि शात्र प्रमाण, युक्ति तथा अपने 
अनुभव द्वारा विद्वान पुरुषाने सव शरीरोंमें एक 
ही आत्मा निश्चय किया है । अतः ऐसे विद्वान 
पुरुषको जेसे अपना शरीर सुखका साधन है 
तसे अन्य सभी शरीर सुखके साधन हें | इस 
कारणसे वह विद्वान पुरुष किसी पर क्रोध 
नहीं करता । 

अथवा--जो पुरुष अपकार करने वाले 
पर क्रोध करता है वह आत्मवेत्ता नहीं । किन्तु 
वह पुरुष आत्माका नाश करने वाला होने के 
कारण नास्तिक है ओर सब जीवोंकी हिंसा 


करने वाला है । तात्पय यह कि असंग आत्मा | 


का तो अपकार होता नहीं, किन्तु शरीरादिक 
जड़ पदार्थाका अपकार होता है । उस शरीरमें 
जिस पुरुषकी आत्म-बुद्धि होती हे उसी पुरुषको 


शरीरका अपकार फरनेत्राले जीवों प्र क्रोध | | 


आता हे । इसलिये शरीरादिकोंमें आत्म-बुद्धि 


ही क्रोधका कारण हे । और चार्वाक नास्तिक 


भी शरीरको ही आत्मा मानते हें । इसलिये 








क्रोधवान पुरुषमें तथा नास्तिकमें क्रिंचितमात्र | 


भी मेद नहीं हे । और क्रोधकी उत्पत्तिके बाद 
यह पुरुष शरीर, मन तथा वाणीसे जीवॉकी | 
हसा अवश्य करता हे । इसलिये क्रोधवान्‌ पुरुष 


ही सव प्राणियोंका हिंसक है । इससे 


ज्ञान हुआ है, वह किसी प्राणी पर क्रोध नहीं हीं. त 
त्‌ 2! is Fo 





नहीं हुआ हे 
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अथवा--जिसे अद्वितीय आत्माका ज्ञान 
किन्तु इस प्रकारका ज्ञान हुआ इई | 
` कि पुण्य-पांप कमोसे ुख-दुःखंकी 


९४३ 


ग्राप्ति होती है, इसलिये पुण्य-पाप ही सुख- 
दुःखके कारण हैं दूसरा कोई नहीं । ऐसा ज्ञान 
वाला पुरुष भी अपकारी जीवों पर क्रोध नहीं 
करता है । तो फिर सर्वात्मदर्शी तत्त्ववेत्ता पुरुष 
अपकारी जीवों पर केसे क्रोध करेगा । 
अथवा--जो पुरुष शाको जानता हुआ 


भी क्रोध करता है उसे केसे विद्वान कहा जा 
सकता है । अतः वह विद्वान नहीं । क्योंकि 


जो विद्या वाला होता है उसे विद्वान कहते हैं । 
ओर सव प्राणियोंमें आत्म-बुद्धि करके सबके 
हितकी इच्छा करना यह विद्याका फल है । 
यह विद्याका फत्ञ क्रोधी पुरुषमें सम्भब नहीं । 
इसलिये जसे गदहा मिट्टीके मारको ढोता है 
तसे क्रोधी पुरुष व्यर्थं ही शास्त्र रूपी भारको 
ढोता फिरता है । 


' अथत्रा--जिस पुरुषने क्रिचितमात्र भी 


शा्रका पठन अथवा श्रवण क्रिया हे अथवा 
. नहीं किया हे परन्तु सब ग्राणियोमें आत्माको 
. परिपूर्ण जानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा किसी 
 प्राणीसे द्रोह नहीं करता, वही पुरुष सर्व शास्र 
के यथाथ अर्थको जानता है। महाभारतमें 
| ' आतमानं चेद्विजानीयात्‌ सर्वभूत गुहाशयं । 
 सोकेनयदिवाद्व नद्षीणं तस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
/ जो पुरुष एक इलोक अथवा आधा इलोक 
 द्वारासव भूतोमें व्यापक झात्माको जानता है 
' उस पुरुषका सब प्रयोजन सिद्ध हो गया है । 
गीताम भी भगवान्‌ कृष्णने अजुनसे 





 आात्मोमम्येन सर्वत्र समंपय तियोऽज्जुन । 
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` परमोमतः ॥ hs 


परमानन्द सन्देश 


भावार्थ यह है कि हे अजुन ! जैसे अपनेको 
सुल प्रिय और दुःख अग्रिय होता हे तेसे जो 
पुरुष समी ग्राणियोंके सुखको प्रिय ओर उनके 
दुःखको अग्रिय मानता है वही पुरुप परम 
योगी हे । 

जो पुरुष शरीर, मन तथा घाणी दवारा 
ग्राणियांसे द्रोह करता है वह लोक परलोकमे 
आत्मा स्वरूप आनन्दको प्राप्त नहीं होता 
हे, इसलिये जीवोका द्रोह ही सव अनर्थका 
कारण है । इस प्रकार बिचार करके दष्यड्छुनि 
ने इन्द्रको शाप नहीं दिया और उन्होंने इन्द्रसे 
कहा--“हे देवराज इन्द्र.! तुमने जो मुके 
आज्ञा दी हे उसे में अवश्य पालन करूँगा । 
यदि मैं तुम्हारी आज्ञा पालन न करूँ तो मेरा 
सिर काट देना । तुम्हारी यह आज्ञा मेरे दुःखका 
कारण नहीं बट्कि जीवनप्रक्तिके सुखक्रा कारण 
है। मैं तो यह सोचता हे. कि सब देवताओंका 
अधिपति इन्द्र हमारा अतिथि है उसकी प्रसन्नता 
के लिये कोन-सा पदाथ उपस्थित करूँ । मैं 
तुम्हें हर प्रकारसे सन्तुष्ट करना चाहता हूँ ।?? 

ऋषि बोला- हे अश्विनीकुमारों ! दध्यङ 
मुनिके असूत वचन सुनकर इन्द्रदेव कुछ 
सात्विक भावको प्राप्त हुआ और मुनिके कोमल 


न मीत मी इम देखकर भयभीत भी हुआ । इन्द्रने 
सुनिसे कहा -' है ब्राह्मण ! अपने वर्णाश्रमके 
धर्मोको करनेवाले ब्राह्मणोंसे भी मैं कमी द्रोह 
नहीं करता तो सर्व उपकारी तुझ श्रेष्ठ ब्राहमणसे 


ह केसे करूँगा । पहले जो मैंने विडरूपादिक 
आक्षण और सन्यासियोंका बघ किया था बह 


भी उनके दुष्ट खभावके कारण ही उनका हनन | 
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अन्य सभी विद्याथॉको ग्रहण कर लिया। 


पॅरमोन्नद सन्देश 





किया, अपराधके बिना मैं किसीका इनन नहीं 
करता हूँ । अतः यदि तू सेरी आज्ञाका उलंघन 
नहीं करेया तो मैं तुम्हारा सिर नहीं काट गा । 
ओर यदिः आज्ञाका उलंघन करोगे तो विश्व- 
रूपादि ब्राह्मणोंकी तरह तुम्हारा भी सिर काट 
डालुगा । पहले दमने तुमसे ब्रह्म बिद्याका 
उपदेश करने के लिए कहा था, वह तुमने 
हमारी वातको मानकर ब्रह्म विद्याका उपदेश 
कर दिया । ब्रह्म विद्या उपदेशसे तुमने हमारी 
इच्छा पूरी कर दी अब दूसरा कोई कायं मेरी 
प्रस्ञताके लिये करने योग्य नहीं है । हे ब्राह्मण 
तुम्हारा कल्याण हो । अब हम अपने स्वर्गलोको 
जाते हैं ।! | 
ऋषि बोला--''हे अश्विनीकुमारों | इस 
प्रकार कहकर इन्द्र अपने लोकको चला गया । 
और तुम्हारे गुरु दष्यडू मुनि महान समुद्र की तरह 
विक्षोभ रहित हो उसी आश्रममें रहने लगे।”! 
शंका--' है भगवन्‌ | ब्रह्म विद्याके 
उपदेशसे तुमने हमारी इच्छा पूरी कर दी ।! 
यह जो वचन इन्ट्रने दष्यङ्‌ झुनिसे कहा, वह 
सम्भव नहीं । क्योंकि यदि इन्द्रको ब्रह्म विद्या 
की प्राप्ति इई होती तो वह झुनि पर क्रोध नहीं 


` करता ।” 


समाधान--“"हे अझ्िनीङुमारों ! द्ष्यङ्‌ 
शुनिने इन्द्रको सम्पूण ब्रह्म विद्याके साथ ही 
कमं, उपासना और जगतके उत्पत्तिका भी 
उपदेश किया ।. परन्तु राग आदि प्रतिबन्धोंके 
बश. होनेके कारण इन्द्रने ब्रह्म विद्याको झोड़कर 


आत्मप्राण, अध्यायं ४ 
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ऋषिने आगे कहा- बहुत दिनोंके बाद 
वेराग्य आदि साधनोंका सम्पादन करके तुम 
दोनों ब्रह्म विद्याकी ग्राप्तिके लिए द्यडय़ुनिके 

` 

पास गये । प्रणाम आदि शिष्टाचार करने के 
बाद तुभ दोंनोंने कहा--“हे गुरुदेव ! पहले - 
हमने ब्रह्म विद्याके लिये आपसे प्रार्थना की 
थी । उस समय आपने प्रतिज्ञाकी थी कि 
वेराग्य आदि साधनाको सम्पादन कर आओ 
उसके बाद तुमको ब्रह्म विद्याका उपदेश 


करूंगा । ६ 


इम दोनों वैराग्य आदि साधन चतुष्ट्यको | 
सम्पादन करके आपके श्रीचरणोंमें उपस्थित 
हुए हैं। अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करने के लिये | 
आप ब्रह्म विद्याका उपदेश करनेकी कृपा करें. | 

ऋषि बोला-तुम दोनोंके वचनको सुन | 
कर दध्यड्युनि अपने मनमें विचार करने लगे- | 
यदि मैं अस्चिनीङमारोंको अझ विद्याका उपदेश | 
करू गा तो इन्द्र मेरा मस्तक काट डालेगा और | 
यदि मैं उपदेश न करू तो मेरा वचन मिथ्या | 


s र 


होगा । इस प्रकार संशय प्राप्त होने पर मुनिने हे 
यही निश्‍चय किया कि अश्विनीकुमारोंको रहम रः 
जाय तो भी श्रेष्ठ है, परन्तु वचन मिथ्या नही... 
होना चाहिए । मिथ्या वचन जन्य दुखले | 
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पुरुष पाप कमं ओर उसके फलको न जानता 
हुआ पाप कमं करता है उस पुरुषको अल्प 
दुःखको ग्रामि होती है और जो पुरुष पाप कर्म 
ओर उनके नरकादि फलोंको शास्त्र प्रमाण द्वारा 
जाने करके भी पुन! उस पाप कर्मको करता है 
उसे अत्यन्त असह्य दुःखकी प्राप्ति होती है । 
ओर में मिथ्या वचनरूपी पाप कर्मके फलको 
जानता हूँ । इसलिये जानबूझ कर यदि मैं 
अपना वचन मिथ्या करू गा तो मुके अत्यधिक 
दुःखको प्राप्ति होगी । 

अथवा--जो पुरुष . देहामिमानसे युक्त 
होकर मिथ्या वचनका उच्चारण करता हे वह 
जीता हुआ मी मुर्दाके समान है । क्योंकि इस 
लोकमें समी प्राणी उस मिथ्यावादी पुरुषकी 
निन्दा करते हैं और मर करके वह मिथ्यावादी 
नरक प्राप्त करता है। अतः दोनों लोकोंमें 
मिथ्यावादीको दुःख मिलता है । ऐसा कहकर 
यह अर्थ बोधन करते हैं कि जो पुरुष सकाम 
हैं उसको तो “'स्वग कामो यजेत्‌ ।” इत्यादि 
विधिवाक्य तथा ““नानृतं वदेत!ः आदि निषेध 
वाक्य दोनोंका अधिकार हे | ओर जो निष्काम 
विद्वान पुरुष हैं उनको यद्यपि “स्वर्ग कामो 


. यजेत्‌” आदि विधिवाक्यॉका अधिकार नहीं 


तथापि “नानृतं वदेत्‌'”” आदि निषेध वाक्‍्योंका 
अधिकार निष्काम विद्वान पुरुषको भी है । इ 


` कारणसे ही दध्य्‌ युनि “नानृतंवदेत!? इस 


नवेच वाक्यका उलंघन नहीं कर सके । 


ऋषि है, 
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परमानन्द सन्देश 


मिथ्या वचनका उच्चारण नहीं किया, तो अब 
इस शृद्धावस्थामें सिथ्या बचन क्यों कहुँगा | 
ऐसा झुके शोभा नहीं देवा । तथापि मिथ्या 
वचनका निमित्त जो मैंने अपने मनसे विर्सर 
किया है उसे तुम्हें बतलाता हूँ। हे छुमारो ! 
देवता, मनुष्य, असुर तथा अन्य सभी प्राशि 
का में उपकार करनेवाला हूँ । हमारे स्त्रामको 
तुम दोनों जानते हो । में प्रिय पदार्था भोग 
कर पूर्वके पुणय कर्तोको और अप्रिय पदाथा 
भोगकर पूर्वके पाप कर्मोको समा करता हूँ | 
जैसे अज्ञानी जनोंको प्रिय बस्तुकी आपसे इथ 
तथा अग्रियकी प्राप्तिसे शोक होता हे बेले झे 
हष-शोक नहीं होता | मैं सदा दोनोंके म्ाहिमे 
एकरस समान रहता हूँ । जेसे इस लोकें भेद 
दशी अज्ञानी पुरुषोंके श्रु, मित्र, उदासीन, 
बन्धु, द्वेष्य तथा मध्यस्थ होते हैं वैसे झुक 
समदर्शीका कोई भी शत्रु मित्र आदिक नहीं हे । 
अपकारके बिना ही जो स्वभावसे ही अपकार 
करे उसे शत्रु कहते हैं । जो प्रत्युपकारकी 
अपेक्षा न करके उपकार करे उसे मित्र कहते 
हें । जो उपेक्षा. करता है उसे उदासीन कहते 
हें । जो कुळ सम्बन्धके कारण उपकार करता 
है उसको बन्धु कहते हैं। जो अपकारी 
अपेक्षासे अपकार करे उसे ष्य कहते हैं। 
ओर जो पुरुष विवादकर्ता दोनों पक्षोंका हित 
करे उसे मध्यस्थ कहते हें ।” 
| न है अस्मिन इमारो | इस अपने ब्राह्मण 
रल तथा, रावे ण 
द एयगभके शरीरम मैं समान 





रूपसे स्थित हूँ । क्योंकि मैं स्वरूप हँ । मैंही 


परमानन्द सन्देश 

पुरुप हूं, में ही खरी हूँ, में ही नपुंसक हूँ । पंच- 
महाभूत, भोतिक प्रपंच, मनु, खय, चन्द्रमा 
अहिन, भ्‌ः, भुवः स्तः महः, जन, तप, सत्य 
अतल, पित, सुतल, रसातल, तलातल, 
महातल, पाताल सब सें ही हुँ । जेसे स्वप्नमें 
स्प्नद्रष्टा पुरुषसे स्वप्नके पदाथ भिन्न नहीं 


` होते तेसे ही सम्पूण स्थूल दषम प्रपंच मुझसे 


| ~~, 


भिन्न नहीं, किन्तु मेरे ही स्वरूप हें। ओर 
अह्माएंडथ स्थित जो स्वेदज, ग्रंडज, जरायज, 
उद्भन्न चार प्रकारके जीव हैं, इनमें कोई जीव 
उत्कृष्ट ओर कोई निकृष्ट है उन सबका मैं 
आत्मा हॅ । और सव भेदसे रहित ब्रह्मको मैं 
आत्मा रूपसे जानता हूँ । इस कारण युभें 
मायाका भी स्पशे नहीं है । उस मायाके अभोच 
होनेपर काम, क्रोध, लोभ आदि दोष भी मेरे 
स्यरूपमें नहीं है। हे अश्विनी कुमारो ! मैं ही 
परमाःमादेव लीला मात्रसे सम्पण जगतको 


“उत्पन्न करता हूँ, में ही पालन करता हूँ और 


मैं ही सम्पूण जगतका संहार करता हे । जेसे 
रेशमका कोडा अन्य कारणकी सहायताके बिना 
ही अपने शरीर मात्रसे तन्तुआंको उत्पन्न 
करता है, उनका पालन करता हे और उन 
तन्तुओंको अपनेमें लय कर लेता है | तेसे में 
ही परमारमादेव सम्पण जगतकी उत्पत्ति स्थिति 


ओर लय करता हूँ। परन्तु रेशमके कीड़ेके. 


इष्टान्तसे हमारेमें इतनी विलक्षणता है कि 
रेशमका कीड़ा सावयव तथा सम्बन्धवाला होकर 
तन्तुआंका परिणामी उपादान कारण हे और मैं 
परमात्मादेव तो निरवयव तथा असंग होकर 


जगतका बिवते उपादान कारण हुँ ।?! 


a र्‌ र 
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शंका-- हे भगवन ! यदि रेशमके कीड़े 
से आपमें विलक्षणता हे तो रेशमक्रे कीड़ेका 
दृष्टान्त देकर अपनेमें जगतकी कारणता सिद्ध 
करना ठीक नहीं । दृष्टान्त समान स्वभाव वाला 
ही होना चाहिए |” 
समाधान---“हे अश्विनी कुमारो ! समान 
स्वभाव वाला पदार्थं दृष्टान्त होता है यह बात 
यद्यपि सत्य है तथापि सवं अंशसे समानता 
इृशान्तमें नहीं होती, किन्तु किसी एक अंशसे 
इान्तमें समानता होती हे । वह एक अंशसे 
समानता यहाँ भी हे । क्योंकि जैसे रेशमका 
कोड़ा तन्‍्तुओंका उपादान कारण तथा निमित्त 
कारण दोनों हैं तेसे में परमात्मादेच जगतका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण दोनों हूँ । 
इस प्रकार अभिन्न निमित्त उपादान कारणता 
मात्र अंशमें रेशमके कीड़ाका दृष्टान्त है, सई 
अंशमें नहीं । 
दे अश्विनी कुमारो ! जैसे स्वप्नमें प्रतीत 
होने वाले जो रथादिक पदाथ हे वे स्वप्न 
द्रष्टा पुरुषसे भिन्न नहीं होते हैं तेसे सम्पूणं 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, लय युफ परमात्मासे 
भिन्न नहीं । ऐसा ब्रह्म निष्ठ मैं अपने आश्रममे | 
स्थित था । एक समयकी बात है, देव राजइन्द्र | 
हमारे आश्रममें आये | उनको अतिथि जानकर >) न 
मैंने स्वागत सत्कार किया । मैंने इन्द्रसे कहा त्र 
आपकी प्रसन्नताके लिये मैं कोन सा प्रिय 
काय करू ।” ल 
इस पर इन्द्रने कहा--'“यदि मुझे प्रसन्ष | 1 त 








करना चाहते हैं तो जह्मविद्याका उपदेश दीजिये” 
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युक्त दुलेभ त्रह्मविद्याका उपदेश कर दिया । 
ब्रह्मविद्यासे भिन्न किसी अन्य विद्याका उपदेश 
नहीं किया । क्योंकि जगतमें ब्रह्मविद्या ही एक 
दुलेभ है । इससे भिन्न शब्द स्पर्शा दिक विषय 
तो सभी जोगोंको सुलभ हैं । जसे स्वगं लोकमें 
कमी जीवोंको विषय प्राप्त हे तेसे नरकमें स्थित 
जीरवोको भी विषय प्राप्त हे। और ब्रह्मलोकमें 
स्थित जीवोंको जेसे विषयजन्य सुखकी प्रापि 
होती है तसे बिष्ठामें स्थित कृमि आदि जीवों- 
को भी विषयजन्य सुखकरी प्राप्ति होती हे । 
अतः शब्द्‌, स्पश, रूप आदि विषय दुर्लभ 
नहीं | किन्तु आत्मासे भिन्न सभी विषयोंकी 
प्राप्ति कम उपासना द्वारा जीबोंको होती है 
परन्तु. यह ब्रहमत्िद्या तो अत्यन्त दुर्लभ हे । 
क्योंकि यदि कभी हमें पहले ब्रह्मनिद्याकी प्राप्ति 
हुई रहती तो इस समय जन्म-भरणरूप संसार 
हम लोगोंको नहीं ग्राप्त होता | और जन्ममरण 
रूप संसार अभी प्रतीत हो रहा हे इससे यह 
जाना जाता है कि पहले हमें कभी बह्नविद्याकी 
` प्राप्ति नहीं हुई हे । इसलिये यह अत्यन्त 
| दुलभ ह |”? 


है तसे ब्रह्म लोकादिकोंके प्राप्तिका साधन कर्म 






उपासना भी दुलम ही हैं ।” 

. = समाभ्रान-करम उपासना दुलंभ नहीं । 

Crs ri कमं उपासना- 
र्ड को यथार्थ रूप जानते हैं ओर उनका अनुष्ठान 

(Se करत हैं. इसलिये यह दुलभ नहीं । केवल 
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लाते हैं--- 
< र कै र - 


` परमानन्द सन्देश 





I TE अ जाआनाबाबबाबाावायाणाब॒॒ुकााागबाशााबाबुशुशााााााााबा॒ा॒बबाशशा - === 


भगवानने भी अजुनसे ब्रह्मविद्याक्की दुर्लभता 

कही हे 

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये । 

यतताममि सिद्धानां कश्चिन्मां वे्तितस्वतः || 
सहस्र मदुष्यांमेंसे कोई एक पुरुष ही युक्त 

पानेके लिये यत्न करता है आर उन यस्म 


करनेवाले सहस्न पुरुषॉमेंसे कोई एक पुरूष ही | 


वास्तव स्परूपसे मुझे जानता है । 
अथवा--लोकमें सी लोग उस पदार्थको 
दुलेभ मानते हैं जिसके समान दूसरा कोई पदार्थ 
न हो । ऐसी दुलभता सुखके साधन शरीरादिकं 
तथा विषयजन्य सुखरूप फलभें नहीं है। 
क्योंकि शरीर-स्वरूप-जातिसे सभी शरीर समान 
जातिवाले है तथा सुखत्व रूप जातिले सभी 
बिषयजन्य सुख समान जातिवाले हे । इसलिये 
संसार सम्बन्धी सम्पूण पदार्थोमे - दु्लभता नहीं 
है | इस अर्थको और स्पष्ट करनेके लियेन्यहले 


समी लोकोंमें शरीरादिक साधनोंकी समानता 
दिखलाते हैं | 


इस स्थूल शरीरके बिना सुख-दुःखका 


भोग नहीं होता हे । इसलिये ब्रह्मलोकमें स्थित 


जीवों तथा विष्ठामें स्थित जीवोंका स्थूल शरीर 
समान ही हे । ओर आत्मज्ञानके बिना ब्रहम- 
लोकमें स्थित जीवॉको विषय इन्द्रिय के सम्बन्धसे 
जैसे | सुख उत्पन्न होता है, तेसे विष्ठामें स्थित 
जीवको भी विषय इन्द्रियके सस्बन्धसे सुख 
उत्पन्न होता है। अतः सुख भी सर्वत्र 
समान ही हे । हल 

. अब सूक्ष्म 


र 
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परमानन्द सन्देश 


पच ज्ञानान्द्रय, पंच कर्मन्द्रिय, पंच प्राण 
आर अन्तःकरण चतुष्टय ये स्रक्ष्म शरीरके 
अवयत्र हं । ये अवयव भी ब्रंह्लोऊमें स्थित 
जंगम जीवों तथा मनुष्य लोकमें स्थित जंगम 
जीयोंके समान ही हें। और किसी किसी 
` स्थानमें ग्रमिव्यक्तिकी न्यूनता और अधिकतासे 
उनकी [पेपमता भी प्रतीत होतो हे । सूक्ष्म 
शरीरके सभी अवयव जेसे भनुष्यादिक जंगम 
शरीरास हैं तसे वृक्षादिऊ स्थावर शरीरोंमें भी 
इं। परन्तु जैसे मनुष्यादिकोंमें अभिव्यक्ति 
होती है वेस बृक्षादि स्थाबरोंमें उनकी स्पष्ट 
अभिव्यक्षित नहीं होती हे । अतः बृक्षादि स्थावर 
भी मनुष्यादि जंगमोंके. समान हैं ।” 
शंका- “हे भगवन्‌ ! अभिव्यक्त इन्द्रियों 
वाले मनुष्य आदि जंगमोंके साथ अनभिव्यक्त 
इन्द्रिय वाले वृत्तादिक स्थावरांकी समानता कहना 
अत्यन्त विरुद्ध हे ।” 
समाधान- “अपने-अपने विषयोंको ग्रहण 
करनेके लिए व्यापारमें' लगी हुई इन्द्रियोंको 
अभिव्यक्त कहते हैं ओर व्यापारसे रहित इन्द्रियों 
को अनमिञ्यक्त कहते हैं। वह इन्द्रियोंका अन- 
भिव्यक्तपना मनुष्यादिक जंगमोंमें भी कदाचित्‌ 
रहता हे जेसे घरके भीतर स्थित हुआ कोई 
~ पुरुष अश्वके शब्दको सुनकर उस शब्दके हेतुसे 
- अपने मनमें बाहर अश्के वतमान होनेका 
` अनुमान करता है । उस कालमें सभी इन्द्रियाँ 
अपने-अपने व्यापारसे रहित रहती हें । इस 
प्रकार कम इन्द्रिय वाले बधिर अन्ध तथा वृत्षा- 
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ही होता हे । परन्तु उन वधिरादिक न्यून 
इन्द्रिय वाले पुरुषोंकी नेत्रादिक अभिव्यक्त 
इन्द्रियां से भिन्न श्रोत्रादिक इन्द्रिय अपने 


व्यापारसे रहित होकर वर्तते हें । इसलिये बधिर 
अन्धादिकों तथा बृत्षादिकोंमें इन्द्रियोंका 
अभाव नहीं |”! 


शंका-- “सपमें कण रूप गोलक नहीं है 
अतः उसमें श्रोत्र इन्द्रियका अभाव होगा ।”” 

समाधान--“हे अश्विनी कुमारो ! गोलक 
के अभावसे इन्द्रियोंका अभाव सम्भव नहीं | 
क्योंकि किसी शरीरमें तो नेत्रादिक इन्द्रियाँ 
अपने-अपने गोलकमें स्थित होकर कार्य करतीं 
हैं ओर किसी शरीरमें एक ही गोलकमें दो 
इन्द्रियॉ स्थित होकर अपना-अपना कार्य करती 
हे । यथा सपके चक्षु गोलकमें श्रोत्र और चक्ष 
इन्द्रिय दोनों स्थित होकर अपना-अपना कार्थ 
करती हें । इसलिये सब शरीरोंमें सूक्ष्म शरीरके 
अवयव बिद्यमान हें । | 

सुख दुःख रूप फलकी सववत्र समानता | 
दिखाते हँ--हे अस्त्रिनी कुमारो ! वाकादिक | 

में जिनकी कोई एक इन्द्रिय अथवा 
सम्पूणं शान्द्रय अभिव्यक्त है, ऐसे मनुष्यादिक . हक 
जंगम तथा बत्तादि स्थावरोंको जो सुख दुःख | 
उत्पन्न होता हे वह केवल मनमें ही उत्पन्न 22 
होता हे । मनके अतिरिक्त अन्यत्र सुख दुख 
की उत्पत्ति नहीं । और वह सुख दुःख एक | 
इन्द्रियके व्यापारसे उत्पन्न हो अथवा ३ क. हनि 
इन्द्रियोंके व्यापारसे उत्पन्न 


हो इसमें कोई निय | 
कोई विशेषता नहीं सव श 
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अथवा--इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होने योग्य 
शब्द स्पर्शादि विषयोंम जिनमें पुरुषका राग 
होता है उस विषयकी प्रापि होने पर उसके मन 
में सुख उत्पन्न होता हे ओर जिस विषयमे इप 
होता है उसके प्राप्त होनेपर दुःख उत्पन्न होता 
है । इसलिये आसक्ति रूप राग सुखका कारण 
है और इष दुःखका कारण है । जैसे देवताओं 
को अपने शरीरसे राग हे वसे ही यिष्ठामें स्थित 
कृमियाको भी अपने शरीरसे राग हे । और 
देवताओंके समान ही कृमियोंमें भी दुःखका 
कारण द्रेष रहता हे । अतः रागद्वेष जन्य सुख 
दुःख भी सवे शरीरोंमें समान है। जेसे ब्रह्मलोक 
में स्थित त्रह्माको सुखके साधन स्त्री, पुत्र 
अन्नादिक पदार्थ हैं तेसं ही विष्टामें स्थित 
कृमीको भी सुखके साधन स्त्री पुत्र अन्नादिक 
पदाथ हें । जेसे ब्रह्मा जन्म मरणको प्राप्त होते 
हैं नेसे ही कृमि भी जन्म-मरणशील है । सख 
खके प्राप्ति करनेवाला देहाभिमान जसे ब्रह्माको 
है वेसे ही कृमिको भी हे । अतः ब्रह्मासे लेकर 
कृमि पर्यन्त समी शरीरोमें विषय जन्य सुख 
ओर उसके साधन खनो पुत्रादिक समान रूपसे 
प्राप्त हँ । इसलिये उनमें दुलभता सम्भव नहीं.। 


दुलेम तो केवल जन्म मरणको निवृत्त करने 
वाली ब्रह्मविद्या ही हे 


हे अश्विनीकुमारों । इस प्रकार ब्रह्म विद्या 

की दुलेभता अपने मनमें विचार कर मैंने 
देवराजको उस ब्रह्म विद्याका ही उपदेश किया । 
` परन्तु वह देवराज इन्द्र ब्रह्म निद्याका अधिकारी 
नहीं था । इसलिये उस ब्रह्म विद्याको सुनकर 
उल्टा कुद हो उठा और गुरु, दक्षिणामें यह 
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परमानन्द सन्देश 


आदेश दिया कि मैं आजसे किसीको भी बरहम 
विद्याका उपदेश न करू । और यदि स्नेहवश 
कभी उपदेश करू गा तो इन्द्र तुरत बसे सेरा 
सिर काट देगा । इन्द्रकी आज्ञाकी मेने अंगीकार 
कर लिया है | इसीलिए आज तुम दोनोंकों भह 
विद्याका उपदेश करने में कठिनाई 
रही है । 

शंका- यदि आपने देवशजको ब्रह विद्या 
का उपदेश न करनेका वचन दिया इरे तो इभे 
आप कसे उपदेश करभे । तात्पयं यह कि य 
हमें उपदंश कीजियंगा तो इन्द्रको दिया हुआ 
आपका वचन मिथ्या होगा । ओर उस वचन 
को सत्य करने के लिय हमें उपदेश नहीं 
दीजिएगा तो पहले जो आपने हमें वचन दिया 
था, वह मिथ्या हो जायगा ।”! 

समाधान-- “हमने पहले तुम्हे ब्रह्म विद्या 
का उपदेश करनेका वचन दिया है ओर इन्द्रको 
ब्रह्म विद्याका उपदेश न करने का वचन दिया 
है । परन्तु इसमें यह विशेषता है कि “किसीके 
प्रति में ब्रह्म विद्याका उपदेश नहीं करूँगा 
इस प्रकार नियम करके मैंने वचन इन्द्रको नहीं 
दिया है, परन्तु हमने यह कहा है कि यदि मैं 
किसीको ब्रह्म विद्याका उपदेश करू तो तुम मेरा 
सिर काट दना । अतः तुम्हें जह्मविद्याका उपदेश .. 
करने में मुझे कोई प्रतिबन्ध नहीं हे । अपना 
पचन सत्य करनेके लिये में तम दोनोंको 
अवश्य ब्रह्म विद्याका उपदेश करूँगा |” 
 शका--'हे भगवन्‌ ! अब इन्द्रके वज्ज 
द्वारा आपको मृत्यु होनेका भय ही हमारे 
उपदशमें प्रतिबन्धक होगा ।'? 
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समाधान-'मरनेसे मुके भय नहीं, क्योंकि 


इस संसारमें जो जीव उत्पन्न हुआ है उसकी 
किसी-न-किसी निमित्तसे मृत्यु अवश्य होगी । 
उस सत्युके निमित्तमें यदि देवराज इन्द्र कारण 
हो तो अत्यन्त दुलेभ हे । भाव यह है कि 
( दष्यड्शनि अपना बचन सत्य करने के लिये 
इन्द्रसे भी भयभीत नहीं हुए । ) इस प्रकार लोक 
पुत्रादि सम्पूणं बान्थवोका परित्याग, धनका 
परित्याग तथा मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ हे परन्तु 
मिथ्य वचनका भाषण ` बुद्विमानोंके लिये श्रेष्ठ 
नहीं है । ओर अपने मृत्युको तुच्छ जानकर 
तुमको ब्रह्म विद्याका उपदेश करने पर भी 
हमारे वचनके मिथ्या होने की सम्भावना बनी 
हुई हे । क्योंकि ज्यांही में तुम्हें ब्रह्म बिधाका 
उपदेश प्रारम्भ करूंगा त्यही देवराज इन्द्र 
सेरा सिर काट देगा और सिर कट जानके 
बाद मैं उपदेश पूणा न कर पाउंगा | इसलिये 
पुनः हमारा वचन मिथ्या हो जायगा । जिसके 
फलस्वरूप सुके अपयशकी प्रापि होगी। हे 
अश्विनीकुमारों ! यह विचारणीय एक जटिल 
समस्या है । तुम दोनों बुद्धिमान हो, अतः जो 
उपाय झुझे करना चाहिए वह कहो |” 

ऋषि बोला-“हे अध्विनीकुमारों ! गुरुकी 
उपयु'क्त बाते सुनकर तुम लोगोंने अपना अर्थ 
सिद्ध करनेके लिये इस प्रकार कहा-हे गुरुदेव ! 
दुष्ट इन्द्रसे आप भयभीत न हो । अंगोंको 
संघान करनेवाली सूत संजीवनी बिद्या हम जानते 
हे । इनद्रका चलाया हुआ बज़ हमारी विद्यासे 


निष्फल हो जायगा । यदि आप इन्दरके बजको 
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निष्फल करना न चाहें तो एक दूसरा उपाय 
यह है कि अइवक्षा सिर काटकर आपके ग्रीवा 
पर ओर आपका सिर अरश्वकी ग्रोचापर लगा 
दिया जाय । इसके बाद आप अइ्चके झुखसे ब्रह्म 
विद्याका उपदेश प्रारम्भ कीजिए | इन्द्र जब 
वज्रसे आपका सिर काट देगा तव हम आपका 
पहला सिर ग्रीवा पर लगाकर पूर्ववत्‌ स्वस्थ 
कर देगें ओर अश्वका सिर उसकी ग्रीवा पर. 
लगा देगें । इस उपायसे कई फल होगें। एक 
तो अजब और आपका मरण नहीं होगा। 
दूसरा हम दोनों गुरु हिंसासे बचंगे। तीसरा 
आपकी अपमृत्यु नहीं होगी । इन्द्रके बज द्वारा 
होनेवाली मृत्युको अपमृत्यु कहते हैं । चतुर्थ 
आपका वचन मिथ्या नहीं होगा ।” 
ऋषि बोला-समदर्शी दध्यड्मुनिने तुम्हारे 
इस उपायको स्वीकार कर लिया । इसके बाद 
जेसे कोई पुरुष दया रहित होकर पशुका सिर 
काटता है, वेसे ही तुम दोनोंने अपने गुरुका 
सिर काटकर अश्चकी ग्रीवा पर स्थापित किया 
ओर अश्यका सिर शुरुकी ग्रीवा पर स्थापित 
किया । इयग्नीव संज्ञाको प्राप्त होकर दध्यङ 
मुनिने तुम दोनोंको कम उपासनाका उपदेश 
देनेके बाद आगे उपदेश करते हुए कहा- | 
“है अश्विनीकुमारों जब तक चित्त शुद्ध नहीं | 
होता तब तक कम उपासना करना चाहिए। | 
चित्त शुद्धिके बाद कमं उसासना करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं । अतः चित्त शुद्धिके बाद कम॑ 
उपासनाका परित्याग करके केवल वेदान्त शास्र | 
का विचार ही निरन्तर करना चाहिए | 
ऋषि बोला-इसके बाद तुम्हारे 
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आत्मपुराण, अध्याय ४ 


परमानन्द सन्देश 





इन्द्रको जिस विद्याका उपदेश किया था उसी. 


विद्याका उपदेश पुनः तुम्हें भी कर दिया और 
आगे कहा--' हे अश्विनीकमारों ! यह जो ब्रह्म 
विद्या अभी-अभी मैंने तुम्हें उपदेश की हे उसे 
कोई ऋषि मुनि अपने शिष्योंको उपदेश नहीं 
करेगा । कोपीतकी आदि ऋषि शंकायुक्त होकर 
अपने शिष्याको ब्रह्म विद्याका उपदेश करेगे | 
क्योंकि देवराज इन्द्र हाथमें वज्र लेकर आकाश 
में मेरा सिर काटनेके लिये उपस्थित है । 
उपदेश कालमें ही वह मेरा सिर काटकर अपनी 
प्रतिज्ञा सत्य करेगा । मरा कटा हुआ सिर 
देखकर समी ब्राह्मण भयभीत हो जायेगे और 
अपने प्रिय पुत्रको भी ब्रह्म विद्याका उपदेश 
नहीं देगं । बहुतसे ऋषि तो अपने रिष्योंको 
अधूरी ब्रह्मविद्याका उपदेश करेगें । कुळ लोग 
तप आदि द्वारा परमात्माको प्रसन्न करेगे और 
परमात्मादेवके अनुग्रहसे वे किसी एक शिष्यको 
ब्रह्म विद्याका उपदेश करेंगे | परन्तु उनको भी 
कुछ-न-कुळ इन्ट्रका भय अवश्य होगा । द्य 
भगवानक शिष्य याज्ञव॒स्क्यम्ननिकों छोड़कर 
अन्य समी इन्द्रसे भयभीत .रहेंगे। केवल 
याज्ञवल्क्यमरुनि इन्द्रके भयको न मानकर अपने 


शिष्योकी सम्पूर्ण ब्रह्म विद्याका उपदेश करेगा |” 


ऋषि बोला-दध्यड्ग्ुनिने ज्योंही ब्रह्म 


. विद्याका उपदेश पूर्ण किया त्योंही इन्द्रने बज्र 


द्वारा हयग्रीव रूप तुम्हारे शुरुका सिर काट 
दिया । इसके बाद तुरत्‌ तुम दोनोंने वज्जसे 





 कटकर गिरे हुए सिरको उठाकर अझ्चक्री ग्रीवा 


` उनकी ग्रीवा पर पून्‌ स्थापित कर दिया | 
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दष्यङ्घुनिने जो रह्म विद्या तुम्हारे प्रति उपदेश 
की थी ओर जिस विद्याके लोभसे तुम दोनोंने. 
गुरुक मस्तकका छेदनरूप अनुचित कर्म किया, 
उस ब्रह्म विद्याको पुनः तुम्हें स्मरण करनेके 
लिये संक्षेगसे कहता हूँ । श्रवश करो | 

जैसे लोकमें महाराजा अपने नित्रासके 
लिये पहले महान पुरी रचता है, उसके वार 
अरप पुरियाको रचता है, तेसे जणतक्षा कारण 
परमारमादेव प्रथम समष्टि शरीर रूपी महान पुरी 
को उसन्न किया, उसके अनन्तर ब्यष्टि शरीर 
रूपी अनन्त पुरियोकी उत्पन्न क्रिया, उनपेंशी 
कोई शरीर चार पेरों वाला, कोई दो पैरों वाला, 
कोई एक पेर तथा बिना पेर वाला विभिन्न प्रकारके 
शरीर उत्पन्न किया । जेसे पक्षी अपने घासले 
शरीरका संकोच करके प्रवेश करते हैं तैसे यह 
विश्ञु परमात्मादेवभी परिच्छिन्नता अभिमान रूप 
अत्यन्त दकम स्वरूपको धारण करके उन शरीर 
रूपी पुरियोंमें प्रवेश करता हे । यह आनन्द 
सरूप आत्मादेव सम्पूण शरीर रूपी पुरियोमें 
निवास करता हे इसलिये इस आत्मादेवको 
शास्त्र में पुरुष कहते हैं अथवा यह परमात्मा 
देव अपने अस्ति-भाति-प्रिय रूपसे सम्पूणं 
शरीर रूप पुरियोकी पुणं करता है इस कारणा 
आत्माको श्रुति पुरुष कहती हे। | 

है अश्विनी कुमारो ! जैसे सम्पूर्ण घट 

दाई | 

मठादिक पदाथ अन्तर बाहर आकाश ' द्वारा 
व्याप्त है हंसे यह सम्पूर्ण प्रपंच अन्तर बाहर 
परमात्मा पुरुष द्वारा व्याप्त है। और जैसे प्र्त 


हारा व्याप्त होकर तथा ओत श्रोत होकर वस्त्र. 


ऋषिने आगे कहा--हे अश्विनीकुपारों. ! 
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सूतमें ही स्थित होता है तेसे यह सम्पूण जगत 
आनन्द स्वरूप आत्मामें ही स्थित होता है । 
जो आनन्द स्वरूप आत्मा पहले सभी श॒रीरोमें 
प्रवेश किया, वही आनन्द स्वरूप आत्मा इस 
समयभी तुम्हारे हृदय देशमें तथा हमारे हृदय 
देशमें तथा अन्य समी प्राणियोंके हृदय देशमें 
बिशष रूपसे प्रतीत होता है। जैसे जो जल 
पहले घटमें प्रवेश करता है, वही जल मध्य 
कालमें घटमें स्थित हुआ प्रतीत होता है। जोसे 
जल स्वभावरो यद्यपि एक रूप वाला हे तथापि 
स्थूल घटमं स्थित हुआ वह जल स्थूल कहा 
जाता है ओर सक्ष्म घटमें स्थित हुआ वह जल 
सक्षम कहा जाता हे । ओर वही जल अग्निसे 


तप्त होकर उष्ण, शीतल घटमें स्थित होकर 


शीतल, धूलिसे आच्छादित होकर मेला, सुगंध 
से युक्त होकर सुगन्धित, दु्न्धसे दुगन्धित, 
वाय द्वारा चलायमान होकर चंचल. शान्त स्थिर 
घटमें रइनेसे निश्चल, सयसे प्रकाशित होने 
पर प्रकाशवान्‌ , अन्धकारस आच्छादित होने 

पर अन्धकार रूप कहा जाता है। इस प्रकार 
जिस जिस उपाधिके साथ जलका सम्बन्ध होता 
है उस उस उपाधिके स्वरूपको जल प्राप्त होता 
है । तेस ही यह आनन्द स्वरूप आत्माभी स्थूल 
शरीरके तादात्म्य सम्बन्धसे अपनेको- स्थूल 
मानता हे सक्ष्म शरीरके तादात्म्य सम्बन्धसे 
यह अपनेको सक्ष्म मानता हे । यही आत्मा 
जड़के तादात्म्य सम्बन्थसे अपनेको जडू, बुद्धि 
मान शरीरके तादात्म्यसे अपनेको बुद्धिमान, 
धनीसे धनी, निधन शरीररो तादात्म्य होने पर 


निर्धन, देवता आदि उत्कृष्ट शरीरके तादात्म्य 
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सम्बन्धसे अपनेको उत्कृष्ट, नीच शरीरके सम्बन्ध 
से नीच ओर सुखी दुःखी शरीरके तादात्म्य 
सम्बन्धसे यह परमात्मादेव अपनेको सुखी दुःखी 
मानता हे । इसी प्रकार अनन्त प्रकारके शरीरा- 
दिक उपाधियोंके धमं अज्ञान द्वारा मोहित होकर 
यह आत्मा अपनेमें मानता हे | जेसे विषयासक्त 
कामी पुरुष कामिनीके धर्मोको अपनेमें मानता 
है | तात्पयं यह है कि कामिनीको चिन्तातुर, 
दुखी, प्रसन्न देखकर कामी पुरुषभी अपनेको 
चिन्तातुर, दुखी प्रसन्न मानता हे । तेसेही यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा यद्यपि वद्धि आदिकोंके 
सुख दुःखादिक धर्मासे रहित है तथापि 
अज्ञानकृत तादात्म्य सस्पन्घरो उन वद्धि आदि- 
काके सुख - दुःखादिक घर्मोको अपनेमें 
मानता है। 

हे अस्विनी ङुमारां ! यही परपात्मादेच _ 
सृष्टिके आदिकालमे आकाशादिक पंचभूत, उन 
भूतोंका काय शरीर तथा शब्द प्रपंचो उत्पन्न 
करके उन समी पदाथोंके साथ तादात्म्य भावको 
प्राप्त होकर उन सर्व पदार्थांके भिन्न सिन्न 
नामोंको करता है ओर यह परमात्मादेच वाका- | 
दिक इन्द्र्योके साथ तथा वाकादिकका प्रेरक | 
बृद्धिके साथ तादात्म्य भावको प्राप्त होकर वचन | 
उच्चारण आदि नाना प्रकारके व्यबद्दरोंक्े | 
करता हुआ वाकादिक रूप होता हे और तू, _ 
मैं, अन्य प्राणी आदि अनन्त रूपोंको ग्रा 
होता हे । वास्तवमें मेद रहित असंग आत्मा के 
जो नाना प्रकारके मेदोंको उत्पन्न करता हे, | 
बह अपने इन्द्र स्वभावको जनानेके लिये कर्ता कया 
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जगतको उत्पन्न करके उस सम्पूण जगतको 
आत्मा रूपसे देखता है । इस कारण वह पर- 
मात्मादेव इन्द्र संज्ञाको प्राप्त होता है। वह 
इन्द्र संज्ञा जगतको उत्पत्तिक्के बिना सम्भव नहीं । 
अतः वास्तवमें भेद रहित होने पर भी यह 
प्रमात्मादेच नाना प्रकारके भेदोंको उत्पन्न 
करता है। 

शरीरादिक : उपाधियॉमें मिथ्यात्व बोधन 
करनेके लिये पहले उनमें मायाकी दर्यता 
दिखलाते है र | 

जेसे लोकमें मायावी ऐन्द्र जालिक पुरुष 
अपनी माया द्वारा नाना प्रकारके हाथी, बाघ 
आदि रुपाको धारण करता हे । तेसे एक ही 
परमात्मा देव अपनी माया द्वारा नाना प्रकारके 
रूपोंको धारण करता है । परन्तु उन माया कृत 
। विशेष रूपों द्वारा परमात्माका अस्ति-भाति-प्रिय 
रूप वास्तव स्वभाव निवृत्त नहीं होता । अब 
' इसी अथको युक्तियों द्वारा निरूपण करते हैं-- 
हैं अश्विनी इमारो! इस लोकमें बुद्धिमान 
स्त्रणकार आदि पुरुष भी अन्य स्वभाव वाले 
सुवर्णादिक पदार्थोका अन्य स्वभाव करनेमें 
समथ नहीं हें । किन्तु उसी स्वर्ण आदियें 
कुएडल कटकादिक विशेष रूपोंको बनाते हैं । 
इसलिए वस्तुके स्वभावको अन्यथा करनेमें कोई 
भी प्राणी समर्थ नहीं । जैसे एक सौ शिहिप 
पुरुष एकत्र होकर भी तन्तु रूप त्रत्रको सुवर्ण 
रूप नहीं कर सकते तथा एक हजार कुम्हार 
इकड होकर काठको मिट्टी नहीं बना सकते ।/? 


शंका-है भगवान्‌ ! च यदि उपाय द्वारा वस्तु 
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शाखं ताञ्रादिक थातुओंको सुवण करनेका 
जो प्रकार लिखा है वह अर्सागत हो जायणा [” 

समाधान-“'थातु मारनेके शालको रीतिके 
अनुसार जो पुरुष ताश्रादि धातुको स्वश 
बनाते है वे भी असत्य स्वणेकी उत्पत्ति नई 
करते । क्योंकि यदि उपाय डारा असत्य वसतु 
की भी उत्पत्ति होती तो अपस्य शशक शु 
तथा बन्ध्या पुत्रक्ी भी उपाय द्वारा उत्पत्ति 


`] ड़ 


होनी चाहिये । ओर असत्य नर धगक़ी उत्पत्ति 
होती नहीं । इसलिये औषधि आदिक उपायों 


~ 


द्वारा असत्य स्वणकी उत्पत्ति नहीं होती किन्तु 
ओषधि बलसे ताम्रादि घातुके पूर्व रक्त रूप 
का आमिभव करके उसमें पीत झपक्ी उत्पत्ति 


करते हें । तथापि पहलेक्की ताम्र धातुसे बह 


सुवणं भिन्न नहीं |” 
शंका- यदि पहलेकी ताम्र धातुसे सुवण 
भिन्न नहीं हैं तो यह स्मरणा पूर्व ताम्रसे भिन्न 


है, इस प्रकारको भेद प्रतीति उन परुषोंको नहीं 
होनी चाहिए । 


समाधान- यहाँ ताम्र धातु और स्॒र्णका 
यद्यपि परस्पर भेद नहीं है तथापि रक्त रूप 
तथा पीत रूपका परस्पर भेद है । उस भेदको 
अंगीकार करके ही उन पुरुषोंको इस प्रकारकी 
भ्रान्ति होती है कि यह सुवर्ण पूर्व ताम्जसे भिन्न 
है । इसलिए मिट्टी सुरण आदिका जैसा पर्व 
स्वभाव हे वेसा ही सवे कालमें रहता है, किसी 
कालमें उनका स्वभाव अन्यथा नहीं होता ।” 


शंका--“यदि वस्तुका स्वभाव अन्यथा 
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नहीं होता हे तो इम्हार, दण्ड, चक्र आदि. 


>“ 


परमानन्दं सन्देश शरत्मपुंरांण, अध्याये ४ २५७ 
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सामग्री मिट्टीसे घड़ेकी उत्पत्ति करती हैं, बे सिद्ध हुआ कि मृत्तिका, स्वर्ण आदिक वस्तुओं 
कुम्हार आदि कारण व्यथ हो जायेगे ।? . के विद्यमान रहने पर मी घट शरावादि तथा 
समाधान-"हे अश्विनी झुमारो !- कुम्हार कुएडल कंकण आदिक विशेष रूप प्रतीत नहीं 

` आदिके द्वारा मिडी अन्यथा भावको नहीं प्राप्त. होते हैं । इसलिये वे घटादिक विशेष रूप मृत्ति- 
होती । किन्तु झम्दार आदि कारणों द्वारा मिडी कादिक. वस्तुओमें आगमापायी धर्म हैं। और 
घट, शराव आदि विशेष रुपाको प्राप्त होती हैं। जो पदाथ आगमापायी होता है वह उस वस्तु 


अतः छुस्हार आदि कारण व्यथ नहीं ।? का स्वभाव नहीं होता हे । इसे दृष्टान्त द्वारा 
शंका थे घट, शराव आदि विशेष रूपही समकाते हैं-जेसे मायावी ऐन्द्रजालिक पुरुष 
पिद्ठीका स्वभाव क्‍यों नहीं होते हैं !! अपनी मायाके प्रभावसे कभी सिंह रूप कमी 


समाधान-वे घट शराब आदि विशेष रूप हस्तिरूप: घारण करता है। वह सिंह और 
मिद्ठीका स्वभाव नहीं । यदि ऐसा होगा तो हस्तिपना मायावी पुरुषमें सवदा नही' होती 
घटादिक विशेष रूपोंके नाश होने पर सृत्तिका किन्तु किसी निमित्तको पाकर कमी कभी होती 
की प्रतीति नहीं होनी चाहिए । और घट शरा- हे । अतः आगमापायी होनेसे वह सिंह ओर 
वादिकोंके बिना भी मिट्टी देखी जाती हे | अतः इस्तिपना मायावी पुरुषका स्वभाव नहीं । 
घटादि विशेष रूप मिट्टीका स्वभाव. नहीं । तैसे ही घट शराव आदिक विशेष रूप मिट्टी 
तास्पर्यं यह कि जिस वस्तुका जो स्वभाव होता आदिके स्वभाव नही । 
है, उस स्वमावके निवृत्त होने पर उस वस्तुकी अब उन विशेष रूपॉमें सत्य-असत्यसे 
भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे तेजका स्वभाव विलक्षणता दिखलाते है 
प्रकाश है उस प्रकाशके निवृत्त होने पर तेजभी हे अस्विनीकुमारो ! वे विशेष रूप यदि 
निवृत्त होता है । तेसे ही घट शरावादिक विशेष वस्तुकी तरह सत्य रूप हों तो वस्तुके स्वभावकी 
रूप यदि मिट्ठीके स्वभाव होंगे तो घटादिकोंके तरह उन विशेष रूपोंका बाध नहीं होना 
नाश होने पर मिट्ठीका भी नाश होना चाहिए। चाहिये ओर वस्तुके विद्यमान होनेपर भी उन 
ओर मिड्ठीका नाश होता नहीं है। अतः घटा- विशेष रूपोका बाघ देखा जाता हे | अतः वे... 

eR होर अल 2, | भया रूप सत्य नहीं । किन्तु सत्यसे विलक्षण | 

अथवा रूपके नष्ट हैं। ओर वे विशेष रूप RE 
होने पर वस्तुका नाश नहीं होता हे । जैसे स 2 
भूतत्व स्वभाव वाली पृथ्वी पव पिणड रूप सम्बन्यसे 
विशेष भावको परित्याग कर घट भावको प्राप्त 
होती हे तथापि अपना जो मूर्तत्व स्वभाव है 
उसको कभी भी पृथ्वी नहीं छोड़ती "पा हे ८ 
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- से भी विलक्षण हैं। ओर जो पदाथ सत्य- 
असत्यसे विलक्षण. होता है वह शुक्ति-रंजतकी 
तरह मिथ्या होता है।' ओर जो पदाथ मिथ्या 
` होता है वह मायाका हीं कार्य होता है'।: इंस- 
लिये सम्पूण विशेष रूपोंका माया ही:कंरंणं हे । 

2 ` ` अब मायाका निरूपण करते हैँ” ' 
वास्तबंमें अत्यन्त असत्य विशेष रूपोंकों 
नेत्रांदिक इन्द्रियों इरां प्रत्यत सम्भवः नहीं ओर 
इन विशेष स्पोका प्रत्यक्ष लोगोंकों होता हे 
इसलिये जिसके प्रभांवसे' उन असत्य विशेष रूपों 
का प्रत्यक्ष होता है, उसका नाम माया हे । 
तात्पय यह ' कि जेसे. दिनमें भोजन 'नंहीं करने- 
वाले मोटे आदमीका मोटापा रात्रि भोजनके 
बिना सम्भव” नहीं । 'इसलिये उस आदमीका 
मोटापन उसके रात्रि भोजनकी' कल्पना कराता 
है, तसे अत्यन्त असत्य विशेष रूपोंकी प्रतीति 
मायाके बिना. सम्भव तहीं.| अतः इन विशेष 
रूपोंकी प्रतीति ही मायाकी कल्पना 


ST ° 
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I शंका-- अत्यन्त असत्य वन्ध्यापुत्र ओर 
नरश गादिकांका प्रत्यक्ष ज्ञान .क्रिसी जीवको 
. नहीं होता ओर अत्यन्त असत्य विशेष रूपाका 
` अत्यक्त ज्ञान सभी जीवोंको होता हे, “इसमें क्यो 


क कारणा Sh ९१! 1}°1i rte 


` संमाधान-- “असत्य नंग वरष्यापुतर 


| न गी 3 


तथा र घदादिक विशेष रूपांका यद्यपि 'वास्तवमे 





न मेद ही, तथापि दरथट अंथेकों सिद्ध करनेत्राली 
 मायासे ९ सें उनका भेद “कल्पना क्रियो जाता हे 
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कराती हे |' 


यह दोनों मं ना माया द्वारा करिपत हे तर दर तैसे पा या 
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. «भी माया द्वारा ही कल्पित है | जैसे 
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परमानन्द सन्देशो 
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घटादिक विशेष रूपं तथा नर्र गसे उनका भेद 
यह दोनों असत्य हे तेसे माया भी .असत्य ही 
हे । असत्य वस्तुकी सिद्धि मायाके विना नहीं 
होती | तात्पर्य ` यह :क्ि जैसे गुहामें स्थितं वाध 
का प्रंत्येक्षांदिक प्रमाणोंसे ज्ञान होता है तेसे 
मायाका - प्रत्यक्तादिक प्रप्ताणों द्वारा ज्ञान नहीं 
होता । क्योंकि जिस पदार्थसे जिस पदाथकी 
निवृत्ति. होती. हे उस :पदाथेसे उस पदार्थकी 
सिद्धि नहीं होती'। जसे प्रकाशसे ' अन्धकारकी 
निवृत्ति होती ह, अतः प्रकाशसे . अन्धकारको 
सिंद्धि नहीं होगी। तेंसे ही प्रमाणजन्य ज्ञानसे 
अज्ञानकी ' निवृत्ति “होती हे, अतः प्रभाणसें 
अ्रज्ञान रूप मायाकी सिद्धि सम्भव नहीं-। किन्तु 
मायासे हीं मायाकी सिद्धि होती हे । 

अब “ज्ञानी 'जीवांकी प्रतीतिसे मायाकी 
सिद्धि करते हैं | | 

हे अश्विनीकुमारो ! जब कोई पुरुष । 
अज्ञानी जीवसे प्रश्‍न करता है--““असत्य 'नर- 
भर ग, बन्ध्योपुत्रोंस शुक्ति, रजत आदिक विशेष 
रूपोंका भेद' किस हेतुसे हे १!” तब वह अज्ञानी 
पुरुष उत्तर देता हे---'“हम नहीं जानते हे |” 
' ` ` “हमं नहीं जानते!” यह अज्ञानी जीवकी 
प्रतीति' ही दुधेट मायाका साधक हे । 
५... सायांको दुधटता बतलानेके लिए माया 
शब्दको चार प्रकारंसे अर्थ निरूपण करते हे--- 
१-जो तीनों कालमें न हो उसे बुद्धिमान पुरुष 
माया कहते हैं: २-काय कारण ' रूप जगतके 
lo हों उसे शाख्रवेत्ता पुरुष माया 








परमानन्द शन्देसं 


कहते हैं । ४-यथाथे ज्ञानसे जो निवृत्त. हो. उसे 
साया. कहते हं । माया शब्दके इन्हीं अथाँको 
स्पष्ट करके दिखलाते हें--यह आनन्दस्तररूपं 
आत्मा बास्तवमें असंग, स्वप्रकाशं तंथा सजा- 
तीय-चिजातीय स्वगत भेद्से रंहित हे। पसे 

संग, अद्वितीय आत्मामें माया 'तथा'वास्तत्रमें 
जगतः कारणता सम्भव नहीं | . ओर श्रतिमें 
आत्माको . जगतका कारण तथा संबंजगंत्रूप 
कहा हे । इस प्रकारके विचारे वेदवेत्ता पुरुष 
असंग - आत्मामें. जगतकी कोरणताकी सिद्धिके 
लयं असंग आत्मामं मायाको कल्पना करते हं. 
_ हे - अरित्रिनीकुमारो ! जेसे सये उदय होनेंपर 
अन्भ्रकारकी . निवृत्ति होती हे तेस. इस, प्रक्रार 
का ज्ञान जव जीवोंको होता हे तभी. उनके 
अज्ञानकी निवृत्ति होती हे, वह ज्ञान इस प्रकार 
है--यह आनन्दस्त्रूप आत्मा ही सम्पूर्ण जगत 
के उत्पत्ति, स्थिति, लयका कारण है! ओर यह 
सम्पूर जगत अस्ति, भाति, प्रिय रूप हे । ओर 
यह आत्मा सत्-चित्‌-आनन्दरूप तथा ` परत्रह्म 
है। इस .प्रकारके यथाथ ज्ञानसे। अज्ञानकी 
निवृत्ति होती हे । जेसे रज्जुके विशेष रूप सप 
दण्ड आदिक रज्जुरूप अधिष्ठानके . ज्ञानंसे 
निवृत्त हो जाते हें । तेसे निविशेष. आत्मांका 
विशेष रूप प्रपंच तथा प्रपंचका : कारण अज्ञान 
अधिष्ठान आत्माकें साक्षात्कारसे निवृत्त, हो 
जाता हे । . इस कारणसे शास्त्रवेत्ता पुरुष उस 
अज्ञानको माया कहते हैं.) जेसे दीपक अन्धः 
क्रारका ज्ञान नहीं होता तेस, हमारे . समान 
,बिवेकी पुरुष जहाँ जहाँ दृष्टि करते हे. वहाँ साया 
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निवृत्त हो उसे माया कहते हैं | जगतका कारण 
बह.मांयां यद्यपिं एंक हे तथापि यह घट है 
यह. पंट हे. इत्यादिके ' अनेक ज्ञान घंटादिक 
विषयांके अज्ञांनाॉको निवृत्त करते हैं, इस कारण 
नहं एक ही'माया.अनेन्त रूपोको धारण करती 
ह उने अनन्त रूपोंकों ' शास्नमें तूला अज्ञान 
कहते हैं | 'मूंला अज्ञान और तूला अज्ञांनमे इतना 
मेदं हे कि जो अज्ञान ' ब्रह्मके : आश्रित होकर 
ब्रह्मको ही आच्छादित करे ' ओर.त्रह्मके ज्ञानसे 
ही निवृत्त हो ' उसको मूला अज्ञात कहते हैं 
जो अज्ञान 'घटादिकः विषयाचच्छिन्नः चैतन्ये 
आश्रित होकर घंटादिक तिषयात्रच्छिन्नं चैतन्य 
की ही आच्छादन करे और घटादिक विषया 
वच्छित्र चेतन्यके ज्ञानसे ही निवृत्त हो उसको 
तूला अज्ञान' 'कहतें'हं। तूला अज्ञानंको ही 
अवस्था ` अज्ञानं भी, कहने हैं । इस अवस्था 
अज्ञानांको ग्रहण करके ही “इन्द्रो भायाभिः 
पुरुर्पईयते!! इत्यादिक श्रतियोंमें अनेक माया 
कथन की गई हैं। और “अजामेका”! इत्यादिक | 
भुतियोमिं जो मायाकी एकता कही हे वह मूला | 
अज्ञानको लेकर ही कही हे. : ` : . | 

हेस प्रकारको : माय़ा द्वारा यह परमात्मा | 
न्द्र नांना अकारके रूपोंको ` धारण.करता हे। | 
जैसे एक ही मायावी ऐस्द्रजालिक : पुरुष अपनी | 
माया द्वारा: अनेक रूपोंको धारण करता है तैसे ._ 
वास्तवर्मे . एक झड्ितीयः परमात्मादेव. अ अपनी वी 
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ह तात्पर्यं नहीं । किन्तु आत्माको 


एकता बोधन करनेके लिये वे महात्मा पुरुष 
लौकिक प्रमाण द्वारा सिद्ध नाना प्रकारके मेदों 
का अनुवाद करते हैं । लोक प्रसिद्ध अर्थको 
कहने बाले बचनको अनुवाद कहते हें । जेसे 
“अग्नि शीतकी ओषधि हे” यह बचन लोक 
प्रसिद्ध अथेका अनुवाद करता है। क्योंकि 
अग्निमें शीतको निवृत्त करनेकी कारणता सभी 
लोकोंको अनुभव सिद्ध हे । तसे सव अज्ञानी 
जीवोंके अचुमव द्वारा सिद्ध नाना प्रकारके भेद 
का विद्वान पुरुष अनुवाद करते हैं और पुन 
चे महात्मा पुरुष जगतके कारणमें लौकिक 
प्रमाणांकी अप्रवृत्ति देख करके सवे व्यवहारकी 
सिदिके लिये एक मायाको ही कारण खूपसे 
कल्पना करते हैं । तात्ययं यह कि सम्पूर्ण 
विद्वान पुरुष अद्वितीय आत्माका बोध करानेके 
लिये तथा मुमुक्ष जनोंके बुद्धिकी बृद्धिके लिए 
आनन्द स्वरूप आत्मामें अनेक प्रकारसे जगत 
का आरोपण करते हैं । 

हे अश्विनी कुमारो ! इसी अभिग्रायसे 
दध्यड झुनिने तुम दोनों को बोध करानेके 
लिये आत्माके मेदका कारण जो शरीर, इन्द्रिय 
विषयका भेद है वह तुम्हारे प्रति कहा हे । 
परन्तु आत्माके मेदमें युनिका तात्पर्यं नहीं 
किन्तु आत्मामें मेदका आरोपण करके उसके 
निषेध द्वारा अद्वितीय आत्माको जनाना ही 


मेदकी कारणता दिख- 
| Fb 8 पे अ 








परमानन्द सन्देश 


में अनेक कायोको करनेके लिये अपनी मायासे 
अनेक रुपाको धारण करता हे, ऐसे इन्द्रके 
रथॉमें वायुके समान वेगवान्‌ अनेक प्रकारके 
अर्त जुड़े इए हैं तेसे ही इस संसारम स्थित 
जो परमात्मा रूप इन्द्र है उसके शरीर रूपी 
रथोंमें अत्यन्त प्रवल इन्द्रिय रूपी शश्र विध 
मान हैं। ओर वे इन्द्रिय रूपी अश्व एक एक 

शरीरमें दश प्रकारके हं। वे सम्पूण इन्द्रिय 
रूपी अरव आत्माके भेदको करने बाले हे 
तात्पर्य यहं कि नेत्रादिक इन्द्रियोंका जय विषय 
के साथ सम्बन्ध होता हे तव अन्तःकरण की 
वृत्ति तद्‌ विषयाकार होती हे । इसलिये नेत्रा- 
दिक इन्द्रिय अन्तःकरणकी वृत्तियोंके भेद करने 
वाली हैं। और वृत्तियोंके भेद होने पर उन 
वृत्तियोंमें प्रतिविम्बित आत्माका भी भेद होता 
है । इस ग्रकारसे इन्द्रियाँ आत्माका भेद करने 
वाली: हैं। इतना कहकर आत्मामें इन्द्रियोंके 
भेदका अध्यारोप . दिखलाया । अब उनके 
अपवादको दिखलाते हैं-- 

ˆ हे. अश्विनी कुमारो ! जिन इन्द्रियादिकों 
द्वारा यह आत्मा भेदको प्राप्त होता है, उन 
इन्द्रियों सहित सम्पूर्ण प्रपंचका यह आत्मा 
अधिष्ठान हे । इस कारणसे ही “नेति नेति” 
यह श्रुति कल्पित प्रपंचका निषेध करके सर्व 
मेदसे रहित अधिष्ठान आत्माको बोधन करती 
है । इससे त्वं पदार्थका शोधन दिखलाया अब 
तत्‌ पदाथंका शोधन दिखलाते हैं-- 

हे अस्चिनीङमारों ! जो वस्तु नाना प्रकार 
के मेदोंसे भी भेदको नहीं प्राप्त हो उसको 


देवराज. इन्द्र त्रिलोकी विद्वान: पुरुप ब्रह्महपसे निञ्चय करते हे । वह 
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ब्रह्म पूवे परिचमादिक देशोंसे तथा भूत भविष्य 
वर्तमान इन तीन कालोंसे रहित है ओर 
अन्तर वाह्य स्वभाव वाले पदाथांसे भी वह ब्रह्म 
रहित है । इस प्रकार तत्‌ पदार्थका शोधन करके 
अब तत-त्व॑ पदार्थके अमेदको दिखलाते हैं-- 

है अश्चिनीङमारों ! सम्पूर्ण देहधारी जीवों 
का एक अद्वितीय आत्मा हे । वह आत्मा 
“हुं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिक. .महावाक्यों : दारा 
घहरूपसे जानने योग्य हे.। वह ब्रह्मरूप आत्मा 
दरा तथा श्रोता रूपसे सम्पूणं. जगतका अनुभव 
करता हे । ओर सम्पूणं जगतका आत्मा, 
सस्पूण बुद्धि आदिकोंका साक्षी स्वप्रकाश 
आनन्द स्वरूप हे । 

ऋषि बोला-अशविनीकुमारा ! इस प्रकार 
तुम्हारे गुरु दष्यड्युनिने सुमनक्षुजनोंके कल्याण 
के लिये तुम दोनोंको आनन्द स्वरूप आत्माका 
त्रहरूपसे उपदेश किया ।* 


आत्मपुराण, अध्याय ४ 
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गुरुदेवने 'शिष्यसे कहा--“'हे वत्स ! इस 
प्रकार वह ऋषि अस्तिनीकुमारोंसे पूर्व शुझ 
ृत्तान्तको कहकर चुप हो गया । उसके बचनों 
को सुनकर अश्विनीकुमार अत्यन्त प्रसन्न हुए 
ओर ऋषिको सर्गज्ञ जानकर प्रणाम किए । 
जिस कार्यके लिये वे ऋषि आये थे उनका 
काय तुरन्त सिद्ध कर दिए |” 

गुरुदेवने आगे कहा--' हे शिष्य ! पहले 
तुमने कोपीतकी ऋषिके भयका कारण पूछा 
था । वह मैंने विस्तारसे वर्णन कर दिया । 


दष्यङुनिके सिरका कटना देखकर ही कोषीतकी 
ऋषि भयभीत हो गये थे। इसीलिये उन्होंने 


शिष्यांको सम्पूण ब्रह्म विद्याका उपदेश नहीं 
किया । हे शिष्य, दघ्यड अथर्गण तथा 
अस्भिनीङुमारोंका यह सम्बादरूप इतिहास जो 
मैंने तुमसे कहा है वह पहले नेद्‌ मंत्रों द्वारा 
कहा हआ हे । अव आगे जो कुछ सुनना चाहो 
उसे निःसंकोच कहो । 


ॐ इति | चतुर्थोऽच्यायः $ 








` बाबा शारदाराम के पढ्‌: 
> 


` सतगुरु बताये सुख बाट हमको । साधो भाई प्रसन्नं आत्मरूप जो ्रह्मको पाई || . 
' दया च्मा शान्ति को गहना, | भक्ति, भावमें मगनं रहता है, `| 


. . सुख स्वरूप जपना ७» धाम को । सबमें ब्रक्न एक . ललाई | | | 
- “पर उपकार सदा भक्तन संग शुद्ध बुद्धि में ' ब्रह्म दशत, | ह 
` दया सागर बनाया जस वानको | अस ध्यान संदां 'लगाई। | 

: आनन्द आनन्द शान्त चहु दिश, | शाश्‍वत पद. अविनाशी पायां 

चदा बिरति हम ब्रह्मज्ञान को । इइवर सवं. देखाई । | 
सम, दम, समाधान, . उपरति शेष कर्म रहा नहीं 'जगमें | 


` अब्नज्ञान में याही प्रमान को। | ` ` गुप्त तत्व: ` जसे `¦ देखाई । | 
शारदाराम' अनुभव रूप पाया. ` शारदाराम'. ब्रह्ममय . सवः :भंया 
आत्म परमात्म जानी जानको | ` ब्रह्म. रहा : द्रसतः- सेव. ठाई । || . 


|. 
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साधो अध्यात्म ज्ञान करहू विचारा | (टेक)॥ साधो जी भर्ता भोक्ता एक कहाने । (टेक) 
सत्‌-असत्‌ का निणेय होई हे, | नाना रूप घर सर्व समाया 
सत्य गहिहो त्याग असारा। | दसन हारसे बतलाओे | 
परम तत्व परमात्मा दरसे, | चालत देखत करत व्याख्याना, क 
जाकर पसरा सकल पसारा | जस देह तस नाम धरावे । लि 
परम पवित्र आत्मज्ञान हे, | आपे सुनावै अनेक परमाना, 
जो लख चौरासी देत उतारा । | कारण कारज आप सोहावे | 
शारदाराम' अवर सब भूठो, | 'शारदाराम” व्यापा मम स्तामी, 
जबर दरसत सब अंधारा | | आपी अटल सभी समावे । 
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ज्योंका त्यों गुरुको सुनाकर'अपनी कुशाग्रं बुद्धि 
को परिचय पदेशः 
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“शत चतुर्थ अध्यायमें यजुवेंदीय/इृहृदारएय- हैं कि हयग्रीव. भावको ग्रास दध्यङ | मुनिने | 


के उपनिंमंदूके मधु .काएडका अर्थ ' निःपण आश्िनी कुसारोंसे' कहा--इसके आगे 
करनेके वाद 'अब 'उसी 'उपनिषद्के' याज्ञवल्क्य | 


काणडका अर्थं कहते हैं 5.11 केवल याज्ञवल्क्य नामक ऋषि ही 


सम्पूर्ण. ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे 
अध्यायमें भी आपने कहा हे.कि य जप 
सुनिने गये भगवानसे. वेद. विद्या प्राप्त 
उस प्रसंगमें. हम यह जानना ' चाहते ' 


कि गुरुयुखसे दध्यङ्‌ ` अथवण मुनिके आ- 
रूपानको सुनकर शिष्य अत्यन्त आंचइ्यं चकित 
हुआ । बुद्धिमान 'शिष्यने ` प्रथम ` अध्यायसे 


YR € 


चतुथ अध्याय तंक सुनी 'हुई सम्पूर्ण वार्ताकी 
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वेशम्पायन मुनिसे वेद विद्या का अध्यन की 
थी । परन्तु कुळ कालके बाद किसी कारण 
वश अप्रसन्न होकर घेशम्पायन मुनिने अपनी 
सम्पूर्ण विद्याको याज्ञवल्क्यसे वापस ले ली । 
तात्पय यह कि गुरु की अग्रसन्नतासे विद्या 
बन्ध्या लता की तरह निष्फल हो जाती हे । 
उस विद्याका परित्याग करके पुनः विद्या 
प्राप्रिके लिये अपने स्वासोंसे सम्पूर्ण वेदकों प्रकट 
करनेवाले, वृष्टि द्वारा अन्न और प्रजाकी वृद्धि 
करनेवाले, सवे प्राणियोंके हृदय देंशमें स्थित 
हिरण्य गर्भ स्वरूप छयभगवानको घोर तप द्वारा 
प्रसन्न करके याज्ञवल्क्यने उनसे ही चारों वेदों 
का अध्ययन किया । इसके बाद गुरु आज्ञा- 
नुसार गृहस्थाश्रम को धारण करके याज्ञवल्क्य 
ऋषि अधिकारी शिष्या को चारों वेदों का 
अध्यापन करने लगे । चार दिशाओंमें प्रकाश- 
मान स्रयके समान अलग अलग चार बेद पढ़ने 
वाले चार प्रकारके शिष्य मणडलसे सुशोभित 
याज्ञवल्क्य की कीतिं चारों दिशाओंमें फेलने 
लगी । छर नेई 
` आञ्चलादिक ब्राह्मण याज्ञवल्क्यकी कीति 
को देखकर ईर्ष्या करते थे और उसके प्रेमी 
जनक राजाको याज्ञवल्क्य. की ओरसे विरत 
* करना चाहते थे । .जेसे किसी ख्रीमें आसक्त 





उस ख्रीको नहीं छोड़ता है, वेसे ही याज्ञवल्क्य 
की कीतिं रूप ख्रीमें आसक्त जनक राजाको 
` आखलादि ब्राह्मण यह कहकर विरत किया चाहते 
थे कि यह याज्ञवल्क्य ऋषि किसी लौकिक 


शुरुसे विद्या को नहीं ग्राप्त किया है, जब इसने 

सूयं द्वारा विद्या ग्राप्तकी है तब सुखके बिना ही 
यह शिष्योंको विद्या क्यों नहीं पढ़ाता है । यह 
तो हम लोगोंके समान ही पढ़ाता है । इसलिये 
सर्यसे विद्या ग्राप्त करनेकी वाती मिथ्या है। 
यदि इसने सर्यके रथमें स्थित होकर बिया पढ़ी 
है तो फिर आग्निमें स्थित होकर बंद क्यों नहीं 
पढ्ता-पढ़ाता हे । तेज समूह सयेसे जब इसे 
विद्या प्राप्त हुई हे तब अश्निके महान तेज 
समृहसे हम लोगोंको चेद विद्या क्यो! नहीं भात 
होती हे । स्रयले शरीर धारण कर इसे बेद पढ़ाया 
है, यह भी सम्भव नहीं । क्योंकि खय शरीरधारी 
होने पर अनित्य हो जायगा । अतः याज्ञवल्क्य 
ने सयसे विद्या प्राप्त की है, इसमें कोई सी युक्ति : 


, सम्भव नहीं । गुरु सम्प्रदायसे रहित यह याझ- 


वल्क्य वेदोंका शुद्ध पाठ भी नहीँ कर सकता 
हे । उपयुक्त प्रकारसे अनेक निन्दापूणं बचनों 
को सुनकर भी जनक राजाकी याज्ञवल्क्यके 
प्रति आसक्ति कम नहीं होती थी । 

क्षमाशील याझवल्क्य शुनि आश्वलादि 
्राहमणों द्वारा की हुई निन्दा ओर अपकीतिको 
जानते-सुनते हुए भी. क्षुभित नहीं होते थे । 
आत्मज्ञानके प्रभावसे उल्टा प्रसन्न होते थे | 
और किसीको भी कुळ न कहकर अपना कायं | 
विधिवत किया करते थे । क 
इस प्रकार याज्ञवल्कय ऋषि की महान 
गौरव पूर्ण कीतिको सुनकर राजा जनककी इच्छा 
ऋषिराजको देखने की प्रबल हो उठी । इसके 
लिये एक ग कर उन्होंने अपने 
तिस मतिश पर आदेश दिया कि. 
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परमानन्द सन्देश 


एक यज्ञ करना चाहते हैं, तुम सभी देशके 
त्राहणोंको सादर निमन्त्रित कर बुलवा लो । 


यथा समय आशवलादि ब्राह्मण, जरत्कारु 
नामक श्राह्मणका पुत्र आर्तभाग, लहयका पुत्र 
डज्यु, चन्द्रका पुत्र उपस्त, कुपीतक पुत्र कहोल, 
अज्ञनिष्ठा गागी, अरुण पुत्र उद्दालक, शकल 
एत्र शाकस्य ( विदग्ध ) आदि ब्राह्मण यज्ञ 
मूमिसें उपस्थित हो गये । याइवर्क्य ऋषि भी 
अपने शिष्यां सहित पधारे । इस प्रकार अनेक 
ब्राह्मण ऋषि झुनि अपने अपने शिष्या सहित 
आये । राजा जनकने प्रचुर दान दक्षिणा देने 
की घोषणा करके समी ब्राह्मणोंसे देव पूजन 
कौ आज्ञा प्राकर यज्ञका कार्य प्रारम्भ किया । 


` इसी समय राजा जनकके मनमें एक विचार 
उत्पन्न हुआ फि इस समय हमारे यहाँ सदा- 
चार युक्त, वेद-बेदान्तोंमें कुशल अनेक महात्मा 
ब्राह्मण उपस्थित हैं । इन सबमें सर्वश्रेष्ठ वेद- 
वेत्ता भ्राश कोन हे यह जानना चाहिए । 
सभी ब्राहमणोमें. श्रेष्ठ एक ब्राह्मण का चुनाव 
करनेके लिये राजा जनक अपने मनमें युक्ति 
सोचने लगे-यदि मैं ब्राह्मण समाजमें से किसी 
एकसे यह पूछ कि सबमें अधिक विद्वान कौन 
है तो ये ब्राह्मण किसी अपने मित्रको ही विद्वान 
कहेंगे । क्योंकि जिस पुरुषका जिससे दोष होता 
है वह साक्षात वृहस्पति हो तो भी वह द्वेषवान्‌ 
पुरुष प उसकी निन्दा ही करता है। और 
जिसका जिससे स्नेह होता हे वह एक अत्र 
भी न जानता हो तो भी .वह . स्नेहान्‌ पुरुष 


उस मूढ़ पुरुषकी सदा स्तुति करेगा । झतः 


२४ 


Ne TD SFE SIO 


आत्मपुराण, अष्याय ५ 


२६५ 


राग-देष वाले किसी ब्राह्मणसे पूछने पर श्रेष्ठ 
विद्वानका निर्णय नहीं हो सकता हे। | 

शंका--“जो ब्राह्मण राग-दवेषसे उदासीन 
हो उससे पूछकर निर्णय कर लीजिए ।” 

समाधान- शमदमादिक गुणोंसे अधिकता 
का ज्ञान होता हे और क्रोधादिक दोषोंसे न्यूनता 
का ज्ञान होता हे । इन गुण दोषोंका ज्ञान 
उदासीन पुरुषको नहीं रहता है । अतः उसके 
वचनसे यह निर्णय सम्भव नहीं ।” 

शंका- उदासीन पुरुषके सामने ब्राह्मणोंके 
गुण दोषोंका वर्णन कीजिए, उसके बाद उदासीन 
पुरुष अपना निर्णय देगा [” 
` समाधान--“जिन गुण दोषोंकों सुनकर 
बह उदासीन पुरुष निणेय करेगा, उससे तो मैं 
स्वयं ही जान सकता हूँ अतः यह युक्ति 
निष्फल हे |” 

शंका--' प्रत्येक ब्राह्मणको अलग-अलग 
एकान्त स्थानमें बुलाकर यह पूछा जाय कि तुम 
श्रेष्ठ हो या नहीं १! 

ससाधान-- इस प्रकार तो सभी ब्रामण 
अपनेको सबसे अधिक कहेंगे । कोई भी अपने 
को छोटा नहीं कहेगा । अतः इस उपायसे भी 
निणेय नहीं हो सकता |” | 

अ 'गूढ़ प्रश्‍नोंको ब्राह्मणोसे पूछा | 
जाय। जो भली. प्रकार उत्तर दे उसेभ्रेष्ठ | 
समभ जाय ।” ह > डप कत. 
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अन्तमें केवल यही उपाय अनुकूल प्रतीत 
होता हे कि इन सभी ब्राह्मणोंमें परस्पर विवाद 
करा दिया जाय । इससे निश्चय ही श्रेष्ट ब्राह्मण 
का निणेय हो. जायगा | परन्तु विवाद कराने 
की भी उपाय सोचनी चाहिए । : यदि में कहूँ- 
हे ब्राह्मणो ! आपं लोग: परस्पर विवाद करो । 
तो भी इनके कद्ध होकर शाप देनेका भयः हे । 
इसलिये ये स्वतः ही : विवाद करं” ऐसी कोई 
युक्ति करनी चाहिए । इसके लिये धनसे बढ़कर 
कोई दूसरा उपाय: नहीं: हे । धन ही-सब विवाद 
का:कारण हे | 07 1) 1510: 3 
अतः इन ब्राहणोंके वीचमें ..प्रचुर धन 
रखना चाहिए, उस धनके लिये.ये ब्राह्मण स्वतः 
परस्पर विवाद करेंगे । तव. मुझे सवश्रेष्ठ विद्वान 
कोन है, इसका निर्णाय हो-जायगा | . .... 
विवादका कारण धन. .... 
¬ विषय भोगका साधन यह: धन: किसके 
चित्तको क्षुव्ध नहीं कर सकता ?. [जब ब्रह्मवेत्ता 
सन्यासियोंके चित्तको भी ' यह धन क्षुब्ध कर 


देता हे तब साधारण ग्रहस्थांके चित्तकी क्या 


गणना हे । क्षोभके कारण काम, क्रोध, मोह 
आदि भी इस धनसे ही उत्पन होते हें [४ - 
च, अव अन्वय व्यतिरेकः द्वाराःधंनको. काम; 
शोध, मोह आदिका: कारण सिद्धे करते; हें-- 
ह A ` धनके विद्यमान रहने पर. कामे क्रोधकी 
` विद्यमानताको अन्वय कहते हैं । !धनके अभाव 
` होने पर काम कोथादिके. अभावको व्यतिरेक 
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नहीं प्राप्त होता है | क्योंकि निर्धन पुरुष विचार 
करता है कि जव खुद मेरे ही खाने का ठिकाना 
नहीं तब फिर में स्त्रीको कहाँसे भोजन .दूँगा । 
अतः विवाह नहीं करना चाहिये । ऋृमियुक्त 
दुर्गन्धित मुर्देके समान निर्धन पुरुपको स्त्री, 
पुत्र, कुड्म्वं परिवारके लोग त्याग देते हैं । 

जेसे सिद्वाञ्गन पृथ्बीमें स्थित धनके दर्शन 
क्रा साधन हे वैसे ही यह दरिद्रतारूपी सिद्धाज्ञन 
भी सब धमाके दर्शनमें साधन होता हे । 
क्योंकि दरिद्री पुरुप स्त्री आदि भोग्य पदाथोकी 
कामना नहीं करता, केवल क्षुंधातुर होकर अन्न 
मात्रकी इच्छा करता हे | 

अथवा, जेसे विवेकी पुरुष सवको आत्मा 
रूप जानकर क्रोध नहीं करता है तैसे यह दरिद्री 
पुरुप भी राजा तथा घर्मराजके भयसे किसी 
प्राणी पर क्रोध नहीं करता हे । | 

: अथवा, वह निर्धन पुरुष यह सोचकर 

कि पिछले जन्मके पाप कर्मके फलस्वरूप मे 
यहं 'कष्टरूप दरिद्रता प्राप्त हुई हे । यदि पुनः 
पाप कम करू गा तो अन्मान्तरमें भी झुके घोर 
द्रिट्रताका दुःख प्राप्त होगा, पाप कर्ममे नहीं 
प्रवृत्त होता है... ` ७.०. ' 
;: , जब निधन पुरुष किंचितमात्र भी धर्मको 
न जानता हुआ भी पाप कमोंको नहीं करता है 
तब शास्त्र प्रमाणसे धमकी जानता हुआ दरिद्री 
पुरुष पाप कर्माको केसे कर सकता है? | 
र अर “दरिद्री पुरुष राजाके भयसे दूसरेका धन 
ओर' दूसरेके स्त्रीकी इच्छा नहीं करता । श्रुधासे 
पीड़ित होकर थोड़ा-सा अन्न ` पाकर ही असन्न . 
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हो जाता हे । अतः दरिद्री पुरुपमें लोभ भी 
नहा हृ | 

दोपोंका अभाव रूप व्यतिरेक दिखाकर 
अब धनके विद्यमान होने पर कामादिक दोषोंकी 
भारूप अन्वय दिखलाते हैं-- 

धनके मदसे अन्धा होकर यह धनी पुष्प 
अपने बलसे राजा,. गुरु. तथा देवताओंकी 
अवज्ञा करता हे । जिसके. कारण . यह: धनी 
पुरुष लोक परलोकमें अनन्त दुःखांको प्राप्त 
होता हे । यह धनी पुरुष जब परस्त्री आदिक 
पदाथामें मोहित होता हे तब उसकी कीतिं 
लोकमें नष्ट हो जाती है सभी उसको धिक्कार 
करते हैं ओर मरने के वाद भी वह नरक दुःख 
भोगता 

जैसे प्रज्यलित अग्नि घृत और काष्ठा 
तृप्त नहीं होती वैसे ही यह धनी पुरुष धनादि 
पदा्थोकी प्रापिसे कभी भी तृप्त नहीं होता हे | 
किन्तु अधिकाधिक पदार्थाके प्राप्तिकी सदा 
इच्छा करता है । पूव पुणयके प्रभावसे यदि इसे 
सम्पूण पृथ्वीका राज्य भी मिल “जाय तो भी 
पुनः स्वगलोकके राज्यकी कामना करता है । 
अतः धनी पुरुषके लोभकी शान्ति नहीं होती 
लोभवश होकर यह. पर स्त्री और पर धनका 
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वेदवेत्ता त्राह्मणांको, सन, वाणी, शरीर द्वारा 
हनन करता हे | इस प्रकार अधम, कुकम द्वारा 
धनी पुरुष काम क्रोधादि सभी दोपषोंकों प्राप्त कर 
लेता हे .] ॥ 
सिद्ध 'हुआ कि धनसे ही समस्त दोष 
उत्पन्न होते हैं । त्रह्मवत्ता पुरुषोंको भी जब धन 
से काम, क्रोध प्राप्त हो सकते हैं तव ब हिम 
अज्ञानी' जीवोंकी कया कथा है ? इसलिये सर्द 
श्रेष्ठ विद्वानके निर्णायके लिये इन सभी ब्राह्मणों 
के बीच अचुर धन रखना चाहिए । इनमें से 
अधिक 'विद्वान जो होगा वह. धनको जब ले 
जायगा तब ये ब्राह्मण क्रोधसे' व्याकुल होकर 
स्वतः उससे विवाद करेंगे।  . 
शका--धन द्वारा ब्राह्मणोंमें क्षोभ उत्पन्न 


करंगे तो ऑपको पाप लंगेगा। 


- समाधान--नीतिपूबंक धर्म राजाओंके 
पापका साधन नहीं बल्कि सुखका साधन हे । 
क्योंकि जाझणोंके चोममें मैं कारण नहीं, किन्तु 
उनके लोभादिक. दोष. ही कारण हैं। अतः इस. 
उपायसे झुझे पापकी सम्भावना नहीं। _ हे 

राका--सकश्रष्ठः जानकर जिस ब्राह्मणक्रोः | 
भन दय वह. बाण, कदाचित्‌ धनसे पापकम | 





इरण करता है; अतः सबके द्वारा निन्दित है।. करेगा तो आपको भी परम्परासे आ 
ऐसे णित निन्दित कमको करके भी. वह धनी. प्रामि होगी.। ..:..... ::. Ms. 






अतः ऐसा पुरुष सवजीवोंमें अधम है । पाप कम :नहीं.: करेगा: 'क्योंकि ` शमदमादि डा, दे 

धन द्वारा मोहित हुआ यह भनी पुरुपः गुणोंसे युक्त ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होर ह हे : बा ः 

अपने हित-अहितको नहीं जानता है; यह ये शंमदमादि :: गुण; जहाँ रहते हैं वहाँ काम | 
अपने हितकारी : माता, पिता, स्त्री, (पुत्र, गुर, क्रोघादिक /दोषोंकी उत्प उत्पत्ति नहीं होती | ।। औरः 
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काम क्रोधादिक दोषोंके बिना पाप कर्ममें प्रवृत्ति 
नहीं होती हे । | 
गुरुदेवने कहा--“हे शिष्य ! इस प्रकार 

विचार करके जनक राजा पुनः विचार करते हैं- 
इस ब्राह्मण समाजमें याज्ञवल्क्य ऋषि ही सर्व- 
श्रेष्ठ विद्वान मुझे प्रतीत होते हैं । 

` शुंका-सम्भाषणके पूर्ण ही आपने याज्ञ- 
वल्क्य सर्वश्रेष्ठ हैं, यह कैसे जान लिया ? 


समाधान-काम, क्रोध, लोभ, मोह, गर्न 


इत्यादिक दोषांका जिसमें अभाव है बह विद्वान 
ही होता हे । यह लक्षण याज्ञवल्क्य ऋषिमें ही 
घटता है । इतनी विद्या प्राप्त होने पर भी गर्न 
रहित जड़ पुरुषकी भाँति मोन धारण कर 
हे 
शंका--यदि ये याज्ञवल्क्यं ऋषि राग हेप 

से रहित हैं तो फिर ये आपके धनको केसे 
ग्रहण करेगे । क्योंकि रांगके बिंना' धनादिका 
ग्रहण नहीं होता हे! | र 
` समाधान-याज्ञवल्क्य अंपने भोगके लिये 
नहीं बल्कि जीवोंके उपकारके लिये धनको 
ग्रहण कक इन ब्राह्म॑णोंकों पराजित करेंगे | 
हे हे अनुग्रह करके नें हमारी ओर प्रसन्न इष्ट 
सेदेख हेहें। . | 
 शका-याज्ञवल्क्यमें रागद्वेष . नहीं है. यह 
आपने केसे जान लिया। .. ळी ; क्र 





उत्तर नहीं देते | इससे ज्ञात होता है कि इनमें 
क्षोम नहीं हे ओर क्षोभरहित पुरुषमें ही राग 
द्व पादि नहीं होते हैं । र 

गुरुदेवने कहा-“हे शिष्य | इस अकार 
बहुत विचार करनेके वाद एक हजार गौओंके 


बह. 


. प्रत्येक सींगोंमे बीस बीस स्वर्ण निष्क बांधकर 


शास्र रीतिसे समा उपस्थित कर ( नब्ये तोला 
परिमाण स्वर्णको एक निष्क कहते हैं) राजां 
जनकने समी ब्राहणोंको सम्बोधित कर कहा-- 
“आप सबमें जो सर्वश्रेष्ठ जदवेसा हो वह इन 
गोओंको अपने आश्रममें ले जाय |” 

यं ` जनकके वचनको सुनकर सभी नीचे शुख 
करके चुप हो गये । विद्यावलसे सभी श्राह्णोंको 
जीतनेमें कोई भी अपनेको समर्थ नहीं समझा । 
इस प्रकार सभी. जाह्षणांको चुप देखकर याज्ञ- 
बस्क्यने ` सामवेद पाठी शिष्यसे कहा--“इन 
संभी गोओंको हमारे घर तुम ले जाओ ओर 
स Hs उच्च स्वरमें कह दो कि 
बसे ` अधिक ब्रह्मवेत्ता य नि सर्न 
आणी गौओंको ले जा हे हैं।! 
`ˆ शिष्यने याज्ञवल्क्यके आदेशका पालन 
किया । तत्पश्चात्‌ वे सभी ब्रामण याज्ञवल्क्य 
पर" अत्यन्त कुंड हुए और जनक राजा परम 
आनन्दको ' व 'डुए तात्पयं यह कि वह 
यशवल्क्य ` इनि एक -ही कांलमें आह्रणोंको 
लके कारण और जनकको सुखके कारण 
हुए के | इससे सिद्ध होता है कि सांख्य शास्त्रवाले 
हा पे ही सुख-दुःख मानते 
5 a न करना । किन्तु अपने 





कोई मः ए सुख-दुःख रहता हे. यही पन्ना मान्य हे । 
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क्योंकि स्नेह युक्त चित्तमें सुख उत्पन्न होता 
है जेसे जनक राजाको सुख हुआ हे ओर यादि 
चित्त डेप युक्‍त रहता हे तो उसमें दुःख उत्पन्न 
होता हे जसे त्राह्मणोंको दुःख हुआ | यदि 
विषयका ही सुख-दुःख धर्म हो तो सभी लोगों- 
को उस विपयसे सुख अथवा दुःख किसी एककी 
ही प्राप्ति होनी चाहिए । किसीको दुःख किसीको 
सुख यह विषमता संम्भवं नहीं । परन्तु यह 
वियंभता सबको अनुभव होती हे । अतः विषयका 
थसं सुख-दुःख नहीं, किन्तु बाह्य कारणके 
बिना ही यह वस्तु सुन्दर है, यह असुन्दर है 
इस प्रकारको कस्पनासे मनमें सुख-दुःख उत्पन्न 
होता हे । जेसे निर्जन वनमें वीतराग पुरुषको 
अपने मनसे आनन्द होता हे और उसी निर्जन 
बनमें रागी पुरुपको अपने मनसे ही दु:खकी 
प्राप्ति होती है किसी विषयसे उस बनमें स्थित 
पुरुपोंको सुख-दुःखकी प्रापि नहीं होती | अतः 
मन ही सुख-दु.खका आश्रय हे। : 
शुरुदेवने कहा--“हे शिष्य ! भोओंको 
याझवल्क्यके घर ` जाते हुए देखकर “बाह्मण 
क्रोधसे कांपने लगे । अनेक लाल लाल आंखें 
करके दांत पीसते हुए उन्मत्तकी तरह नाना 
प्रकारके अपशब्दोंका प्रयोग करने लगे । जेसे 
पूणिमाको प्रापरकर सगुद्रमें क्षोम होता है वैसे 
ही. ब्राह्मण समाज क्षुभित होकर कहने लगा-- 
“हम सभी जाह्मणोंको यह याझवल्क्य अकेले 
ही उल्लंघन कर रहा है । हमें, हमारे कुल ओर 
विद्याकों धिक्कार हे ।” - 
` हे शिष्य सभी ब्राह्मणोंकी दंशाको देखकरं 
आएल ब्राह्मण अत्यन्त क्र दर हुआ ओर याह: 








वल्क्यके समीप जाकर उच्च स्वरसे बोलां-- 
गुरु सम्प्रदायसे रहित दुराचारी याज्ञवल्क्य ! हस 
सव ब्राह्मणोंके मध्यमें क्या तू ही एक सबसे 
श्रेष्ठ विद्वान है ? विद्यामें तो तू अधिक है नहीं 
केवल लोभ ओर गंवे तुम्हारेमें हमसे ज्यादा हे । 
हम सब आझण शम, दमादिक साधनोंसे युक्त 
हिरंण्यगभके .समान हैं। तकरूपी मननकी 
सिद्धिके लिये इम चौदह विद्याओंकों जानते 
हैं!” ( ऋग्‌ , यजुष्‌, साम, अथवश ये चार 
वेद और. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष, पिंगल ये छः वेदांग और मीमांसा, 
न्याय, पुराण और धमशासत्र यही चौदह विद्याऐ 
हैं । आयुर्वेद, धलुवेंद, गन्धर्वषेद, अर्थशास्त्र इन 
चारंको . मिलाकर अष्टादश विद्यायें हो जातीं 
हैं.। ) आइवलायनने आगे कहा--“तु जेसां 
ही कोई निलेज्ज अपनेको पंडित कह सकता 
हे । गंव लोम ओर अनम्रतासे तू ही ब्राह्मणों 
कूड करा रहा हे ।” . £ 

_ है शिष्य, आखल जह्षणके कर्णमेदी 
कट॒वाक्योंकों सुनकर याज्ञवल्क्य किंचितमात्र भी 
क्षुमित नहीं हुए । । हँसते हुए ऋषिने कहा-- 
“है आश्वल ! इस सभामें जो जो ब्राह्मण ब्रह्म 
वत्त हैं उन्हें मैं नमस्कार करतां हैँ । ।” 
ही आइवलने कड़ककर पूळा--“यदि तुम्हारी 


ह्मणमिं ऐसी हो श्रद्धा हे तो फिर तुमने | 
ब्राह्मणोंकी 


ग गोओंका इरण क्यों किया हे ®?! | 
स्वणयुक्त | गोओंको ‘mao CN 
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जाता तब इनका क्रोध करना उचित था । परन्तु 
हमने इनकी गो लिया नहीं है । राजा: जन 
देनेवाले हे में लेनेवाला हूँ । इसमें .ब्राह्मणोंके 
क्रोधका . क्या कारण है ; विचारकर : कहो । 
राजा. बहुत धनवान ह, तुम्हें यदि धन लेनेकी 
इच्छा हो. तो उनसे .धन लो. हम रोकते. नहीं 
हैं । अतः अुझपर “क्रोध. करना आप सबको 
` उचित नहीं हे।” . ` . 
गुरुने कहा--हे. शिष्य,! याज्ञवल्क्यकां 
वचन आश्वलादि ब्राह्मणोंके क्रोधाग्निमें घृतकां 
काय किया | विवाद करके ' नीचा दिखलानेंके 
लिये आश्यलने अतिमोक्त और संपद विषयक 
प्रइनोंको याज्ञवल्क्यसे पूळा.। कर्मी . पुरुषोंके 
वाक्यादिक अध्यात्मोंका अग्नि आदि अधिदैवों 
के साथ परिच्छेद हे | उस परिच्छेद रूप मृत्युके 
निदृत्तिका साधन वाकादिकांका अंग्नि आदिकों- 
के साथ अमेद: ज्ञांनको मोक्ष कहते हैं |: ओर 
उस अभेद ज्ञान द्वारा वाका्दिक:-अध्यात्मोंको 
जो 'अग्नि आदिक अधिदेवकी .प्रापिरप फल 
उसको अतिमोक्त कहते हैं | उस अतिमोक्त रूप 
फलको विषय करनेवाले प्रश्नोंको,भी:“अतिमोक्त 
कहते हें | ओर निकृष्ट वस्तुमें किचितमात्र समान 
____ ध्मको : लेकर उत्कृष्ट. इरिको सम्पदः कहते हैं 
- __ जैसे-श्राइ्के अन्नमें अमूत दृष्टि ओर. ब्राह्मणमें 
विष्ण शि अर । उस संपदको विषय करनेवाले 
` ्रइनोंकी भी संपद्‌ कहते हैं FO 
` आश्चल त्राह्मणने.. याज्ञवल्क्यसे.. प्रश्‍न 
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शास्रोक्त कर्मोके अनुष्ठानसे आशाख्रीय इन्द्रिय 
आदिकोंकी वृत्तियाँ निवृत्त होती हें तथापि परि- 
च्छिन्न भाव ज्ञानके विना निवृत्त नहीं होता, 
इसलिये किस ज्ञानसे यजमान परिच्छिन्न भाव- 
का परित्याग करके अपरिदिन्न भावरूप फलको 
ग्राप्त होता है १'? 

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--“कमकर्ता 
यजमानकी जो अध्यात्म वाक हे ओर उस 
वाकूका आंधदव रूप जो अग्नि है ओर उस 
वाकका अधियज्ञ रूप'जो होता हे. इन तीनोंके 
अभेदको विषय करनेवाली जो अधिदेव अग्नि 
रूप यजमानका वाक में हूँ इस प्रकार होताकी 
दृष्टि होती है, यह दृष्टि यजमानके प्रथम परिं- 
च्छद जन्य सत्युके तरणका साधन हे । 
। ¬ युरुदेवने कहा--हे शिष्य | यहाँ दृष्टि 
शब्दसे सवत्र ज्ञानका और परिच्छेद शब्दसे 
मेदका ग्रहण करना । . ऋगवेदके जाननेवाले 
ब्राह्मणको होता कहते हैं, यजुर्गद जाननेवालेको 
अध्ययु , सामवेद. जाननेवालेको उद्गाता कहते 
हैं| ऋग्‌ , यजुष्‌ , साम इन तीनों बेदोंको 
जाननेवाले. ब्राह्मणको ब्रह्मा कहते हैं । ये चार 
ऋगत्विक यज्ञके करनेवाले होते हैं और यज्ञके 
करनेवाले; क्षत्रियादिकांको यजमान कहते हैं । 

आश्वस. ब्राह्मणने पुनः प्रश्न किया--- 
-हे. याज्ञवल्क्य ! दिन रात्रिरूप कालसे सम्पूर्ण 
पुदाथ परिच्छिन्न.हो रहे हें । इस परिच्छिन्न 
भावकी, निवरुत्ति किस ज्ञान द्वारा होती है ९! 





साधनोसे रे गरड | सम्पन्न याज्ञवल्क्यने उत्तर द्या-- 'यजमानका 
मी! र अग्निहोत्र कम १414: अध्यात्म ४ चक्षु ओर ङ्स चक्षुका अधिदेव रूप 
गादुप ।5 यद्यपि वथाः; अधियज्ञ रूप अध्वयु इन त तीनोंको 
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विषय करनेवाली अधिदैव सर्यरूप. यजमानकी 
चक्षु में हूँ इस प्रकार अध्वयु की दृष्टि यजसानके 
द्वितीय परिच्छेदको निवत्त करती.है |” 
आश्यलने पूछा--“शुक्लपत्त कृष्णपक्ष 
रूप कालसे सम्पूर पदाथ परिच्छिन्न हो रहे 
। इस परिच्छिन्न भावकी निवृत्ति किस ज्ञानं 
द्वारा होती हे १” 
याज्ञवल्क्यने कहा---“'यजमानका अध्यात्म 
रूप प्राण ओर उस प्राणका अधिदैव रूप वाय 
तथा अधियज्ञ रूप उद्गाता इन तीनोंके अभेद- 
को विषय करनेवाली अधिदैव वायुरूप यजमान- 
का प्राण में हूँ इस प्रकारकी उद्गाताक्री दृष्टि 
यजमानके तृतीय परिच्छेदको निवृत्त करती हे |!” 
आशञ्वलने पुनः पूळा--''इस स्थूल शरीर 
का परित्याग करके निराश्रय आकाशमें यजमान 
किस साधन द्वारा गसन करता हे १” 
याज्ञवल्क्य बोले---“यजमानका अध्यात्म 
मन ओर उस मनका अधिदैव रूप चन्द्रमा और 
अधियज्ञ रूप ब्रह्मा इन तीनोंके अभेद्को विषय 
करनेवाला अधिदेव चन्द्रमा रूप यजमानका मन 
में हुँ । इस प्रकारकी ब्रह्मकी दष्टिके प्रभावसे 
यजमान आकाशमें गमन करता है।/ | 
शुरुदेवने कहा--हे शिष्य ! इस प्रकार 
अतिमोक्ष सम्बन्धी चार प्रसनोंको पूछ लेनेके 
बाद आश्वल पुनः संपद रूप प्रञनोंको 
पूछने लगा | | 
___ आद्वल बोला-- है याज्ञवल्क्य ! होताके 
संपद्‌ रूप ज्ञान द्वारा यजमानको किस फलकी 


प्राप्ति होती हे । 
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वाक्या, शस्या इन- तीनों ऋचाओंमें त्रित्व 
संख्या. रहती हे । तीन लोकोंमें भी त्रित्व 


संख्या रहती है । उस त्रित्व संख्या रूप समान 


मको ग्रहण करके जब होता इन याज्यादिक 
तीन ऋचोओंको तीन लोक रूप करके देखता 


है तब उस होता के संपदरूप ज्ञानसे यजमानको 
तीन लोकोंका जये रूप फल प्राप्त होता हे । 
यहा. पर . यज! इस. प्रकारकी प्रेरणाके वाद पठन 
की हुई ऋचाको याज्या, ब्रहि’ इस प्रकारकी 


'अरणाके बाद पठनकी हुई ऋचाको पुरोनुवाक्या 


तथा एक झ्वाससे पठनकी हुई ऋचाको शस्या 


कहते हे | 1 


> आशश्‍वलने पूला--“अध्ययके सम्पदरूप 
ज्ञानसे यजमानको किस फलकी प्राप्ति होती हे ।” 
याज्ञवल्क्य बोले--“अग्निमें उभ्वर्यने 
जिन आहतियोंका हवन किया वे उज्ज्वलत्व, 
सशब्दत्व, अधोगामित्व रूपसे तीन ग्रकारकी 
हैं । और जैसे आहुतियोंमें उज्ज्वलत्वादिक 
धम रहते हैं. तसें देवलोक पितृलोक मनुष्य 
लोक इन तीन लोकोंमें भी उज्ज्यलत्वादिक 
थम रहते हं । इन समान मोको ग्रहण करके | 
जब वह उध्वय उन)आहुतियोंको देवलोकादि 
खूपसे देखता ह त्र उस उध्वरयेके संपद नसे 
यजमानको देवलोक, पिवलोक 
जयरूप.फल आपहोता है।? ० . . | ड 
आश्चल--“अह्याके ` सम्पद्रूप ज्ञानसे र पडन 
य॒जमानको किस फलकी प्राप्ति होती ती हे 




















यज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-“याज्या, पुरोनु- सो 





२७२ 


विश्वेदेवता रूप करके चिन्तन करते हैं तब 
उस ब्रह्ाके सम्पदूज्ञानसे यजमानको अनन्तफल 
की प्रति होती है|” 

आस्रलने पुनः प्रश्न किया-“हे याज्ञ- 
वर्क्य उद्गाताके संपद रूप ज्ञानसे यजमानको 
किस फलकी प्रापि होती हे १” 

याझवल्क्यने उत्तर दिया-“'उद्गाता द्वारा 
गायनको हुई याज्या, पुरोनुवाक्या, शस्या 
ऋचाओंकों जव उद्गाता प्राण अपान, ब्यान, 
रूप करके देखता है तब उस उद्गाताके सम्पद्‌ 
ज्ञानसे यजमानको भूः, भुवः, स्वः, इन तीन 
लोकोंका जयरूप फल प्राप्त होता है ।” 
' ___ गुरुदेव बोले-हे शिष्य ! याज्ञवल्क्य ऋषि 
से अपने सभी प्रश्‍नोंका उत्तर प्राप्त कर उन्हे 
जीतनेमे अपनेको असमर्थ मान आइवल ब्राह्मण 
ने दूसरेसे विवाद कराने के लिये आर्तभाग 
न्राक्षणकी ओर देखा । आइवलके मनोभावको 
समभ कर विवादसे पराजित करने की इच्छासे 
आतंमाग याज्ञवल्क्य ऋषिसे बोला-“हे ऋषि ! 
पहले तुम ' मेरे प्रइ्नोंका उत्तर दो ! ग्रह और 
अतिग्रह कितने और कौन-कौन हैं ?? . 
ह, ` याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-“हे आतंभाग ! 
त्र, लक, चक्षु, रसन, प्राण, मन, वाक, 
` - इनको ग्रह | कहते हैं | ओर शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, इच्छा, नाम, क्रिया क्रमशः इन आठ 

इसलिये विषयको बरी थाको अतिग्रह 
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उनसे बलवान्‌ तिमिंगल * (हजेल नामक मछली) 
आदि अतिग्रह भक्षण कर जाते हैं । तेसे संसार 
रूप समुद्र अज्ञानी जीवोंको श्रोत्रादिक इन्द्रिय 
रूप ग्रह भक्षण करते हैं। भाव यह कि इन्द्रियाँ 
अपने अधीन करती हैं, यही उनका अक्षरा 
है । जैसे पिशाचादिक ग्रहसे युक्त पुरुष अपने 
हिंत-अहितको नहीं जानता तैसे श्रोत्रादिक 
इन्द्रिय ग्रहोके अधीन होकर यह जीव अपने 
म मोत्त रूप हित आर बन्धनरूप अहितको नहीं 
देखता हे । जैसे किसी बलवान पुरुष द्वारा बँधा 
हुआ मकर यद्यपि फिसीको मारने की इच्छा 
नहीं करता तथापि उस बलवान पुरुष रूप 
अतिग्रह द्वारा प्रेरित होकर वह मकर पुरुपको 
मारनेमे म्रबृत्त होता हे । इसी प्रकार श्रोत्रादिक 
इन्द्रिय रूप ग्रह यद्यपि जीवोंके वन्धनकी इच्छा 
के के ही र विपयरूप अतिग्रहों 
र श्रोत्र इन्द्रिय आदि ग्रह जीवके 

र न Sa शद्‌ ग्रह जीवके 

शिष्यने यहाँ शंका क्रिया--“शु्ददव, 
आठ ग्रह ओर आठ अतिग्रह सम्भर नहीं । 


` क्योंकि शाख्रोमें पंच केन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय 
'एक अन्तःक्रण ग्यारह इन्द्रियाँ कहा हे । और 


ग्यारह ही उनके विषय हैं। आठ मानने प 
शास्रक़्ा विरोध है ।?? 
गुरुंदेवने कहा--यद्यापि इन्द्रिय औ 

ग्यारह ही हैं तथापि श्रोत्रादिक आठ ss 
ओर विषयोंकी प्रधानताको ग्रहण करके ही 
rie आउको ही अंगीकार किया 
व भः | | क्य क उपस्थ हन्द्रियका त्मक ञ्ह न्द्रियमें यम 
और पायु-पाद इन्द्रिया हस्त इन्द्रिये अन्त 
बहे जाता है... 


4 
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आतंभागने पुन! प्रशन किया--../'हिरशय- 
गर्भसे लेकर जितने भी जड़, अजड़ प्रपंच हैं 
सबको यह ग्रह-अतिग्रह रूप मृत्यु भक्षण 
करती है अतः सम्पूर्ण जगत ग्रह-अतिग्रह 
रूप सृत्युका अन्न है। और बह ग्रह- 
- अतिग्रह रूप सृत्यु जिस देवताका अन्न है 
पह देवता यहाँ कौन है? हमारा भाव 
यह है कि ग्रह-अतिग्रह रूप सृत्युको भक्षण 
करनेवाला कोई दूसरा हे अथवा नहीं हे ? यदि 
कहो कि भक्षण करनेवाला दूसरा है तो वह 
भक्षण कर्ता नित्य हे अथवा अनित्य है ? यदि 
नित्य कहोगे तो इ तापत्ति होगी और अनित्य 
कहीगे तो दूसरेको भक्षण करनेवाला तीसरा और 


MR ०००3 च पुर आत्मपुरारा, लिपी र 


तीसरेका भक्षण कर्ता चौथा मानना पड़ेगा। . 


इस प्रकोर अनवस्था दोषकी ग्राप्ति होगी । और 
यदि यह कहो कि ग्रह-अतिग्रह रूप मृत्युका 
भक्षण करनेवाला कोई नहीं हे तो मोक्ष प्रापिके 
लिए किये जानेवाले नाना प्रकारके यत्न सब 
ब्यथ हो जायेंगे |” 
याजवरक्य ऋषिने उत्तर दिया-“हे आर्त. 
भाग | जसे सब पदार्थाको भक्षण करनेवाले 
अग्निको जल भक्षण करता है तेसे ही सर्द 
„ जगतको भक्षण करनेवाले ग्रइ-अतिग्रह रूप मृत्यु 
को आत्मसाचषात्कार भक्षण करता है । इसलिए 
मोच प्रामिके लिए किया गया यत्न व्यर्थ नहीं । 
जैसे निमली अथवा रीठा जलकी सूच्िकाको 
| re स्यं भी निवृर हो जातां है, उसकी 
निव्रत्तिके लिए किसी अन्य साधनकी अपेत्ता 
नहीं । तेसे महा वाक्यसे 
` की वृत्ति रूपज्ञान कार्य 


` 





- र ह a, MN प्र NR V /arar शः ० पा i 
__ ___ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 
SRS YT Loe CC ४ 000०0 RN को ९ AE CNEL Malet SA ks MOOS ERS TS yD See 


ड Tp > म्य i 7 “PE ens 

छल न, * re £ हर # Tore र्द (१५९. व 
i ESR. BRC RES Sgn CSD I 
क... 


> रश सहित न अ व SSN की डे निवृत्ति गी..." 45 

हे 4 वी ३ i 
८१ "1 अज्ञान क्रो ६ 4 
sR i च. "२ क २९ शत चहू | 

= 
~ ट 
र भै ९3. है ४. पु 

5 


उत्पन्न अन्तःकरण 


रू 
> 


रे 





करके स्त्रयं ही निव्वच हो जाता हे । उस ज्ञान 
की निवृत्तिमें किसी दूसरे साधनकी अपेक्षा नहीं 
होती । अतः दतापत्ति तथा अनवस्था दोष 
नहीं प्राप्त होता ।?” 


आतमागने प्रइन किया--“जिस : समय 
अक्षवेत्ता पुरुष स्थूल शरीरका परित्याग करता 
है उस समय उसके प्राण अज्ञानी जीवोके प्राणों 
की तरह लोकान्तरमें जाते हैं अथवा नहीं । यादि 
यह कहो कि अज्ञानी जीवोकी तरह जाते हैं तो 
उन्हें पुनः शरीरकी प्राप्ति होगी । और यदि 
कहो कि ब्ह्मवेत्ताके प्राण लोकान्तरमे नहीं जाते 
तो शरीरमें प्राणोंके रहते. मृत्यु नहीं होनी 
चाहिए । परन्तु जद्मवेचाकी भी प्रारब्ध चीण 
दोनेपर मृत्यु देखी जाती है |” 

याज्ञवल्क्य ऋषिने कहा-“्रारब्ध कर्म चय 
होनेपर ब्रह्मवेत्ता पुरुषका प्राण शरीरके बाहर 
नहीं जाता किन्तु शरीरके भीतर ही लय भाव 
को प्राप्त हो जाता हे | तात्पय यह कि अविद्या, 
काम, कम ये तीनों प्राणके लोकान्तर गमनमे | 
कारण हें । ये तीनों ब्वत्त पुरुपके आत्मज्ञान 
दारा नि हो चुके रहते है इसलिए उसके | 
प्राणोंकां लोकान्तर गमन नहीं होता | स्थूल | 
शरीरके साथ आणे स्वन्धदी गिशिरी । 
मरण है, यह सम्बन्ध निवृत्ति आणोंके ल्य | 
होनेपर भी सम्भव हे | अतः बरहमवेचाके शरीर 
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बाद सजकर अत्यन्त स्थूल हो जाता हे । उस 
स्थूलताका कारण धनंजय नामक प्राण ही हे । 
अतः मरनेके बाद सम्पूणं शरीरकी विलक्षण 
स्थूलतासे ही प्राणोके लयका अनुमान किया 
जा सकता है ।'” | 

शंका--“ब्रह्मवेत्ताके प्राण लोकान्तरमें 
नहीं जाते हैं, इसमें क्या प्रमाण है १” 

समाधान साक्षात्‌ श्रुति प्रमाण है-- 

अस्यपरिद्रष्ट रिमा/ षोडशकलाः 

पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तंगच्छन्ति | 

जैसे नदियाँ समुद्रमें लय होती हैं तेसे 
ब्रह्म वेत्ता पुरुषके ग्यारह इन्द्रिय पंचप्राण ये 
सोलह कला अधिष्ठान पुरुषमें प्रतीत होते हे 
ओर उसी अधिष्ठान पुरुषमें लयको प्राप्त हो 
जाते हैं | इसलिये ब्रहम वे्ताके प्राण लोकान्तर 
में गमन नहीं करते ! यदि ब्रह्म वेत्ताके प्राण 
भी लोकान्तरमें गमन करेगें तो अज्ञानी जीवों 
की तरह इस ब्रह्म वेत्ता पुरुष्को भी दूसरे शरीर 
की प्राप्ति होगी । बार बार शरीर धारण करने 

| 





ले 


वालेका मोक्ष सम्भव नहीं 

_ आत्तभागने पूछा-- ब्रहम वेत्ता पुरुषके 
विदेह मोक्ष कालमें उसको कौन वस्तु परित्याग 
नहीं करता । हमारा भाव यह है कि वहाँ 
. जीवन्धुक्तिको तरह सावशेष दवेतका लय होता है 
अथवा निरवशेष द्वेतका लय होता है !? 

द याज्ञवर्क्यनें उत्तर दिया--अन्य सभी 
पदाथ युक्त पुरुषको परित्याग करते हैं परन्तु 
वामदेवादिक नाम उनका परित्याग नहीं करते । 
यद्यपि | कक पुरुष नाम, रूप, क्रिया 
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में उन युक्त पुरुषोंमें वामदेवादि नामोंका सम्बन्ध 
सस्मत्र नहीं, तथापि लोकिक पुरुष इस कालपें 
उन युक्त पुरुषोंके नास वामदेवादिकको ग्रहण 
करते हैं। इसलिये लौकिक पुरुषोंकी इष्टिसे मोक्ष 
अवस्थामे मुक्त पुरुषोंके वामदेवादिक नाम रहते 
हं । ओर उन युक्त पुरुषोंके नाम अनन्त है 
ओर विशवेदेबता भी अनन्त हे । अतः जो 
पुरुष इस अनन्त नामोंमें अनन्त विश्वेदेवताओं 
का अभेद चितन करता है उसे अनन्त फलकी 
प्राप्ति होती है । 


९ > | 
आत्तेभागन पुनः याज्ञवल्क्यक्षे पूळा-- 


“जिस समय इन जीवबांको सरण अवस्था प्राप्त 
होती है उस समय जीवोंका आध्यात्म रूप 
वाकू इन्द्रिय, प्राण, नेत्रइन्द्रिय, श्रोत्रइन्द्रिय, 
मन, शरीर, शरीरस्थ आकाश, लोम, केश, 
रुधिर आदि क्रमशः अधिदेव रूप अग्नि, वायु, 
प्य, दिशा, चन्द्रमा, पृथ्वी, वाह्य आकाश, 
ओषधियों, वनस्पतियो, जल रूपको प्राप्त होते 
हैं। अन्य शेष अध्यात्म रूप इन्द्रियादिकोंका 
भी अपने अधिदेव रूपमें लय हो जाता हे । 
इस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रियोंके लय हो जाने पर 
यह अज्ञानी जीव किसके आश्रित होकर परलोक 
म॑ सुख दुःख भोगता है ९!” | 
 आत्तेमागके प्रश्‍नको सुनकर याज्ञवल्क्य 
ऋषि इस प्रनको गुह्य मान इसका उत्तर सभा 
में नहीं दिए । किन्तु आतंभागको एकान्ते 
लेजाकर उसको उत्तर बतला द्ए। | 
शका 'शुरुदेव ! यह प्रशनतो कर्म विष- 
यक है । ब्रह्म विद्याका उपदेश याज्ञवल्क्य ऋषि 
समामे देने वाले हैं। परन्तु इस प्रश्नका उत्तर 
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न देनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि ब्रह्म विद्यासे 
कस विषयक प्रश्‍न अधिक गुह्य हे |” 

समाधान--''ऋ पिको अभिप्राय यह नहीं 
के कस विद्या शुह्य ह । एकान्तमें उत्तर देने 
का रदस्य यह हे कि मरनेके वाद अज्ञानी जीव 
अपने पुणय पाप कर्मो के अनुसार परलोकमें सुख 
= दुःख भोगते हैं यह वार्ता बालकसे लेकर बृद्ध 
तक सभी जानते हैं । इस प्रसिद्ध अर्थ पर यदि 
सभामें वार्ता करते तो दोनोंके प्रश्‍नोत्तरको 
तुच््ता प्राप्त होती। सभी विद्वान ब्राह्मण 
आत्तभागकी अज्ञानताका उपहास करते । जैसे 
भोजनसे क्षुधाको निवृत्ति होती है यह समी 
जानते हैं | यदि विद्वान पुरुषांकी सभामें जाकर 
कोई पूछे कि क्षुधा शान्ति केसे होती है ? और 
दूसरा कोई उत्तर दे कि भोजन करनेसे शान्त 
होती है । तो इस प्रकार प्रश्‍नोत्तर कर्ता दोनों 
उपहासके पात्र हे । उपहाससे आत्तंभागकी रक्षा 
के लिये ही याक्चवल्क्यने ऐसा किया [” 

शिष्यने पूछा-“'एकान्तमें ले जाकर याज्ञ- 
वल्झ्यने आत्तेमागसे क्या कहा ९! 

गुरुदेव बोले--“याज्ञवल्क्यने कहा .कि 
हे आत्ते भाग.! पापी पुरुष नरक, पुण्यवान्‌ 
पुरुष देवभाव, और पुणय-एाप समानवाला 
. ~ पुरुष मनुष्य शरीर प्राप्त करता. हे ।. यह जीव 
यद्यपि अपने वास्तव रूपसे अधिक, न्यून, तथा 
समान भी नहीं, तथापि कर्माके वश होकर अधि- 
कता, न्यूनता ओर समानताको प्राप्त होता हे । 
पुण्यात्मा जीन हिरण्यगभोदिरूप अधिकता, 
पापात्मा जीव वृक्षादिक न्यूनता, तथा पुण्य- 





्रात्मपुरारा अध्याय, ५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609190॥ [| 
RR 5 1110 0 NAN FOU IES SRS 2“ 2 once a hrm उडी: % १2३२ x pl ERS Et hs Se ae, Fah 


२७५ 


प्राप्त होता हे । जो पुरुष शरीर, वाणी, मनसे 

किसी अन्य प्राणीको सुखी-दुःखी करता हे वह 

इस जन्ममें अथवा अन्य जन्ममें उसी शरीर मन 

वाणी द्वारा सुख-दुःख प्राप्त करता हे । जो पुरुष 

जिस देश, कालमें जिस निर्मित्तसे जिस प्रकार 

जिस शरीर द्वारा जिस अवस्थासे अन्य प्राणियों 

को न्यूनाधिक सुख-दुःख उत्पन्न करता..है वह 

दूसरा जन्म प्राप्त होने पर उसी देश-क्ालमें, 

उसी निमित्तसे उसी प्रकार, उसी शरीरसे उसी 
अवस्थामें वेसा ही न्यूनाधिक सुख-दुःख प्राप्त 

करता है । इसलिये लोक परलोकमें जो अज्ञानी 
जीबोंको सुख-दुःख रूप फल होता हे वह पहले 
पुण्य-पाप रूप कमसे. उसी देश कालमें समान 

ही होता हे । ओर ` किसी ' स्थानमें विशेष भी 

होता है, जेसे काशी आदि देशमें तथा सूर्य 

ग्रहण कालमें सुपात्रको दान किया हुआ थोड़ा 

पुण्य भी कई गुणा बृद्धिको प्राप्त हो जाता है । 

जसे वर्षाकालमें उत्तम भूमिमें डाले इए बीज 
वृद्धिको प्राप्त होते हें और जो पुरुष धनादिके 
वृद्धिके लिए व्यापार आदि करते है उनका घन 

दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है । तेसे ही देहामि- 

मानी अज्ञानी जीवोंके पुण्य-पाप रूप कम दिन 
प्रतिदिन बढ़ते जाते हें । लोकमें जैसे अत्यन्त 

सकषम वटका बीज देश, कोल आदि निमित्तके | 
प्रासफर महान वटवृक्तका कारण. होता है तेसे 
यज्ञादिक कर्माके बाद सरक्ष्मरूपसे रहनेवाला. ह रे 
पुण्य-पाप रूप अदृष्ट भी देशकालआदि निमित्त 
को प्राप्त कर महान सुख-दुःखका कारण होता | 
है । अतः पुणय-पापरूप कम ही सुख-ः भ्खरूप | 
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_ अपने प्रश्‍नोंका यथोचित उत्तर प्राप्तकर 
आत्तभाग याज्ञवर्क्यकी स्तुति करने लगा । 
ओर अुज्यु नामक ब्राक्षणकी ओर देखकर चुप- 
चाप वेड गया । 

अपनी उत्कृष्टताका प्रद्रान करनेकी इच्छा 
से भुज्युने कहा--“हि याज्ञवल्क्य, बहुत दिन 
हुए ब्रह्मयय अवस्थामें हम वेद्विद्याके अध्ययन 
के लिये मद्र देशमें विचरण कर रहे थे। उस 
` समय कपि गोत्रीय पतंजल नामक. ब्राह्मणके 
घरमें एक आइचयेजनक घटना घटित हुई । 
` पतंजलको कन्याके शरीरमें भूतकी तरह अग्नि 
देवता प्रवेश कर. गया । इसके बाद हम सब 
“विद्याथियोंने उस कन्याके पास जाकर पूछा-- 

“तुम्हारा नाम क्‍या हे १” 

“मेरा नाम सुधन्वा है” 

“गोत्र क्या है १! 

` “अंगिरस?? 

हमने अस्ति देवतासे पूछा--“कर्मोके 

फलका अन्त क्या है ?? 


उत्तर मिला--“जिस स्थानमें पारिक्षित 


पुरुष स्थित होता है वह स्थान ही सर्व॑ कमोंके 
फलका अन्त हे । इससे अधिक कर्मोंका 
हा “वह पारिक्षित पुरुष किस स्थानमें स्थित 
ता है !” ऐसा पूछने पर . अग्नि देवताने 
` हमें पारिक्षित पुरुषका स्थान बतलाया था | हे 
` याज्ञवल्क्य | वही प्रन मैं तुमसे भी पूछता हूँ। 
` बतलाओ जिस स्थानमें पारित्तित पुरुष स्थित 
` होता हे वह स्थान कौन हे! और उन पारिक्ित 
पुरुषोंका स्वरूप क्या है? .. Rie, 
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याश्चवल्क्यने कहा--*'इन प्रश्‍नांका उत्तर 
जानते इए भी तुम वेदके शुह्य अथंको समीके 
बीचमें पूछते हो यह उचित नहीं । तथापि 
तुम्हारे विइवासफे लिए संक्ेपसे कहता हुँ । 
उपासना सहित अश्त्रभेध यज्ञको करनेवाले पुरुष 
जिस स्थानमें उपासना सहित झश्प्रभेधका फल 
भोगते हैं उसी स्थानमें पारिक्षित पुरुष जाते हैं |” 

याज्ञबरक्यके संक्षेप उत्तरको सुनकर झुज्यु 
ब्राह्मण उनकी सबज्ञतामें अविश्वास करते इए 
बोला-- “हम इन प्रइनोका उत्तर बिस्तार पूर्वक 
सुनना चाहते हैं ।” 

यह भुज्यु समामे वेदके रहस्योंको कहनेके 
लिए वाध्य कर रहा हे । इससे जो पाप उत्पन्न 
होगा उसका भी मागी यही ब्राह्मण है । ऐसा 
मनमें विचार कर इच्छा न होते हुए भी याइ- 
वल्क्यने कहा--“समुद्र पर्यन्त धनसे पूण 
पृथ्वी जिनके वशवती हे ऐसे अश्वमेधके कर्ता 
पुरुषका नाम परिक्षिति है ओर इसको ही शाल्नमें 
पारिक्तिति कहते हैं । 

जेसे उपासना सहित अश्यमेध यज्ञके कर्ता 
पुरुष पारिक्षिति हैं तेसे अश्वमेध यज्ञके बिना 
केवल हिरणयगभकी उपासना करने वाले पुरुष 
भी पारिक्षिति हैं | क्योंकि जिससे सम्पूर्ण कमका 


क्य हो उसको परिक्षित कहते हैं। पाप कर्मोंका « 


क्षय जैसे अश्नमेध यज्ञसे होता है तैसे उपासना 
से भी होता हे । अतः उपासना और अश्वमेध 
दोनों परिक्षित शब्दके अर्थ हैं । इस परिचित 
शब्दके अर्थको जानने वालेको पारिक्षित कहते 
हैं | इस रीतिसे केवल उपासक पुरुषमें भी परि- 
ज्षित शब्दकी प्रवृत्ति होती हे । ये पारिक्षित 
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पुरुष हिरएयगर्भ रूपसे ब्रह्माएडके अन्तर और 
बाहर व्याप्त होकर रहते हैं। इसलिए सर्वकमों के 
फलका अन्त हिरण्यगभ लोक है । इससे परे 
कोई कमका फल नहीं ।!? 

झुज्यु ब्राह्मण जसा उत्तर अग्निदेवतासे 
सुना था वसा ही याज्ञवल्क्यसे भी प्राप्तकर.उसे 
जीतने की इच्छा त्याग उषस्तकी ओर देखते 
हुए प्रश्‍न करनेसे निवत्त हो गया 

शुज्युके मौन हो जाने पर उपस्तने प्रश्‍न 
शिया--“हे याज्ञवल्क्य | जेसे अप्रकाश रूप 
तोह अरिनके सम्बन्धसे प्रकाशमान होता हे 
तसे वृत्ति अवच्छिन्न साक्षी चतन्यके सम्बन्धसे 
घटपटादिक जड़ पदार्थ प्रतीत होते हैं इसलिए 
घटपटादिक जड़ पदार्थामें मुख्य अपरोक्षपना 
नहीं, किन्तु गोण हे । और ब्रह्म स्वप्रकाश 
चेतन्य हे इसलिये ब्रह्ममें मुख्य अपरोक्षपना हे । 
ओर वह ब्रह्म सबके अन्तर बाहर व्यापक हे । 
अतः वह ब्रह्म ही आत्मा रूप हे यह वार्ता सभी 
शास्र कहते हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं । क्योंकि 


शास्त्रने आत्मामें ब्रह्म रूपता तथा अहितीय 


रूपता यह दोनों धर्म कथन किया हे, इसमें हम 
विवाद नहीं करते परन्तु ब्रह्म रूपता ओर अहि 

तीय रूपता ये धम जिस आत्मा रूप घर्मीमें 
रहते हैं वह आत्मा इस संघातसे भिन्न हमें प्रतीत 
नहीं होता, अतः इस संघातसे यदि आत्मा 
विलक्षण है तो हमारे प्रति कथन करो । इसके 
बाद ही हम तुम्हें बुद्धिमान समभे |” 


याज्ञवरक्यने कहा- “हे उषस्त ! यह 
आत्मा अद्वितीय अह्मरूप हे । इसलिये अत्यन्त 
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चाहिये ।” “यह आत्मा है” इस प्रकारका 
उत्तर कहनेमें याज्ञवक््यका तात्पर्यं यह था कि 
यदि उषस्त अन्त ख होगा तो इतनेसे ही 
आत्माके वास्तव स्वरूपको जान कर सन्तुष्ट हो 
जायगा । परन्तु वह वहिझुख था, इसलिये 
यह आत्मा है”” इस उत्तरसे वास्तव स्वरूपको 

न जान सका परन्तु उल्टा संशय युक्त होकर 
प्रश्‍न पूछने लगा | 

उषस्तने पूछा--'वह आत्मा. कौन हे ? 
प्रश्नका तात्पयं यह कि स्थूल शरीर आत्मा है 
अथवा सूक्ष्म शरीर आत्मा है अथवा उन शरीरों 
का प्रकाशक साक्षी आत्मा हे? यहाँ स्थल 

शरीर आत्मा है यह दोनों पक्ष ठीक. नहीं 
क्योंकि ये दोनों शरीर परिच्बिन्न हैं | इसलिये 
उनमें सव व्यापकता सम्भव नहीं । शास्त्रें 
आमाको सर्वान्तर्यामी कहा हे । बुद्धि आदिका 
साक्षी आत्मा है यह भी सम्भब नही, क्योंकि 
साक्षी आत्मा हे, इसमें कोई प्रमाण नही है।” 

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--“जैसे बालक 
डोरी द्वारा बन्द्रोंको नाना प्रकारसे नचाते हैं 
तसे तुम्हारे शरीरमें स्थित होकर जो तुम्हारे 
प्राण, अपान, उदान, समान, ब्यान तथा बुद्धि 
आदि संघातको अपने च्यापारसें प्रवृत्त करता 
है, वही तुम्हारा आत्मा हे. | 

यह कहकर याज्ञवल्कयने इस अनुमानका 
बोधन कराया हे कि प्राणादिकों का प्रवतंक | 
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भिन्न ही होता है तेसे सबका अन्तर्यामी यह 
आत्मा भी प्राणादिक सर्व संघातका प्रशतक 
होनेके कारण उससे भिन्न हे । हे शिष्य 

उषस्तकी मन्द वद्धिको देखकर ही ऋषिने अलु- 
मान प्रमाण द्वारा आत्माका स्वरूप निरूपण 
किया था, तथापि उनके अभिप्रायको न जानकर 
वह उषस्त याज्ञवल्क्य का उपहास करते हुये 
बोला--“इमने आत्माका स्वरूप स्पष्ट रूपसे 
जाननेके लिये तुमसे प्रश्‍न पूछा था, परन्तु अभी 





तक स्पष्टीकरण तुमसे नही' हो सका । अतः 


यदि तुमं संघात्से विलक्षण आत्माके स्वरूपको 
जानते हो तो गो की सींगकी तरह पकड कर 


मुझे स्पष्ट आत्माका स्वरूप बतलाओ । पहले 
हमने संघातसे विलक्षण आत्माका स्वरूप पूछा 
था ओर अभी तुमने “प्राणादिकोंका प्रवर्तक 


आत्मा है”” यह उत्तर दिया । ' यह तुम्हारा 
उत्तर संघातसे विलक्षण आत्माको सिद्ध नहीं 


करता । क्योंकि लोकमें व्यापारवान पुरुष ही 


अन्य बन्द्र आदिकोंका प्रेरक होता हे । व्यापार 


से रहित कोई प्रेरक होता नहीं। वह व्यापार 
वाला यह संघात है इसलिये यह संघात ही' 
प्राणादिकोंका प्रवत्तक हे । ओर प्राणादिकोंको 
जो अपने-अपने व्यापारमें प्रवत्त करे वही 


आत्मा है प तुम्हारे कथनसे संघातही आत्मा 
सिद्ध होता है ।” उपस्त ब्राह्मणने हँसते हुए 
आगे कहा--“जेसे किसीने गोका स्वरूप पूछा 







तो उसने अश्च दिखला दिया । ऐसे ही मैंने 
तुमसे संधातसे विलक्षण आत्माका' स्वरूप पूछा 
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से विलक्षण हाथमें आँवलेकी तरह आत्माका 
स्वरूप हमें बतलाओ ।'? 
इस प्रकार उपस्तके उपहासयक्त वचनोंकों 
सुनकर याज्ञवल्क्य किचितमात्र भी क्रद्ढ नहीं 
ए ओर गम्भीरतापूत्रक हँसकर बोले--'“संघात 
से विलक्षण आत्माका स्वरूप जो तुम पूछे 
हो वह तुम्हारा आत्मा अत्यन्त अपरोक्ष है | 
क्योकि “अहं अस्मि’ इस प्रकारकी अन्तकरण 
की वृत्तिसे तू भी आत्माको जानता है इसलिये 
अपरोक्ष आत्मामें असंभावना सम्भव नहीं |” 
उषस्त बोला-“तुमने अहं ब॒द्भिका विषय 
आत्मा कहा | इससे आत्माका निणय नहीं हो 
सकता । क्योकि अहं वृद्धि बहतसे पदाथा में 
होती है, जेसे अहं स्थूलः, अहं काणः, अहं 
बधिरः इस प्रकारकी अह वद्धि श्रीर-इन्द्रियादि 
को विषय करती है | अहं श्रुधा-पिपासाबाच्‌ यह 
अहं बुद्धि प्राणको विषय करती है । “अहं 
निइचयतान्‌?? यह अहं. वृद्धि वद्धिको विषय 
करती हे । “अहं अज्ञः” इस प्रकारङ्ी अहं 
बृद्धि अज्ञानको विषय करती हे । अतः स्थल 
शरीरसे अज्ञान पर्यन्त सव संघातमें अहं बदि 
की 'बिषयता प्रतीत होती हे । उन सबमें कौन 
आत्मा है यंह जाना नहीं जाता । इसलिये यदिः 


तुम्हें आत्माका ज्ञान है तो ब॒द्ध आदि पदार्थों 
से अलग करके आत्माका स्त्ररुप कहो । 


याज्ञवल्क्य ऋषिने कहा--“हे उपस्त ! 
विद्वान पुरुषोंके अचुभ्रसे सिद्ध अपरोक्षता द्वारा 
आत्माके निरूपणमें तुम्हारा आग्रह हे अथवा 
जेसे घटमें. इन्द्रिय जन्य ज्ञानकी विषयता रूप 
अपरोक्षता हारा आत्माके निरूपणमें आग्रह है| 
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इनमेंसे यदि तू प्रथम पक्ष अंगीकार करे तो जैसे 
विद्वान पुरुष आत्माके स्वरूपका निरूपण करते 
ह तसे मैंने निरूपण कर दिया है। परन्तु त 
बहियुख होनेके कारण आत्माको नहीं जान 
सका ऑर यदि तू दूसरा पक्ष अगीकार करे 
तो वह भी संभव नहीं | क्योंकि नित्य अपरोक्ष 
रूप यह आत्मा चिदाभासयुक्त बुद्धि द्वारा घट 
पटादिक पदार्थाकी जानता है और उस बुद्धिको 
अपने स्वप्रकाश रूपसे प्रकाशता है। इसलिये 
ऐसी बुद्धि आदिकोंके द्रा आत्माको त किससे 
विषय करेगा । बुद्धि सहित सर्व इन्द्रिय दरष्टा 
आत्माको विषय नहीं कर सकतीं। जैसे घट 
पटादिक पदार्थो के प्रकाशक चक्षुइन्द्रियको घटा- 
दिक पदाथ प्रकाश नहीं कर सकते । तसे विषय 
इन्द्रियके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणाकी 
वृत्तियोंकी आनन्दस्वरूप आत्मा प्रकाश करता 
हे । इसलिये वे वृत्तियाँ आत्माको प्रकाश नहीं 
कर सकती हैं । याज्वल्क्यने आगे कहा--“हे 
उषस्त | जो बुद्धि आदिक जड़ पदार्थाका प्रका- 
शक, सवके अन्तर व्यापक, उत्पत्ति-नाशसे 
रहित है वही संघातसे विलक्षण तुम्हारा 
आत्मा है ।” 

, . रंका--“आत्मासे भिन्न बुद्धि आदिक 
पदाथ सत्य हैं अथवा असत्य हें ? यदि सत्य 
कहो तो जसे घट पटादिकोंमें सर्वान्तरपना नहीं 
होता तेसे आत्मामें भी सर्वान्तरपना नहीं होगा 
ओर यदि यह कहो कि आत्मासे भिन्न बुद्धि 
आदिक पदाथं असत्य हें तो भी आत्मामें सर्वा 


न्तरपना सम्भव नहीं ।. क्योंकि आत्मा सबके 
अन्तर व्यापक हे इस चचनमें सब शब्दसे 
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बुद्धि आदिकोंका ग्रहण करना होगा, वे बुद्धि 
आदिक पदाथ तुम्हारे मतमें अत्यन्त असत्य 
हैं। अतः उन बुद्धि आदिकोंके अभाव होनेसे 
आत्मामें सर्वान्तरपना सम्भव नहीं |”! 


: याज्ञवल्क्यने समाधान किया-“हे उषस्त | | 


इस. आनन्द स्वरूप आत्मासे भिन्न जितने बुद्धि 
इन्द्रिय, शरीर आदि पदार्थ हैं वे ' सम्पूण जड़ 


हैं । इसलिये घटादिक पदार्थाकी -तरह वे बुद्धि 
आदिक जन्म-मरणवाले हैं । इस कारणसे वे 


कल्पित हैं । उन कल्पित बुद्धि आदिकोंमें 
अधिष्ठान आत्माकी व्यापकता संभव हैं । जैसे 
रज्जुरूप अधिष्ठानमें कटिपत, सप, दणड, जल 
धारा आदिकोंमें रज्जुरूप अधिष्ठान व्यापक हे । 
तसे कल्पित बुद्ध आदिकोमें अधिष्ठान आत्मा 
A हे । अतः आत्मामें सर्वान्तरपना 

देवने: कहा--हे शिष्य ! इस प्रकार 
याजवरक्य ऋषि द्वारा आत्माके स्वरूपका निरू- 
पण सुनकर उपषस्त ब्राह्मणने अपने मनमें 
निश्रय कर लिया कि इस वुद्धिमान ऋषिको 
विवादमें जीतना असम्मव है । और वह कहोल 
ह की मुखकी ओर देखकर: अइनसे उपराम 

गया। . 





तत्पश्चात्‌. कहोलने याझवल्क्यसे पूढा-- | 







इसके पूव उपस्त ब्राह्मणके प्रसंगमें तुमने आत 
को अहम रूप कहा हे। यह सम्भव हहत क्योंकि 
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होता तेसे इस संघातका प्रकाशक आत्मा क्षुधा, 
पिपासा, शोक, मोह, जरा, मरण इन षट ऊर्मि 
रूप संसारवाला प्रतीत होता है. और ब्रह्म क्षुघां- 
पिपासा आदि पट ऊर्मिं रूप संसारसे रहित 
शास्र द्वारा प्रतीत होता है। अतः संसारी आत्मा 
का असंसारी त्रह्मके साथ अभेद कहना अत्यन्त 
बिरुद्ध है /! | 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-- “विरुद्ध धर्मों 
चाले पदार्थाका अभेद नहीं होता यह वार्ता 
तुमने बिल्कुल सत्य कही हे । परन्तु वे क्षुधा 
पिपासादिक धर्म आत्माके नहीं हें । बरिक 
क्षुधा पिपासा प्राणके धम शोक मोह मनके धर्म 
. ओर जरा मरण शरीरके धमं हैं। आत्माका 
कोई धर्म नहीं हे | जसे घटादिके प्रकाशक सर्य 
भगवानको घटादिके धम स्पर्श नहीं करते, तेसे 
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परमानन्द सन्देश 
दी आत्माका साक्षात्कार होता हे | इसी कारण 
पूव वामदेवादिक महान पुरुषाने आत्म साक्षा- 
त्कारके लिए सवे एषणाओंका त्याग करके 
सन्यास आश्रमको ग्रहण किये थे । 
सिद्ध हुआ कि जेसे विवेक वेराग्यादिक 
आत्म साक्षात्कारके साधन हँ तैसे उपरति शब्द 
का अथ सन्यास भी विक्षेपकी निवृत्ति द्वारा 
आत्मसाच्षात्क्रारका साधन है। यहाँ सन्यास 
शब्दसे विविदिषा सन्यासका ग्रहण करना 
चाहिये । 
अब एपणाके स्वरूप ओर भेदको दिखलाते 





. हे कहोल | पुत्र-एषणा, वित्त-एषणा, और 
लोक-एषणा ये तीन प्रकारकी एषणाएँ होती 
हैं पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छाको पुत्र-एषणा 
कहते हैं। इसके कारण ही यह पुरुष री आदि 
के संग्रमे प्रवृत्त होता है। धनकी इच्छाको 
बित्त-एषणा कहते हैं। यह धन दो प्रकारका 


है- एक देवधन, दूसरा मालुष्य धन | देवलोक 


के जयका साधन कर्म उपासनाको देवधन कहते 
ओर मनुष्यलोके सुखका साधन पशु, सुवर्ण 
आदिको मनुष्य धन कहते हैं । मुझे सुख हो 
इसं प्रकारको इच्छाको लोक-एषणा कहते हैं| 
वह सुख भी दो प्रकारका हे | एक मनुष्यलोके 
वतमान सुख ओर दूसरा देवलोकमें वर्तमान 
सुख । इन दो प्रकारके सुखकी इच्छाको लोक- 


एषणा कहते हैं | यद्यपि इच्छाके विषय पदार्थ 


अनन्त है, इसलिये इच्छा भी अनन्त 


ही सम्भव है तथापि इन तीन इच्छाओके अन्दर 


ही सव॑ इच्चाओंका अन्तर्मात हे । वास्तव 
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विचार कर देखा जाय तो वित्त-एपणा और 
लोक-एपणा ये दो प्रकारकी ही एषणाएँ सिद्ध 
होती इं । क्योंकि जेसे पशु, खेत, सुवण 
आदिक धन पिताके सुखका साधन हैं तेसे पुत्र 
भी पिताके सुखका साधन हे । इसलिये लोक 
परलोकके समस्त सुखके साधनोंका नाम वित्त 
है। इस वित्त-एपणा द्वारा सम्पूण सुखके 
साधनोंकी एषणाका ग्रहण होता है और लोक- 
एषणा द्वारा इस लोक तथा . परलोकके जितने 
सुखरूप फल हैं उनके एषणाओंका ग्रहण होता 
है। अतः फल-एपणा तथा साधन-एपणा ये 
दो प्रकारकी एषणाएँ ही सत्र अनुगत हैं । इस 
कारणसे ही सम्पूण जीव प्रथम सुखरूप फलकी 
इच्छा करते हें, परन्तु वह सुख साधनोंके बिना 
` सिद्ध नहीं होता । इसलिये उस सुखके साधन 
की मी इच्छा करते हे । इस लोक व्यवहारसे 
भी दो प्रकारको ही एषणा सिद्ध होती है । 

कहोलने शंका की--“'बिद्वान पुरुष जो 
एपणाओंका परित्याग करते हैं उसमें कोन 
कारण है १ 

याज्ञवलक्यने समाधान करते इए कहा-- 
“है कहोल | जन्म मरणादिक संसारसे रहित 
स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप आत्मामें ही सुल है । 
झात्मासे भिन्न सवं अनात्म पदाथ परिणाम 
कालमें दुःख देनेवाले हैं | इसलिये उन अनात्म 
पदाथों में किचितमात्र भी सुख नहीं । इस प्रकार 
विचार कर विद्वान पुरुष सव .एषणाओंका 


परित्याग करते हैं । | 
आत्मासे भिन्न सव अनात्म पदार्थोमें दुःख 
रूपता दिखलाते हॅ-- ES 
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इस लोकमें जितने सुखकारी पदार्थ है 
उनमें माता पुत्रके लिये अत्यन्त सुखकारी है | 
क्योंकि वह जन्म देकर पालन-पोषण करती हे | 
माताके मरने पर पुत्रको महान . कष्ट होता है । 
अतः अत्यन्त सुखकारी माता भी वियोग काल 
में जीवांके परम दुःखका कारण है ।. जेसे माता 
का वियोग जीवोंके दुःखका कारण हे तेसे पिता 
दिसे लेकर जितने सुखकारी बान्धव हैं 
उनका भी वियोग जीवोंके दुःखका कारण है । 
तात्पय यह कि जिन पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध 
होता है उन पदार्थाका देश कालादिक निमिंत्तसे 
वियोग भी. अवश्य होता है |: उस वियोगके 
निवारण करनेमें कोई भी जीव समर्थ नहीं है । 
इसलिये माता-पितादिक सम्पूर्ण प्रिय पदार्थ 
वियोगकालमें इस जीवके दुःखके ही कारण 
होते हैं । वास्तवमें बिचार करके देखा जाय तो. 
तीनों कालमें पदार्थ दुःख के ही कारण हे । क्योकि 
जब तक पुत्रादि प्रिय पदार्थाकी प्राप्ति नहीं होती 
तब तक उनकी इच्छसे जीवको दुःख होता हें। 
और जब पुत्रादिकी प्राप्ति हो जाती हे तब 
उनके पालन - पोषण - रक्षणमें दुःख होतां हे 
ओर जव उन प्रिय पदार्थोका नाश होता हे तब 
उनके वियोगसे जीवोंको दुःखकी प्राप्ति होती | 
हे । अतः आत्मासे मिन्न सर्व प्रिय पदार्थ इस 
जीचके दुःखका कारण है । ह व, 

अग्रिय पदार्थामें दुःखकी कारणता दिख | 
लाते दें-जेसे अग्निका जिस-जिस पदार्थके | टी 


साथ सम्बन्ध होता दै उस पदार्थको वह जला. 


देती य हे तसे सि > प अ. र्ये प्रिय ४१” EY थो ¢ a ५ ड | x 
5 PS ही द्द ल्य | 1 द्‌ £ | हैं; &+ 4.१ #: ve स्ट => थ rh 
लट >; होता. श्‌ ४ रर हैः ह, 


क | उ सांथ र. ५ hs 5 बज 
जि जि छ न , क म्ब्न्ध > RO SEO WS 
का ; स स | ~ os RO 
1 1 + ब्र ६ के | < डु स्‌ Ds 3, है; है ४ ए ह छु < ५ डे न = 
: t है के i % i न ५ | 2 > 23 
य ' i $° ८५४ £ ~ Ss HTM Bi) | बा च्य. र "१३ कण दे. र्र्‌ a 
र > = < SS 10% 7 डे, ec 3 
4४०० ri eh «२: so oS २५. 
४४ eS NSE «५: “51: शक 
क २. ण री 9 MSS ES २१%". 5»). र्र - 
_ 2१4 > ० Rg 
. RSC 











१७” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot  -. . > 


i आ 





१८२ 





उसको पे नाश करते हैं। यह वात सबके 
अनुभवमें है । अतः सिद्ध हुआ कि माता- 
पितादिक प्रिय पदाथ वियोग कालमें जीवोंके 
*खका कारण होते हें और सिंह सप शत्रु 
आदिक अग्रिय पदाथ संयोगकालमें जीवोंके 
दुःखका कारंण होते हैं । हल पे 

जड़ पदार्थो में दुःरूकी कारणता दिरख- 
लाते हैं-- 

जैसे चेतन्यरूप प्रिय-अप्रिय पदार्थ वियोगं- 
कालमें तथा संयोगकालमें जीवोके दुःरका कारण 
है, तैसे सुवण आदिक जड़ पदार्थ भी जिन्हें 
प्रिय हैं उन्हें वियोगकालमें परम दुःखा देते हैं 
ओर जिन्हें सुवर्णादि अग्रिय हैं उन्हे संयोग 
कालमें अत्यन्त दुःख देते हैं । ` जैसे अग्नि 
पतंगोको जलाती हे तेसे बैराग्यहीन जीवोंको 


प्रिय अप्रिय पदाथ सदा दुःख ही देते है। जो. 


युरुष रागसे अन्धे हैं उन्हें यद्यपि संसार दुःख 
रूप नहीं प्रतीत होता तथापि राग हेपसे रहित 
विवेकी पुरुषोंको युजर, धन, लोक, शरीर, 
तीर यण पसार दुःखका ही कारण 
र गळ है कहोल ! यद्यपि सभी अनात्म पदार्थ 
जावक दुःखका कारण हे तथापि वास्तममें 
विचारकर देखा जाय तो पदार्थोकी इच्छा ही 
जीवोंके दुःखका कारण सिद्ध होती हे । क्योंकि 
वड बनादिक पदार्थोके प्राप्ति की तथा शतरुओंके 
` मारने की इच्चासे नीव नाना प्रकार यत्न करता 
है | परन्तु i सता होकर निराश हो जाता है । 
 असम्रथताके कारण असफत्रतारूप. निराशा ही 
जीवके दुःखका कारण ह 








~ क कै 
क्म ५५५०५० sags 
CROSSREF 15 WS SN SES 





'आत्मपुराण, अध्याय ५ 


किर Ee 


परमानन्द सन्देश 





शंका--“जिस पदार्थको पानेमें पुरुष 
समर्थं नहीं है ऐसे पदार्थादी इच्छा क्‍यों 
करता है १” 

समाधान-- शरीर इन्द्रियादिकोंमें अहं 
अभिमान रूप विपरीत ज्ञान तथा पुत्र धनादिकों 
में मम अभिमान रूप विपरीत ज्ञानसे यह जीव 
न प्राप्त होने योग्य पदार्थाकी भी इच्छा करता 
है और जब उन इच्छित पदार्थोंकी आप नहीं 
होती हे तब परमदुःखी होता है । अतः निष्फल 
हुई इच्छा ही जीवोक्रे दुःखका कारण हे । 

अब अनात्म पदाथोंमे सुखरूपताका 
अभाव दिखलाते हे--हे कहोल ! आत्मासे 
भिन्न किसी भी पदाथमें सुख रूपता नहीं । 
क्योंकि जो पदाथ जिस जीवके सुखका कारण 
होता है वही पदार्थ कालान्तरमें उसके दुःखका 
श होता हे । और दुःखका कारण पदार्थ 

कालान्तरमें सुखका कारण जे 

ज्वरसे रहित पुरुषको भी च 
कारण है और वही घृत कालन्तरं ज्वरयुक्त 
होने पर दुःखका कारण हे । और यही घृत जो 
स दुःखका कारण है कालान्तरमें ज्वर युक्त 

पर सुखका कारण | 
सर्वे अनात्म पदार्थोमे ४ उसी सा, 
व्यभिचार ' जान लेना चाहिए । यदि अनात्म 
पदार्थ नियमसे सुखको ही उत्पन्न करनेब्राले हों 
तो सदा उनमे सुखकी ही उत्पत्ति होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा होता नहीं । अतः 
सुखके कारण नहीं |?! 
न द अनात्म पदार्थमें सुख 
न उसके लिये सम्पूणजीव- श शा 
दिक विषयोंकी इच्छा क्यों करते र tr उ 
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__ > समाधान--“सभी लोगोंका यह अनुभव 
कि शब्द स्पर्शादिक विषय हमारे सुखके साधन 
ह्‌ यथार्थ नहीं, किन्तु आन्ति रूप है । क्योंकि 
आनन्दो ब्रह्म” ब्रह्म आनन्द रूप है| इस 
भृतिमें ब्रह्को ही आनन्द स्वरूप कहा हे । 
बह ब्रह्म नित्य हे इसलिये ब्रह्म रूप आनन्द भी 
` नित्य हे । उस नित्य आनन्दकी शब्दादिक 
विषयोंसे उत्पत्ति कहना भ्रान्तिके बिना सम्भव 
नहीं । यदि सुख शब्दादि विषयोंसे उत्पन्न होगा 
तो वह नित्य आत्मासे भिन्न ही होगा और 
जो आत्मासे भिन्न होगा वह सुखरूप नहीं 
होता हे | जेसे आत्मासे भिन्न करके जाना 
हुआ वेरी पुरुषका सुख भी जीवांको दुःखरूप 
होकर प्रतीत होता हे । तैसे ही यदि सुरू 
आत्मासे भिन्न होगा तो दुःखरूप ही होगा 
ओर सुखको दुःख रूपता संभव नहीं हे । अतः 
सुख आत्मासे भिन्न नहीं । 
शब्दादिक विषय हमारे सुखके साधन हैं, 
लोकोंके इस अनुभवका कारण यह है कि जैसे 
खद्योत जन्तु रात्रिमें सम्पूणं व्यापक आकाशकी 
अभिव्यक्ति नहीं कर सकता किन्तु व्यापक 
आकाशके किंचित देश की अभिव्यक्ति करता 
है | तात्पये यह है कि शब्द स्पर्शादिक विषयों 
के साथ श्रोत्रादिक इन्द्रियोंक्रा जब सम्बन्ध 
होता है तब आनन्द स्वरूप आत्माके प्रतिबिम्ध 
को ग्रहण करने वाली अन्त१ःकरणकी वृत्ति 
उत्पन्न होती है ओर उस अन्त:करणकी 
बृत्तिका जितना परिमाण होता हे उतना ही 
आत्मारूप सुखकी अभिव्यक्ति करती है। 


इसलिये अन्तःकरणकी वृत्तिमें स्थित शब्द 
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स्पर्शादिक विषयोंकी उत्पत्तिको आत्मारूप सुख 
में आरोपण करके मुढ पुरुष सुखको विषय 
जन्य मानते हैं | अतः सुख विषय जन्य है यह 
लोगोंका अनुभव भ्रमरूप है | 
याज्ञवल्क्यने आगे कहा-हे कहोल, 
इसीलिये आत्मासे भिन्न सर्व जगतको दुःखरूप 
जानकर वामदेवादिक विद्वान पुरुषाने आत्मरूप 
नित्य सुखको प्रास्िके लिये सवे एपणाओंका 
परित्याग करके सन्यास आश्रमको ग्रहण किए | 
` जीवन मुक्तिके सुखका साधन सन्यासका 
निरूपण करनेके बाद अव आत्मज्ञानके साधन 
श्रवण, मनन, निदिष्यासनके स्वरूपका निरूपण 
करते हे . $ 
_ स्वप्रकाश सुखरूप त्रह्मके प्राप्तिकी इच्छाः 
वासं तथा शास्के पदार्थों तथा वाक्याथाँका 
ज्ञानताले चतुष्टय साधन सम्पन्न ससुश्नुजन प्रथम 
गुरुषुखसे वेदान्त वाक्योंका श्रवणकर उनका 
अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पयं निश्चय करते हैं, 
इसीका नाम श्रवण हे । । 
४ श्रवणके बाद मुसुक्षुजन जन्म-मरणादि 
बिकारवान्‌ तथा आसक्ति द्वारा सव एषणाओंका 
जनक इस शरीरको अन्वय व्यतिरेक द्वारा 
दुःखका कारण जानते हें । सर्च एषणाओंका 
परित्याग करके वह ञ्चु बालककी तरह राग | 
डेषसे रहित हो स्थिर रहता है । तात्पर्यं यह क्वि | 
राग देषसे विषयोंमें इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति ही जीवोंके : 
दुःखका कारण हे । इस कारण ही राग देस | 
पूवक इन्द्रियोंकी अबृत्तिसे रहित बालक दुःखको | 
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मनन करते हें । नाना ग्रकारकी युक्तियों द्वारा 
विरोध निवृत्ति पूवक वेदान्तके अथे चिन्तनको 
शांख़वेत्ता पुरुष मनन कहते हैं । यह मनन राग 
द्वेषवाले बहिशुख पुरुषसे नहीं हो सकता । 
अतः रागद्वेषसे रहित होकर युमक्षुजनांकी वेदांत- 
के अर्थका मनन करना चाहिए । : 

 _ श्रवण, मननके वाद मुमुक्षुजनोंकी अना- 
त्माकार विजातीय वृत्तियोंका परित्याग करके 
आत्माकार सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह रूप 
निदिध्यासन निरन्तर करना चाहिये । तात्पर्य 
यह कि मन वाणीका विषय दृश्य प्रपंचसे में 
विलक्षण हूँ, में आनन्द स्वरूप हूँ, स्वप्रकाश 
हैं, सजातीय-विजातीय-स्वगत भेदसे रहित हूँ, 
ईस अ्रकारकी वृत्तियोंका निरन्तर प्रवाहरूप 
निदिंघ्यासनमें जिसकी निष्ठा हे तथा श्रवण 
मननको 'श्रद्धापूवक चिरकाल तक जिस गरुयक्षुने 
सेवन किया है वही अक्मविद्याकों प्राप्त होता है । 
इस ब्रह्मपिद्याचाले पुरुषको ही श्रुतिमें ्राह्मण 
कहा हे |”? 

. . कहोल ब्राह्मणने पूळा--“हे याज्ञवल्क्य ! 
पूर्वोक्त. श्रवण मनन निदिध्यासनका परित्याग 
करके यह झुमुक्षुजन अन्य किसी उपायसे त्रह्म- 
ज्ञानरूप ब्राह्मण भावको प्राप्त होता हे अथवा 
नहीं | यदि श्रवणादिकोंके बिना ही किसी 
अन्य उपायसे ब्राह्मण भावकी प्रापि होती हो तो 
बह उपाय झुझसे कहो ।” 

मनन, निदिष्यासनको परित्याग करके प॒युक्ष- 
जन अन्य किसी भी उपायसे ब्राह्मण भावको 
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नहीं प्राप्त हो सकते हैं । नामरूप क्रियासे रहित 


तथा स्त्रप्रकाश सुखरूप अद्वितीय ब्रह्म में हूँ, 
इस ग्रकारका निर्विकल्प ज्ञान जिस पुरुषको हो 
गया हे उस ब्रह्मवेत्ता पुरुषको श्रृति ब्राह्मण 
कहती है । ओर यह प्राह्मणपना श्रवण सनन 
निदिष्यासनसे ही ग्राप्त होती है, अन्य किसी 
उपायसे नहीं । अतः श्रवण मनन आदि अवश्य 
सम्पादन करने योग्य हैं । 

,  भ्रवणादिक साधनोसे भिन्न उपाय हिरएय- 
गमको उपासना अथवा अश्वमेध यज्ञ आदिको 
भी तुम कह सकते हो, परन्तु ये सभी उपासना 
तथा कमं श्रवणादि साधनोंके बिना आत्म 
ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं करते हैं। उपासना और 
कर्मा द्वारा केवल चित्तकी शुद्धि होती है, उसके 
बाद विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, उपरति, 
तितिक्षा, समाधान और मुझुक्षुता इन साधनोंकी 
प्राप्ति होती हे । तत्पश्चात गुरुसुख द्वारा वेदान्त- 
के श्रवण तथा मनन निदिध्यासनसे अयुक्षु 
पुरुष आत्म साक्षात्कारको प्राप्त होते हैं । अतः 
चित्त शुद्धिमें कम उपासनाका उपयोग है, 
साक्षात्‌ आत्मज्ञानका कारण कर्म उपासना नहीं 
बल्कि श्रवणादिक साधन हो साक्षात्‌ कारण हैं। 
वेदान्त शास्र जीव-ईश्वरके अभेदको बोधन 
करता है अथवा उनके मेदको बोधन करता है 
इस प्रकारको प्रमाणगत असंभावना वेदान्त 
शास्रके श्रवणसे निवृत्त होती हे । आत्मा नित्य 


व्यापक सुखरूप है अथवा अनित्य परिच्छिन्न 


दुःखरूप है यह अमेयगत असंभावना वेदान्त 
शाके. मननसे निइत होती है ओर अनित्य, 
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अशाच, दुःखरूप शरीरादिकोंमें नित्य, शुचि 
सुखरूप बुद्ध यह विपरीत भावना निदिध्यासन- 
से निवृत्त होती हे । इस प्रकार असंभावना 
विपरीत भावनाके निवृत्ति द्वारा श्रवण मनन 
निद्ध्यासन आत्मज्ञानके साधन हैं । इसलिये 
श्रवणादिक साधनोंसे ही ब्राह्मण भावकी 
प्राप्ति होती है । | 

हे कहोल ! जिस पुरुषने गुरुमुखसे वेदांत 
भाखका श्रवण, मनन, निदिध्यासन नहीं किया 
तथा वित्त-एपणा, पुत्र-एषणा, लोक-एपणा इन 
तीन प्रकारकी एषणाओंका त्याग नहीं किया 
केवल विषय भोगमें आसक्त हे, ऐसे साधनहीन 
पुरुषको तीनों कालमें किसी भी. लोकमें आज- 
तक ब्राह्मण भावकी प्रापि. हुई हो तो कहो । 
ऐसा कभी नहीं हुआ, न होगा। जैसे क्षुधाकी 
तृप्तिके लिये अन्न भक्षण नियमसे आवश्यक 
हे, वैसे ही ब्राह्मण भावकी प्राप्तिके लिये श्रवण 
मनन आदि आवश्यक साधन हें ।'” 

अपने प्रश्नोंका समुचित उत्तर पाकर 
कहोल ब्राह्मण बुद्धिमान याज्ञवल्क्यको अजेय 
समभ विदुषी गागीकी ओर देखकंर प्रश्‍न 
करनेसे विरत हो गया । | 

ततपश्चात्‌ वचकन ऋषिकी पुत्री तकमें 

कुशल गार्गीने अनुमान भ्रमाणको अंगीकार कर 

याज्ञचल्क्यसे प्रन किया--“इस लोकमें जितने 
भी काय पदार्थ हैं सभी अपने कारणमें स्थित 
होते. हें ओर अन्तर बाहर कारणसे व्याप्त रहते 
हें । जैसे पट रूप कार्य तन्तुरूप कारणमें रहता 
है और वह तन्तुरूप कारण अन्तर बाहर व्यापक 
रहता है । यह वार्ता सबको अनुभव सिद्ध है । 
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ऐसे ही इस मनुष्य लोकमें वर्तमान जितने 
स्थावर जंगमरूप पार्थिव पदार्थ हें सभी कार्य 
रूप हैं,. इसलिए कारण रूप जलमें स्थित हैं 
तथा अन्तर बाहर कारण रूप जलसे व्याप्त हैं । 
हे याज्ञवल्क्य ? पृथ्वीकी तरह यह जल भी कार्य 
रूप है, अतः वह जल भी अपने कारणमें ओत- 
प्रोत होगा । वह जलका कारण कौन हे जिसमें 
जल ओत-ग्रोत हे ।” 
याज्ञवल्क्यने कहा--''वह जल वायु रूप 
अपने कारणमें ओत-प्रोत हे ।”” 
गार्गीने पूळा-''वायु किसमें ओत-ओत हे ?? 
.. “वायु अन्तरित्त लोकमें ओत-ग्रोत । हे 
गागी ! इसी प्रकार आगे भी अन्तरिक्ष लोक 
गन्धव लोकमें, गन्धव लोक सर्यलोकमें, सूय 
लोक चन्द्रमा लोकमें, चन्द्रमा लोक नक्षत्रलोक 
में, नक्षत्र लोक देव लोकमें, देवलोक, 
लोकमें, इन्द्रलोक प्रजापति लोकमें, प्रजापति 
लोक ब्रह्मलोकमें ओत-प्रोत है । | 
नो हे गार्गी अन्तरित्त आदिकोंका अर्थ भी 
सु शा 
. अवकाश रूपसे लोक प्रसिद्ध जो स्थूल 
आकाश हे 
बलोक, सयलोक, चन्द्रमालोक, नक्षत्र लोक 
देवलोक, इन्द्रलोक ये पट प्रकारके शब्द 





आकाशादिक पंचभूतोंकी उत्तरोत्तर सूक्ष्म अचः | 





स्थाके वाचक हैं । सम्पूण इञ्य प्रपंचको : 


मा ती त 


प्रकार इन्द्र शब्दका अर्थ 





उसको अन्तरित कहते हैं । गन्ध- र 
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को आत्मरूपसे देखता है । अतः इन्द्र शब्दसे 
विराट पुरुषका ग्रहण करना । ओर ब्रह्माण्ड 
रूपी कटाइके अन्दर बाहर वतमान सन्न आत्मा 
को पारित्तित पुरुष प्राप्त होते हैं इसलिए प्रजा- 
पति शब्दसे सत्रात्माका ग्रहण करना । ओर 
माया रूप अज्ञान शब्दका अथे, सबका कारण 
अव्याकृत सत्रात्माके स्थितिका आधार हे । 
अतः त्रहलोक शब्दसे अव्याकृतका ही ग्रहण 
करना चाहिए । वह अव्याकृत. समष्टि रूपसे 
एक प्रकारका हे ओर व्यष्टि रूपसे अनेक प्रकार 
का हे । 
इतना सुनकर युक्ति पूवेक मनमें बिना 
विचारे ही गागीने पुनः पूछा--यह अव्पाकृत 
रूप ब्रह्म लोक किस कारणमें ओत-ग्रोत हे !”? 
` ` याज्ञवल्क्य झुनिने उत्तर दिया--““यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा केवल शास्त्र प्रमाणसे 
जानने योग्य है । अतः शास्त्र ग्रमाणसे ही 
` आत्माका स्वरूप तुम्हें पूछना चाहिये था। 
परन्तु मर्यादाका त्यागकर अनुमानकी रीतिसे 
. प्रन करना व्यथ हे | क्योंकि सबका अधिष्ठान 
ऐसा प्रन कभी न करना । दुराग्रहसे अनुमान 
का अविषय आत्माको जलादिकोंकी तरह अनु- 
 मानका विषय मानकर यदि आत्माका प्रश्‍न 
करोगी तो तुम्हारा मस्तक भूमि पर गिर 
पडेगा ।” 
के __ याक्ञवल्क्यके वचनोंकों सुनकर गार्गी भय- 
हो प्रश्‍न करनेसे विरत हो गई | 
` इसके बाद अरुण ऋषिका पुत्र उद्दालक 
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परंमान॑न्दें सन्देशं 





अपनी विद्याकी उत्कृष्टता दिखलाते हुए 
वोला--“हमारे शुरुको पत्नीके शरीरमें अश्नि 
देवता ने प्रकट होकर एक वार कहा--'“अथ- 
बण हमारा गोत्र और कबंध नाम हे | तुम सब 
्राझणोंके उपकारके लिये मैंने खरी शरीर में 
प्रवेश किया हे ।” इतना कहकर अश्निदेवने 
गुरुदेव पतंचलसे पूछा--“जेसे मालाके पुष्पां 

को सन्न धारण करता है तैसे यह सम्पूर्ण भूत 
भोतिक प्रपंच जिस सत्नसे बंधा है उस सन्नको 
जानता है १?” | 

हमारे गुरुने कहा--''नहीं'' 

अग्निदेवता बोले--“सर् जगतका प्रेरक 
अन्तर्यामीको तू जानता है १” 

“हम नहीं जानते हैं |” 

है याज्ञवल्क्य ! दोनों प्रश्नोंका नकारात्मक 
उत्तर पाकर अस्निदेवने ळृपापूवक हमलोगोंको 
इन प्रसनोंके शुझ अर्थको बतलाया । 

उद्दालक वोला--में भी तुमसे सत्रका 
तथाः अन्तयामीका स्वरूप पूछता हूँ | उनको 
जो पुरुष जानता है वह सर्वज्ञ भावको प्राप्तकर 
भूः, भुवः आदि सप्तलोक, सकल देवता, सम्पूर्ण 
प्राणी, पंचभूत तथा आत्मा आदि सर्ग पदार्थों 
को जानता हे । हम इन प्रश्‍नांका उत्तर भली 
भाँति जानते हैं | यदि तुम सन्न और अन्तर्यामी 
के स्वरूपंको जाने बिना ही सर्न ब्राह्मणोंकी 
गोओंको अपने आश्रममें ले जाओगे तो शीघ्र 
ही तुम्हारा मस्तक भूमि पर गिर पडेगा ।” 

याज्ञवस्क्यने शान्त स्वरमें कहा--"मैं 
तम्दारे दोनों प्रशनोंका उत्तर भली प्रकार 


तरह जानता हू ।” 


Co 


परमानन्द शन्देस 


इस पर उत्तेजित होकर उद्दालक बोला- 
“यादि तुम जानते हो तो उत्तर कहो । अज्ञानी 
जनोंकी तरह “हम सब कुछ जानते हैं व्यर्थ 
गजना उचित नहीं ।'? 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--““तुमने सर्न 
जगतके बंधनका कारण सूत्र पूछा था, वह सत्र 
आण वायु हे । क्‍योंकि जेसे तन्तु पटको धारण 
करते हैं, तेसे यह प्राण वायु लोक, परलोक 
तथा सर्ग भूत आणियोंको धारण करता हे । 
इस कारणसे ही मरणकालमें जव प्राणोंका 
लोकान्तर गमन होता हे तब हस्तपाद आदि 
सम्पूरणं अवयव शिथिल हो जाते हैं. जैसे सत्र 
के निकल जाने पर मालाके पुष्प शिथिल हो 
जाते हैं | इस लोक प्रसिद्ध युक्तिसे भी प्राण 
ही सन्न सिद्ध होते हें। यहाँ प्राण वाय॒ शब्दसे 
समष्टि-व्यष्टि क्ष्म शरीरका ग्रहण करना 
चाहिए | 1) 
उद्दालक बोला--“स्रत्रका स्वरूप जैसा 
अग्निदेवने कहा था बसा ही तुमने भी कहा 
है । इसके विषयमें कुछ नहीं पूछना हे । अब 
अन्तर्यामीका स्वरूप कहो |” 
याझञवल्क्यने कहा--“हे उद्दालक जिस 
सर्वज्ञ परमात्मादेवका पृथ्वी, जल, अग्नि, 
थुवःलोक, वायु, स्वर्ग, आदित्य, दिशा चन्द्र, 
तारक, आकाश, अन्धकार तेज, इन बारह 
अधिदेव, स्थावर, जंगमरूप सर्ग अधिभूत तथा 
प्राण, बाकू, चक्ष, श्रोत्र, मन, त्वक्‌, बुद्धि, 
उपस्थ, इन आठ प्रकारके अध्यात्मोंमें श्रुतिने 
कथन किया हे ओर जो परमात्मादेव 
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पृथ्वी आदि स्थानांसे मित्र ही रहता है जैसे 
गृह वाला पुरुष अपने शृहसे भिन्न हे तैसे जो 
परमात्मादेच पृथ्वी आदिकोंसे भिन्न हो और 
वे पृथ्वी आदिक अपने अन्तर स्थित जिस 
परमात्मादेवको नहीं जान सकते, और जो 
परमात्माद्व पृथ्वी आदिकोंको नियमसे अपने 
अपने कायाँमें प्रवृत्त करने के लिये किसी 

दूसरे शरीरको ग्रहणा नहीं करता किन्तु जैसे 
साधारण जीवोंको शुक्र शोणितका विकाररूप 
यह शरीर हे तैसे जिस परमात्माके पृथ्वी 
आदिक शरीर हैं और जैसे राजा अपने भृत्यों 
को नाना प्रकारके व्यापारोंमें नियमसे प्रवृत्त 
करता है तेसे जो परमात्मादेव प्रथ्वी आदिकोंके 
अभिमानी चेतनरूप लिंग शरीरोंको अपने-अपने 
व्यापारमें नियमसे प्रवृत्त करता है वह मायाका 
अधिपति परमात्मादेव ही अन्तर्यामी है। 
हे उद्दालक ! जिस अन्तर्यामीका स्वरूप तुमने 
पूछा हे वह अन्तर्यामी परमात्मादेव तुम्हारा, 
हमारा तथा सर्गजीवोंका आत्मारूप है । ` वह 
अन्तर्यामी जन्म, मरण, क्षा, तपा, शोक, 
मोह इन षट ऊर्मियोंसे रहित है । तात्पर्य यह 
कि जो प्ृथ्वीमें स्थित हे, प्रथ्वीसे भिन्न है, | 
पृथ्वी जिसको नहीं जानतो, पृथ्वी जिसका 
शरीर है, और जो पृथ्वीको अपने कार्यम परबुक् | 
करता है वह परमात्मादेव तेरा अन्तर्यामी अस्त 
है | इसी प्रकार जलादिकोंमें भी अन्तर्यामीका व ; मे के कहर. 
सरूप जान लेना चाहिर] 
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रेट८ 
आत्माके थमांको वतलानेके लिये आगे कहा- 
हे “उद्दालक ! यह अन्तर्यामी परमात्मादेव 
ज्ञानवान्‌ पुरुषके नत्रों द्वारा भी देखा नहीं 
जाता, श्रोत्र, मन, शुद्ध-बुद्धि आदि किसी भी 
इन्द्रिय द्वारा इसका श्रवण, चिन्तन, निश्चय 
नहीं होता है | यह परमात्मा अदृष्टत्व, अश्रुतन्व 
आदि धमावाला हे और यह अन्तर्यामी आत्मा 
दृष्टि, श्रुति, मति, विज्ञाति इस प्रकारके बुद्धि 
बूत्तियोका प्रकाशक है, इस कारण. इसे द्रष्टा, 
श्रोता, मंता, विज्ञाता इत्यादि नामोंसे श्रुति 
कथन करती हे । नेत्रादिक इन्द्रियों तथा बुद्धि 
आदिकोके समस्त अन्तर बाह्य व्यापारोंको यह 
अन्तर्यामी आत्मा जानता है । परन्तु नेत्रादिक 
उसको नहीं जान सकते हैं | अतः अन्तर्यामी 
आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ द्रष्टा, श्रोता, मंता, 
विज्ञाता रूप नहीं । इसलिये हें उद्दालक ! थह 
अन्तयांमी परमात्मादेव ही तुम्हारा आत्मा है, 
इससे भिन्न तुम्हारा आत्मा नहीं | क्योकि जो 
पदार्थ चेतन्यरूप परमात्मासे भिन्न है वह जड़ 
होता हे और जो पदार्थ जड़ है वह घटादिकों 
की तरह उत्पत्ति नाशवाला होता हे।” 
अपने प्रश्‍नोंका उत्तर : ; 
प्रश्‍न करनेसे उपराम हो गया हि GE 
` तत्पञ्चात्‌ बचक्ठु ऋषिकी पुत्री गागीने 
कर कहा- आप सव ब्राह्मण मुझे आज्ञा दे 
मैं इस याज्ञवल्क्यसे केवल. दलप 
यदि यह उनका उत्तर दे देगा तो . निश्चय ह 
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परमान्नद सन्देश 








सभी त्राह्मणोंने एक स्वरमें कहा--“हम 
तुम्हें प्रश्‍न करनेकी आज्ञा देते हैं |” 

सब ब्राह्मणोंका समर्थन पाकर गार्गीने 
याझवल्क्यसे कहा--“इस लोकमें जैसे तू 
प्रसिद्ध हे बसे में भी प्रसिद्ध हूँ । जेसे तू आधिक 
बुद्धिमान हे तेसे मैं भी अधिक घुद्धिमती हँ । 
सब खियोंमें सरस्वतीके समान मैं तीक्ष्ण बुद्धि 
वाली हूँ ।'” 
र याज्ञवर्क्यने पूछा--““तुम्हारे अन्दर ऐसी 
कन सी बुद्धि हे जिसके कारण तू अपने को 
सबश्रष्ठ समती हे १” 

गार्गीने उत्तर दिया-“सर्वे जगतमें आत्म 
बुद्धि ही मेरी अधिकता का कारण है | इसी 
कारण में सब जगतको पुरुप आवसे रहित 
मानती हूँ । केवल एक अपने को ही पुरुष 
मानती हूँ। क्योंकि संसारमें जिसने भी खरी 
पुरुष नपुंसक हैं उन सबको मैं आत्म रूपसे 
देखती हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसको 
सत्र ब्यापक आत्माका ज्ञान हे वही पुरुप हे 
ओर जिसको व्यापक अद्वितीय आत्माका ज्ञान 
नहीं हुआ है ऐसे अज्ञानी जीव नपुंसक हैं 
अथवा खरी हैं । 

` अज्ञानी जीव नपुंसक केसे हे ? इसे बत- 
लाती हूँ । शक्तिहीन को लोकमें नपुंसक कहते 
हैं। इस प्रकार नपु सकका लक्षण अज्ञानी जीवों 
में ही घटता हे । क्योंकि यह अज्ञानी जीव 
अत्यन्त समीप हृदय देशमें स्थित आनन्द 
सरूप स्वप्रकाश आतके जाननेमें भी समर्थ 
नहीं हे । इसलिये समी अज्ञानी जीव नपु सक हैं 
` अज्ञानी जीवोंमें : ख्रीपना दिखलांती हूँ) 
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NN 


हे याज्ञवल्क्य ! उच्च स्तनों बाली मैं गार्गी 
स्त्री नहीं हूं, परन्तु जिन,पुरुषोंको आनन्द स्वरूप 
अद्वितीय आत्माका ज्ञान नहीं हुआ हे वे 
अज्ञानी पुरुष ही स्त्री हैं । क्योंकि जैसे लोकें 
स्त्रियोंका अपनेसे भिन्न पति होता है ओर 
उस पतिके अधीन सदा स्त्री रहती हे, कमी भी 
स्वतन्त्र नहीं होती । तेसे अज्ञानी जीवोंके भी 
अपनेसे भिन्न पति हैं सदा अज्ञानी जीव रूपी 
स्त्री उन पतियोंके. अधीन रहती है। अतः 
अज्ञानी जीव ही स्त्री हैं । और उन स्त्रियोंमें 
भी ये आज्ञानी जीव बेड्या स्त्रीके समान हे | 
क्योंकि जैसे वेश्याको बहुतसे पुरुष भोग करते 
हैं तेसे इस अज्ञानी जीव रूपी स्त्रीको भी काम 
क्रोध, लोभ, मोहादिक अनेक पति भोगते हे । 
जैसे लोक प्रसिद्ध स्त्री पुरुषके सम्बन्धे गमे 
को धारण करती है तैसे यह अज्ञानी जीवभी 
कालरुपी पुरुषके सम्बन्धसे सप्तम धातु वीर्य 
रूप गर्भको धारण करते हैं | इस कारणसे ही 
अज्ञानी जीव स्त्री हैं ।” 

_गार्गीने आगे कहा--“मेरे अन्दर काम 
क्रोध आदि नहीं हे इसलिये मैं पुरुष हूँ | अपने 
अन्दर कामादिक विकारोंका अभाव दिखलाती 
हूँ । पूर्ण योवनसे युक्त मैं युवा पुरुषोंके बीच 
स्थित हूँ तथापि मेरे अन्दर किसी प्रकारका 
बिकार नहीं हे । जैसे एकान्त देशमें स्त्री नग्न 
होती है उसी प्रकार मैं सभाके मध्य नग्न स्थित 
हूँ ओर ये सभी ब्राह्मण कामादिक विकारोंके 
भयसे मेरी तरफ देखते भी नहीं । परन्तु मेरा 
देहाभिमान निवृत्त हो गया है। अतः 

` को नेत्रे देखती हँ अपने हस्तोंसे 
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हूं तथापि मेरे अन्तर किंचित मात्रभी कामादि 
विकार नहीं उत्पन्न होते हैं । इसलिये मैं स्त्री 
नहीं, किन्तु अज्ञानी जीव ही स्त्री हैं ।” 

. शैका- शास्त्र इष्टिसे यद्यपि तुझें स्त्रीपना 
नहीं, तथापि लोक इष्टिसे स्त्रीपना . तुभमें 
स्मह | च उ 

समाधान-“लोक इष्टिसे भी स्त्री शब्दका 
अर्थ जिसमें घटता है बही स्त्री हे । मेरेमें स्त्री 
शब्दका अथ घटता नहीं, अतः मैं किस अकार 
स्त्री हो सकती हूँ । निम्नलिखित शब्दोंका 
समूह जिसमें हो उसे लोकिक दृश्से स्त्री कहते 
हँ । यथा-मैं वधु हूं, मैं युवती हूं, में सरव 
सुन्द्री हूं, यह मेरा पति है, यह मेरा पुत्र हे, 
यह मेरा घर हे, मैं वन्ध्या हूँ, यह मेरा कुटुम्ब 
है इत्यादि अहं मम॒ अभिमानसे उत्पन्न नाना 
प्रकारके शब्दोका समूह जिस अज्ञानी : जीवें 
तता है वे ही अज्ञानी जीव इस लोकमें स्री 
हं । जो प्राणी आनन्द स्वरूप आत्माके ज्ञानसे 
पूर्ण हैं उन प्राणियोंको श्रुति पुरुष कहती है। र 
वे आत्मज्ञानसे युक्‍त प्राणी शरीरसे स्त्री, पुरुष, | 
नपुंसक इ भी हों इससे ज्ञानीकी किंचित मात्र _ eS 
भी हानि नहीं होती हे? सर्वथा आत्म ज्ञान | 
क 
स्त्रीका रूप धारण करता है और तुरन्त 
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अपनी मायासे कभी पुरुष शरीर, कभी स्त्री 


शरीर ओर कभी नपुसक शरीरको ग्रहण करता 
हैं। परन्तु उन कल्पित शरीर रूप उपाधियोंसे 
आत्माका वास्तव एकत्वरूप निवृत्त नहीं होता | 
जैसे एक ही पुरुष स्वप्नं निद्रादोपसे पुरुष, खरी, 
हास्ति, अञ्च इत्यादि अनेक रूपोंको प्राप्त होता 
है परन्तु उन कल्पित रूपोंसे स्वप्न द्रष्टा पुरुष 
का वास्तव स्वरूप निवृत्त नहीं होता । तैसे एक 
ही परमात्मादेच अपनी मायासे स्री, पुरुष, नपु - 
सक, इस्ति, अश्च आदि अनेक रूपोंको धारण 
करता है परन्तु उन कल्पित रूपोंसे आत्माका 
वास्तव रूप निवृत्त नहीं होता । अतः हे याज्ञ- 
वल्क्य ! आत्मज्ञान रूपी पुरुष भाव तथा स- 
ज्ञृतासे युक्त में वाक रूपी धनुषपर प्रश्‍नरूपी दो 
वाणांको धारणकर तुम्हें पराजित करने आई 
ई | यादे तुम उन प्रइनोंका-उत्तर जानते हो तो 
कहकर निराकरण करो अथवा नम्रभाव धारण 

कर नतमस्तक हो जाओ ।? 
याज्ञवल्क्यने शान्त स्वरमें कहा--“'तुम 

शंक होकर प्रश्न करो |” 
 गार्गीने पूढा-- “शास्त्र वेत्ता पुरुषोंने जिस 
सरत्रात्माका स्वरूप त्रह्माएडके उध्ये कपालके 
उपर निम्न कपालके नीचे ओर दोनों कपालोंके 
मध्यमें कहा हे, ओर जिस स्रत्रात्माका स्वरूप 
शा्नवेता पुरुषोंने भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान स्वरूप 
सकल ग्रपंचरूप कहा है वह स्रत्रात्मा किस 








शिष्ये गुरुदेवसे पूळा-“हे भगवन ! यह 
अन ल तो पहले ही गोगींने पूछा था, पुनः प्रश्‍न 
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शुरुदेवने कहा--पहले अनुमान रूप तक 
को ग्रहण करके गार्णीने प्रश्‍न किया था और 
अभी शाख्नके रीतिसे प्रश्‍न कर रही हे । शब्दों 
की विलक्षणता ही पूर्व-उत्तर प्रश्‍नगें भेद प्रकट 
करता हे । हे शिष्य गार्गीके प्रश्नकों सुनकर 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--हि गार्गी ! तुमने 
जिस सत्रात्मा रूप कार्यका कथन किया हे 
वह सन्नात्मारूप कार्य आवरण विक्षेप शक्ति 
वाले अव्याकृत रूप आकाशे ओत-प्रोत होकर 
रहता है |” 
अपने प्रश्‍नका उत्तर सुनकर गाणींने याज्ञ 
वल्क्यको नमस्कार किया ओर कहा--.अब 
मेरे दूसरे प्रश्‍नका उत्तर सावधान होकर कहो |” 


याज्ञवल्क्यने कहा--“तुम आपना दसरा 
प्रश्‍न भी निःशंक होकर पूछो ।”! 


गुरुदेवंन कहा---' है शिष्य, याज्ञवल्क्य 
के ऐसा कहने पर गार्गीने अपने प्रथम प्रश्नको 
ही दूसरी वार भी पूछा . और याज्ञवस्क्यने भी 
प्रथम प्रश्‍नका उत्तर ही द्वितीय ग्रश्नके उत्तरमें 
कह दिया | 
___ शंंका-- है गुरुदेव, प्रथम प्रश्‍नको ही 


पुनः दूसरी बार पूछनेमें गागींका क्या 
तात्पय हे ।” 


समाधान--“जैसे ग्रह केवल स्तम्भोंके 
आश्रित नहीं रहता किन्तु स्तम्भ तथा मित्तियों 
के आश्रित रहता हे । तैसे सन्नात्मा रूप कार्य 
भी अव्याकृत रूप आकाशमें तथा अन्य किसी 
कारणमें रहता होगा । इस प्रकारके अभिप्रायसें 





ग़ागीने प्रथम प्रश्‍नको दुवारा पूछा हे |! 


py. 


Ee 
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शंका--याज्ञवल्क्यने प्रथम प्रश्‍नके उत्तर 
को पुनः द्वितीय बार क्‍यों कहा । 

ससाधान- सन्नात्मा रूप कार्य अव्याकृत 
रूप आकाशके विना अन्य किसीके आश्रित 
रहता नहीं, किन्तु जेसे मेघ केवल भूताकाशके 
आश्रित है तेसे यह सत्रात्मा रूप कार्य भी 
केवल अव्याक्रत रूप आकाशके आश्रित ही 
रहता है। इस अभिग्रायसे याज्ञवल्क्यने प्रथम 
उत्तरको पुनः दूसरी बार कह दिया |” 

गार्गीने पुनः याज्ञवल््यसे पूछा 
“बह आव्शाकृत रूप आकाश किसमें ओत 
प्रोत है ९! 

इस 9३नमें गार्गीक्ा अभिप्राय यह हे कि 
अब्याकृत रूप आकाश का अधिष्ठान आत्मा 
मन-वाणीका आविषय है इसलिये उस आत्माको 
यदि याज्ञवल्क्य नहीं कथन करेगा तो अप्रतिभा 
रूप निग्रह स्थानको ग्रास होगा और यदि मन- 
वाणीके अविषय आत्माका कथन करेगा तो 
'विम्रतिपत्ति.रूप निग्रह स्थानको प्राप्त होगा । 
अतः दोनों प्रकारसे याज्ञवल्क्य का पराजय ही 
होगा । (कथन करने योग्य अथके अज्ञानको 
अप्रतिमा कहते हैं । विरुद्ध कथनको विग्रतिपत्ति 
कहते हें । पराजयके कारणको निग्रह स्थान 
कहते हें ।) . क को | 
.  याज्ञवस्वयने उत्तर दिया--“सब लोकोंके 
बुद्धि आदिकोंका साक्षी नित्य अपरोक्ष आत्मा 
रूप अक्षरमें यह अव्याकृत. आकाश ओत प्रोत 
'होकर रहता हे । यहाँ अव्याकृत आकाश शब्द 
से मूलाज्ञानका . ग्रहण करना । वह मलाज्ञान 
जीव तथा इस्वरके आश्रित नहीं रहता किन्तु 
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जीव इंइवर विभागसे रहित शुद्ध चेतन्यके 
आश्रित मूलाज्ञान रहता है ओर वह शुद्ध चेतन्य 
रूप आत्मा सवंत्र व्यापक हे तथा उत्पत्ति नाश 
से रहित है । अतः शुद्ध आत्माही अक्षर हे । 
उस आत्मा रूप अक्षरके आश्रित अव्याकृत 
आकाश रहता है | ग 
अच पूर्वोक्त अप्रतिमा तथा विप्रतिपत्ति 
रूप निग्रह स्थानकी निवृत्तिक लिये अनात्म 
पदाथांके निषेध द्वारा अक्षर आत्माके स्वरूप 
को निरूपण करते हें --जेसे घट विल्वफलकी 
अपेक्षासे स्थूल होता हे और पब॑तकी अपेच्ासे 
बह घट सक्षम होता हे । इस प्रकार जितने भी 
स्थूल सक्षम पदार्थ हें उन सबसे यह अक्षर 
आत्मा विलक्षण है । और तृणकी तरह जितने 
छोटे पदार्थ है तथा तालवृक्षकी तरह जितने 
लम्बे पदार्थ हैं उन सबसे यह अक्षर आत्मा 
विलक्षण हे । अग्निकी तरह रक्तवर्ण वाले 
जलको तरह स्निग्ध, छायाकी तरह, तमालकी 
तरह श्याम, अन्धकारकी तरह नेत्रनिरोधक, 
जितने भी पदार्थ हैं उन सबसे यह अक्षर आलो 
विलक्षण हे । यह अक्षर आत्मा गतिसे रहित 
है, गतिमान वायुसे विलक्षण है, डिद्रसे रहित 
और झिट्रवान आकाशसे विलक्षण हे, . यक 7 
अमृतं, संग रहित है अतः मू संगवानसे विल. | 
क्ष्ण है । यह आत्मा रस-गन्घसे. रहित | झर रर न 
ब्रिक्स 'हे.। ¦} ` 55 0 ती 
... है गार्गी! इस अन्तर आत्माका पंच ज्ञानः | 
चित्त, अहंकार पंच प्राण, भी स्वरूप नहीं 
है । मोक्ष पर्यन्त रहने वाल्या तथा दोनो ज्लोकोॉ | 
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में गमन करने वाला सूक्ष्म शरीर तथा अद्वितीय 
आत्माका भेद करने बाला अविद्या रूप कारण 
शरीरभी आत्माका स्वरूप नहीं हे । यदि यह 
आत्मा अन्तर ही होवे तो बाह्य पदार्थाकी कोन 
प्रकाश करेगा ओर यह अक्षर आत्मा केवल 
बाह्य ही होवे तो अन्तरके पदाथाँको कौन प्रकाश 
करेगा, आत्मासे भिन्न सब पदार्थ जड़ हैं। अतः 
, उनमें प्रकाशता सम्भव नहीं । और यह अक्षर 
आत्मा अपने स्वप्नकाश रूपसे अन्तर बाह्य सब 
पदार्थों को प्रकाश करता है। अतः सर्वा 
साक्षी अक्षर आत्मा निविकार असंग है, इसलिए 
भोक्ता भोग्यपनेसे रहित है । हे गागी ! जैसे 
आकाशमें मेघोंका समूह तथा अन्धकार प्रतीत 
होता है ओर जेसे रज्जुमें सपे दरडादिक प्रतीत 
होते हें । तात्पय यह कि जैसे मेघादिकोंरो 
आकाशका भेद नहीं होता और जैसे करित 
सपादिकॉसे रज्जुका भेद नहीं होता तेसे कल्पित 
प्रपंचसे अधिष्ठान रूप अक्षर आत्माका भेद नहीं 
होता | अतः अक्षर आत्मा सब भेदसे रहित हे? 
` याज्ञवल्क्यने उपाधिसे रहित अक्षर आत्मा 
का.स्परूप कथन किया । उस अक्षर आत्मा 
का स्वरूप जिन पुरुषोंके चित्तमें नहीं आता 
'उनक अचुग्रहके लिये मायाविशिष्ट अन्तर्यामी 
को जनानेवाले लिंगोंको दिखलाते हैं- | 
अप्रत्यक्ष पदार्थको जो जनाये उसे लिंग 
कहते हैं । जेसे पवतमे छिपी हुई अग्निको 


__ धघूमरूपी लिंग जनाता हे । जैसे भृत्य नियमसे 


राजाकी आज्ञामें काय करते हैं तंसे यह सूर्य 
Es रमा भी नियमसे जगतके व्यवहारको चलाते 
` हैं इसलिये यह जाना जाता हे कि कोई सर्व 
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परमात्मादेब सर्य चन्द्रमाका अधिपति है, जिसकी 
आज्ञसे ये खरय चन्द्र नियमपूर्वक कार्य कर रहे 
है । अतः स्यं चन्द्रमाकी नियमसे प्रवृत्ति 
अन्तर्यामीको जनानेवाला लिंग है । जो-जो 
पदार्थ गुरुत्व धमवाले हैं उनका किसी आधार 
के अभावमें नीचे पतन होता है। जैसे शुरूत्व 
धर्मवाले वस्त्र आदि पुरुषरूप आधारके बिना 
भूमिपर गिर पड़ते हैं तेसे सम्पूण भूत प्राणियों 
के भारको धारण करनेवाली पृथ्वी गुरुत्वधर्म 
वाली है, परन्तु उसका नीचे पतन नहीं होता | 
अतः इससे जाना जाता हे कि कोई स्वज्ञ पर- 
मात्मादेच पृथ्वीको धारण करनेवाला है । अतः 
गुरुत्व धमवाली पृथ्मीकी स्थिति भी परमात्मादो 
जनानेवाला लिंग हे । इसी प्रकार नियमपर्वक 
कालको प्रबत्ति, गंगादिक नदियाँका आदिकाल 
से पूरे दिशाकी ओर नियमित प्रवाह, ये सब 
परमात्माको जनानेत्राले लिंग हैं । | 
हे गागी ! जिस अक्षर आत्माके आश्रित 
अव्याकृत आकाश हमने पहले कहा था उसी 
अक्षर आत्माको न जानकर जो पुरुष. यज्ञ, 
दान, तप, हवन इत्यादि अनेक कमो को बहुत- 
काल तक करता है उस अज्ञानी पुरुषको थे 
यज्ञादि कम नाशवान्‌ फलकी प्राप्ति करते है । 
जो पुरुष इस अक्षर आत्माको जानकर शरीरका 
परित्याग करंता है वह विद्वान पुरुष इस लोक 
में कृतकृत्य दै । वही ब्रह्मवेत्ता बराह्मण हे ।? 
शिष्य बोला--“शुरुदेव ! याज्ञवल्क्यने 
गागीको अक्षर आत्माके ज्ञानका उपदेश किया 
परन्तु उस ज्ञानके उपदे 
ह र नरे Fi उपदेश क्यों नहीं 
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गुरुदेवका उत्तर--“गुरुमुखसे वेदान्तका 
शवण, मनन तथा निदिध्यासन ये तीनों अक्षर 
आत्मा ज्ञानके साधन हैं। जिन्हें कहोलके 
प्रति याज्ञवरक्यने कहा था। इन साधनोंका 
श्रवण उस समय गागीने भी किया था । इसी 
आभग्रायस उन साधनाको पुनः नहीं कहा 
गया । 

रांका--"माया विशिष्ट भ्न्तर्यामीका 
स्वरूप याज्ञवल्क्यने पहले उद्दालकके प्रति कहा 
था । जिसे गार्गोंने भी सुना | परन्तु बिना पदे 
ही गागीके प्रति पुनः अन्तर्यामीका स्वरूप कहने 
का क्या अभिप्राय हे ?? : | 

समाधान--- उद्दालकके द्वितीय प्रइनके 
विचारमें जिस अन्तयांमीका कथन किया गया 
वह अक्षार आत्मासे भिन्न नहीं। किन्तु वह 
अन्तर्यामी अक्षर आत्मारूप है। तात्पर्य यह 
कि शुद्ध आत्माको अक्षर कहते हैं । वह शुद्ध 
आत्मा ही जब मायारूप उपाधिको अंगीकार 
करके जगतके उत्पत्ति, स्थिति, लय, नियमन, 
प्रवेश इत्यादि कार्याको करता तब उस अक्षर 
आत्माको अन्तर्यामी कहते हें । अभेद बोधनके 
'लिये ही याज्ञवल्क्यने अन्तर्याभीके स्वरूपको 
पुनः कहा हे ।” | 

' याज्ञवल्क्य बोले--''हे गागी ! यह अच्तर 

आत्मा नेत्रादिक सव दृश्य प्रपंचका साक्षी है, 
इसलिए उसे नेत्रादिक दृश्य प्रपंच नहीं जान 
“सकते । जेसे मित्तिसे घट भिन्न होता हे तेसे 
द्रष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता रूप जीवात्मा उस 
अक्षर आत्मासे भिन्न नहीं । किन्तु यह जीव 


“अक्षर आत्मा रूप हे । इसलिये स्थूल “सक्षम 
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प्रपंच रूप विक्षेपका कारण तथा आत्माको 
आच्छादन करनेवाला अव्याकृत आकाश इस 
अक्षर आत्मामें ही रहता हे ।'? 

गुरुदेवने कहा--“हे शिष्य ! याज्ञवल्क्य 
के असुत रूपी वचनको सुनकर गार्गी अत्यन्त 
आनन्दित हुई और कृपा युक्त हो समस्त 
आह्मणोंसे बोली--“में निष्पक्ष होकर कहती 
हैँ कि याज्ञवल्क्यके समान कोई पुरुष हमने 
नहीं देखा । यही आत्मज्ञान युक्त पुरुष हे । 
यद्यपि इसके अलावा लोकमे मैंने बहुतसे पुरुषोंको 
देखा है, वे सभी दूरसे रमणीक लगनेवाले धवल 
गृहके समान दीखते हैं, परन्तु अन्द्रसे जड 
हैं। इस लोकमें कितने पुरुष भारवाही बेलके 
समान है जो व्यथं ही शास्रोंके बोभको उठाते 
फिरते हैं । दूसरोंको उपदेश देते हैं परन्तु स्व॒यं 
रंचमात्र भी उसके अर्थाको नहीं जानते । कुछ 
लोक शुक्‌ सारिकाके समान होते हैं, . सुन्दर 
शब्दोंका उच्चारण करते हैं परन्तु उसके अर्थ 
को नहीं जानते । बहुतसे लोग आँख रहते हुए 
भी अन्धेके समान हैं । र 

हे ्ाझणों | इस लोकमें मैंने अनेक पुरुष 
व्याप्रके समान देखा हे जो मन वाणी शरीरसे | 
सदा हिंसामें तत्पर रहते हैं। अनेक लोक व्या. | 
करण, मीमांसा, न्याय, घर्म शास्त्र आदिके पढने आ 
पढ़ानेमें कुशल है, परन्तु अद्वितीय. 
प्रतिपादक वेदान्त शास्त्रके अर्थमें उ 
कुशल नहीं दीखती । कुळ ही लोगों 
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प्रतिबन्धोंके वशसे वह ज्ञान उन पुरुषोंके भूला- 
ज्ञानकी निवृत्ति करनेमें समर्थ नहीं होता । 
अग्निसे सुने हुए धान नष्ट शक्ति होनेके 
. कारण फलको उत्पन्न नहीं करते तस काम 
क्रोध आदि प्रतिबन्धोंस युक्त हुआ ज्ञान उन 
पुरुषोंके मूलाज्ञानकी निवृत्ति नहीं करता है । 
कामक्रोधादि सभी प्रतिबन्थामे अहंकार 
सबसे मुख्य है, जेसे गोण स्तम्भोंके नाश होने 
पर भी घर मध्यके मुख्य स्तस्भके सहारे रहता 
है वेस ही काम क्रोधादिके निब्वत्त होनेपर भी 
जब तक अहंकार विद्यमान रहता हे तब तक 
इस संसारकी निष्ृत्ति नहीं होती । अतः आत्म 
ज्ञानमें मुख्य प्रतिबन्ध अहंकार व्यापक हे । 
. यह अहंकार समी जीबोंमें स्थित हे । 
इससे रहित कोई नहीं दीखता। यहाँ राजाजनक 
की समामें देश देशान्तरके विद्वान ब्राह्मण एक- 
त्रित हुए हैं । इनमें कितने काम दोषसे रहित 
हैं, कितने काम क्रोधसे रहित हें ओर बहुतसे 
लोग काम क्रोध मोह लोम आदि बहुत दोषों 
से रहित हें परन्तु अहंकारसे रहित कोईभी नहीं 
दीखता, इसलिये अहंकारको ब्यापक कहा है । 
८५ यह अहंकार दुर्विज्ञेय भी हे । क्योंकि 
इससे भिन्न जितने काम क्रोधादि दोष. हैं उन्हे 
बुद्धिमान पुरुष शास्त्र प्रमाण तथा अपने अनु- 
. अवसे. दुःखका कारण जानकर परित्याग. कर 
द्वेता हे । परन्तु अहंकारकी दुःख कारणता 
` शान प्रमाण और अनुभव द्वारा भी नहीं जानी 
झुरुपोमें मी हंकार देखा जाता हे । इसमें तुस 
“सत्र भाझण ही च्ष्टास्त हो । यह अहंकार जोक 
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परलोकमें भी जीवोंके दुःखका कारण है | परन्तु 
इस प्रकारका व्यापक दुर्जय अहंकार इस याज्ञ- 
वल्क्यमें नहीं हे । अत) काम क्रोधादि भी इसमें 
नहीं हैं। जेसे व्यापक अध्निके अभाव होने 
पर व्याप्यधूम भी नहीं रहता हे वेसे ही व्यापक 
अहंकारके अभाव होने पर व्याप्य काम कोधा 
भी नहीं रहते हं । इसलिये हे ब्राह्मणो ! दीन 
लोकोंमें यह याज्ञवश्क्य ही एक पुरुष है, उसके 
समान कोई दूसरा नहीं । क्योंकि श्रवि सवत 
पूणको पुरुष कहा हे ओर इस ब्रह्मवेचा याह 
वरक्यसे स्थूल सक्षम रूप सम्पूण जगत पूण 
हो रहा हे । अतः यही एक पुरुष है । तारपथ 
यह कि श्रृतिने जह्मको सवत्र पूण कहा है । 
ब्रह्मविद वससति’? 

ब्रह्मको जानने वाला पुरुष रह्म रूप होता 

है । इस श्र॒तिमें ब्रह्मवेत्ता पुरुषको ब्रह्म रूपता 


कही हे । अतः ब्रह्मवेत्ता याज्ञवरक्यमें सर्वत्र 


पूणता सस्भव हे। | 

हे ब्राह्मणो | एक और आइचर्य देखो | 

“न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा’ 

मांसमय चक्षु तथा वाणीसे आत्मा जाना 
नहीं जाता ।. इस प्रकारका श्रुति वाक्य मुझे 
असत्यको तरह प्रतीत हो रहा है । क्योंकि श्रति 
तो यह कहती हे कि स्त्र पूर्ण पुरुष मांसमय 
नेत्रोसे नही दीखता। परन्तु मैं गार्गी इन 
याज्ञवरक््य पुरुषको 
अपने सम्मुख देखती हूं | इसलिये भ्रति वाक्य- 
पर शंका हो सकती है, परन्तु वास्तवभें विचार 


| करके देखा जाय तो श्रुति वाक्य सत्य ही हे । 
क्योंकि म्रांसमय -ेत्रोसे, तुम सब ब्राह्मण याज्ञ- 
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वरक्यके वास्तव स्वरूपको जानते नहीं और मैं 
तो शास्र प्रमाण तथा अन्तर अनुभव इन दोनों 
से युक्त नेत्रों द्वारा याज्वरक्ष्यके वास्तव स्वरूप- 
की जानती हूँ । केवल सांसमय. नेत्रोंसे मैं भी 
| नदी जानती | दशान्त है, जैसे “वही यह देवदत्त 
९ इस भत्याभज्ञा ज्ञानमें अतीत तथा अंशके 
शनम केवल नेत्र इन्द्रिय कारण नहीं किन्तु 
संस्झ्रारसे युक्त नेत्र इन्द्रिय कारण हे । तेसे 
इस पूण पुरुषके ज्ञानमें भी केवल सांसंसय नेत्र 
इन्द्रिय कारण नहीं किन्तु शात्र प्रमाण और 
अन्तर-अनुसच इन दोनोंसे युक्त नेत्र इन्द्रिय 
कारण है । अतः पूर्वोक्त भ्रुतिका विरोध नहीं । 
हे ्राह्मणो ! इस ब्रह्मवेत्ता याज्ञपरल्क्यको 
उत्पन्न करनेवाले माता पिता धन्य हैं, जिस 
` पृथ्वीपर यह ज्ञानी विचरता है वह पथ्वी धन्य 
। इम सब आज याज्ञवर्क्यका दर्शन करके 
धन्य हुए हैं। इससे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष 
इस समथ नहीं है। . अतः .अब तुम लोग 
अहंकारके वश होकर विवाद मत करो । क्योंकि 
चन्द्नमें भी घषेणसे अग्नि प्रकट हो जाती है | 
व्यथ बिवादरूपी. मथनसे शाप रूपी अश्नि 
प्रकट होकर तुम सबका नाश कर सकती हे । 
तुम संब लोग याज्ञवस्क्यको नमस्कार करो । 
आत्माके अपरोक्ष ज्ञानवाले याजञवस्वथके 
सांथ परोक्ष ज्ञानवाले हम सबने व्यथ ही विवाद 
आरम्भ किया हे । जेसे लोकमें एक पुरुष अपने 
नेत्रोंसे काशीका अपरोक्ष ज्ञान किया है और 
दूसरा पुरुष शब्द प्रमाणसे शाख्नों द्वारा काशीका 
परोक्ष ज्ञान किया हे । उंस परोक्ष ज्ञानवालेझा 
अंपरोक्ष ज्ञानवालेके साथ काशीके स्वरूप 


है 
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निणयके लिये विवाद करना उचित नहीं, तेसे 
ही आत्माके अपरोक्ष ज्ञानवाले याज्ञवल्क्यके . 
साथ आत्माके परोक्ष ज्ञानवाले हम सवका विवाद 
ठीक नहीं। पूज्यनीय आत्मज्ञान रूपी समुद्र 
याज्ञवल्क्यको उलंघन करनेके लिये हम प्रतिः 
वादियोंने विवादरूपी पादसे स्पर्श किया हे । 
इसलिये हमारेमें पाएकी उत्पत्ति हुई है। उस 
पाप निवृत्तिका उपाय बार बार नमस्कार करनेके 
अतिरिक्त दूसरा नहीं हे । पाप निवृत्ति और 
सनवांद्ित पदार्थाकी ग्रासिके लिये तुम सव 
नमस्कार करो ।. यह वार्ता श्रतिमें भी 
कही है-- ड मुद्दे आह 
“आत्मन्ञ द्यचयेद्भूति कामः” ` 


इस लोक परलोकके धन-पुत्रादिक पदार्थों 
की कामनावाले सकाम पुरुषको शरीर और धनसे 
अहावेत्ता ज्ञानी पुरुषको सेवा करनी चाहिये । इस 
सेवासे सव मनवांछित पदाथ उस . पुरुषको 
प्राप्त होते हैं । | न 


हे ब्राह्मणों, अब याज्ञवल्क्यको जीतनेंकी 
इच्छा त्यागकर नमस्कार करो |” 

गुरुदेवने कहा--“हे शिष्य ! इतना केह | 
कर गार्गी याज्ञवरक्यको प्रणाम करके प्रन | 
करनेसे निवृत्त हों गई । तत्पश्चात्‌ गागीके 
वचनासुतसे आईवलादि सभी ब्रह्मणोंका अहंकार 
दोष संभाप्त हो गया और वे याज्ञरक्यकों नक्र | 
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था। यह शाकल्य अत्यन्त ईर्ष्या द्रेषसे जल 
रहा था । ॒ 
गागीके हितकारी वचनको सुनकर 
शाकल्य अत्यन्त क्रुध हो उठा। जेसे सपको 
दूध पिलानेसे विष बढ़ता है, वेसे ही गागीके 
वचनोंसे शाकरयका क्रोध वृद्धिको प्राप्त हुआ | 
शाकरयने जिस दिन सुना कि याज्ञबल्क्यने 
घय भगवानसे व्रह्मविद्याको प्राप्त किया हे उसी 
दिनसे वह ईष्यासे दग्ध होकर सदा कठोर वचन 
कहा करता था। उसके मुखसे निन्दा युक्त 
वचनोंकों सुनकर कुछ सज्जन पुरुषाने याज्ञवल्क्य 
ओर शाकल्यका विवाद करानेकी प्रेरणा दी । 
परन्तु शाकरय याज्ञ वरकयको अपने समान नहीं 
समभता था । अतः विवाद करनेमें अपना 
अपमान समभता था । जैसे अजुनके साथ कर्ण 
स्पर्धा रखता था वेसे ही याज्ञवल्क्यके प्रांत 
शाकल्य भी बहुत स्पर्धा रखता था ।?” 
शंका--“'यदि इतनी स्पर्धा थी तो 
` शाकल्यने ही विवादमे सर्वप्रथम प्रश्‍न क्यों 
नहीं पूछा ११. ! 
समाधान--“जिस समय याज्ञवल्क्यने 
गोओंक्रा हरण किया उस समय शाकल्य समामें 
उपस्थित था । परन्तु वह यह विचारकर शान्त 
था कि आज पाखण्डी याज्ञवरक्यका समामे 
` भंडाफोड़ होगा । क्योकि विद्वानोंके सामने 
किसीका पाखण्ड चलता नहीं । याज्ञ वल्क्यका 
` अपमान देखनेकी इच्डावाले अहंकारी शाकऱ्यने 
जब गार्गीको नमस्कार करते देखा तो पाद 
प्रह्ारसे क्षुब्ध सपकी तरह क्रोधसे पागल हो 
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देवको धिक्क्ारने लगता है पेसे ही लम्बी 
लम्बी स्वॉस लेकर शाकल्य देवको धिक्का- 
रने लगा । वह विचारने लगा कि देव 
बलसे ही इस मूख याज्ञबल्कपने शास्त्र, 
कुल ओर मन्त्रवलसे युक्त बराह्मणोंको परा- 
जित किया है। काल भगवानक्की प्रति- 
कूलतासे ही इन ब्राह्मणोंका पराजय हुआ हे । 
होनेत्राली बात होकर रहती है, जो कुछ भी 
हुआ हे मेरे यश वृद्रिके लिये ही हुआ है । 
क्योंकि याज्ञपरक्यने सभी ब्राह्मणोंको जीत 
लिया हे और अत्र मैं इस पाखणडीको जीत 
लू गा तो सब लोकोंमें मेरा यश फेल जायगा । 
अतः यह काल संयोग सेरी यश बृद्धिके लिए 
ही प्राप्त हुआ हे । 

गुरुदेवने कहा--नाना प्रकारके दूषित 
विचारोंसे ग्रस्त हुनु द्वि शाकल्य गार्गीके हितकर 
उपदेशको परित्याग कर कुत्सित चिन्तन 
करने लगा-इस गार्गीका कथन अग्रमाणिक 
ओर अमान्य है क्योंकि यह कुमारी और युवती 
है, पिता माताके घरको छोड़कर व्यभिचारी खी 
को तरह अपनी इच्छासे विचरती हे । याज्ञ- 
वरक्य भी दुराचारी हे । क्योंकि यह बार-बार 
गार्गीकी ओर ही देखता हे । शेष सभी ब्राह्मण 
चरित्रवान्‌ ओर पवित्र हैं इसलिये उस कुलटा 
गागीकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं 
देखता हे । याज्ञवल्क्य और गागी व्यभिचारी 
पुरुषोंकी तरह कामातुर हैं इसीलिये इन दोनोंकी 
मित्रता हो गई हे । और यह गामी पत्तपातयुक्त 
दोकर बार-बार नमस्कार करती हे । ऐन्द्रजालिक 
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पुरुषकी तरह इन दोनोंने समी लोकोंके इष्टिका . 
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. ग्रतिबन्ध कर दिया है| मोह ग्रस्त ये ब्राह्मण 


भी इनके अन्तर्भावोंको नहीं जानते हैं, इसलिये 

उस पाखणडीको नमस्कार कर रहे हैं |” 
गुरुदेवने कहा-हे शिष्य ! उपयु कत प्रकार 

से सबदा ब्रह्मचर्य धर्ममें स्थित गार्गीके प्रति 


` .निन्दा करते हुए वह दुरात्मा शाकट्य काल 


प्रेरित हो पतंगेके समान ज्ञानाग्निका उलंघन 


` करने पर तत्पर होकर याज्ञवरक््यसे देवताओं की 


संख्या पूछने लगा। ऋषिने भी विस्तारसे उन 
देवताओंकी संख्या कहकर संक्षेपसे श्वत्नात्मा 
रूप प्राणको ही देवता तथा शेष सभी देवता 
इस सूत्रात्माकी विभूतियाँ हैं यह समझा दिया । 

इसके वाद शाकल्यने आठ अन्यान्य प्रश्‍नॉ 
की भी पूछा । याज्ञवल्क्यने उनका भी उत्तर 
कह दिया । परन्तु फिर भी मूढ़ शाकल्प 
अनगल प्रश्‍न पर प्रश्‍न किये जा रहा था | उन 
प्रइनोंमें कोई तस्त्र न देखकर अन्त में याज्ञवर्कय 
ने कृपायुक्त होकर शाकल्यसे कहा-“हे शाकट्य ! 
असे तू बिना कारण ही हष करता है वेसे 
तुम्हारे पिता-पितामह भी नहीं करते थे । तेरा 
उत्तम कुलमें जन्म हुआ है। अकारण दोष 
हानिकर होता है । में नहीं चाहता कि मेरे 
साथ इ पके कारण तुम्हारी मृत्यु हो ओर 
तुम्हारे माता-पिता, पुत्र, स्त्री, परिवार सब 
शोकातुर हो दुःखको प्राप्त करें । 

हे शाकस्य ! यह वेदविद्या हमने सूर्य 
भगवानसे ग्राप्त है । इसलिये हमारी विद्याका 
तेज दुःसह हे । अतः तू विद्याकी अवज्ञा मत 


कर | यदि अहंकार वश हठपूवक अवज्ञा करेगा | 


तो क्षण मात्रमें हमारी बिद्या तुझे भस्म कर 
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देगी । ऐसा बरदान झुमे सर्य भगवानसे प्राप्त 
हुआ है । हमारे गुरु खयं भगवानको तू किसी 
पाप प्रतिबन्धके वश होकर जानता नहीं, इससे 
अतीत होता है कि तू काल द्वारा मोह ग्रस्त है । 
इस द पके कारण होनेवाली तुम्हारी दुगंतिको 
स्मरण कर मुझे चिन्ता हो रही हे । यद्यपि तू 
हमारे साथ सदा दष करता रहा हे तथापि मेरा 
दप तुझसे नहीं हे । क्योंकि जैसे अपने शरीर 
में में आनन्द स्वरूप आत्मा स्थित हूँ तसे 
तुम्हारे शरीर, अन्य प्राणियांके शरीर तथा 
स्थावर जंगम सर्वे शरीरोंमें मेँ आनन्द स्वरूप 
आत्मा स्थित हूँ । इसलिये यह सम्पूण जगत 
थुक आनन्द स्वरूप आत्मासे भिन्न नहीं, बल्कि 
मुझमें ही इस जगतको उत्पत्ति, स्थिति और 
लग होता है । सर्मात्मज्ञानसे युक्त होनेके कारण 
मेरा किसी भी प्राणीसे इ प नहीं हे । सुख-दुःख 
हष-शोक आदि धर्म मेरे स्वरूपमें तीनोंकालमें 
नहीं हैं । जेसे घररूर उपाधिके उत्पत्ति, स्थिति, 
लयसे घटाकाशको उत्पत्ति, स्थिति, लय नहीं 
होता तैसे शरीर रूप उपाधिके उत्पत्ति, स्थिति, 


लयसे मुझ अद्वितीय आस्माकी उत्पत्ति स्थिति. 
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इतना सुनने पर भी मूढ़ बुद्धि शाकल्यकी 
आखें नहीं खुलीं । वह क्रोध पूण बाशीसे 
बोला--“तू समी ब्राह्मणों को पराजित कर 
गोओंको अपने आश्रममें ले गया है । इस पाप 
के कारण तुम्हें निजन बनमें अनेक बार ब्रह्म 
राक्षपका जन्म लेना पड़ेगा । तुझे! जिस ब्रह्म 
विद्याका अभिमान है उसे मेरे सम्मुख कथन 
करो ।'” 

याज्ञवल्क्यने अपनेमें ब्रह्मवेत्ता पना दिख- 
लानेके लिये शाकल्यसे कहा--“'देवताझां 
सहित तथा उनके कारण सहित सर्व दिशाओं 
को में जानता हूँ ।” [ | 

शाकस्य बोला--“पूर्वादिक दिशाओंके 
देवता कौन हैं ? उनका कारण कौन है ? और 
उस कारणका भी कारण कौन है १” 

| यज्ञवलक्य बोले--“पूव, दक्षिण, परिचिम 

उत्तर, उध्वे इन पाँच दिशाओंके क्रमशः आदि- 
त्य, यम, वरुण, सोम, अग्नि ये पाँच देवता 
हैं । वे देवता युक आनन्द स्वरूप आत्मासे 
मिन्न नहीं, किन्तु मैं ही देवता रूपसे स्थित 
हुँ । आदित्य देवता चक्षु रूप कारणें स्थित 
है, यम देवता श्रोत्र रूप कारणामें स्थित हैं, 
वरुण देवता रसन इन्द्रियरूप कारणमें है, सोम 
देवता मन रूप कारणमें, अग्नि देवता वाक 
इन्द्रिय रूप कारणामें स्थित हैं | तात्पय यह कि 





होने वाले पुरुपके अध्यात्म रूप चक्षु आदिक 

. ही अधिदेव र्यादि रुपसे परिणामको प्राप 
होते हैं, इस कारणसे चक्षु आदि इन्द्रिय दर्या 
दिक देवताओंके कारण कहे जाते हें। ... 
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` "हिरणयगम को उपासनासे तद्रूप को प्राप्त : 


परमानन्द शन्देस 





हे शाकल्य | रूपादिक विषयाने अपने 
को प्रकाश करनेके लिए चक्ष आदिक इन्द्रियों- 
का आरम्भ किया है । इस कारणसे चक्षु आदि 
इन्द्रिय रूपादिक विषय रूप कारणामें रहते हे | 
चक्षु इन्द्रिय शुक्ल, नील, पीतादिक रूपोंमें रहती 
है । श्रोत्रादिक इन्द्रियसे ग्रहण करने योऽय 
कर्मकाएड रूप वेदका दो अर्थ है-१--सन वाणी 
शरीरके क्लेश करने वाले यज्ञदान ब्रत आदि 
२-श्रद्गा रुप अथ । यहाँ श्रोत्र इन्द्रिय यज्ञ- 
दानादि रूप कममें रहती है और थे यज्ञदानादि 
श्रद्धामें रहते हे । इस कारणसे ही अश्रद्धासे 
किए हुये यज्ञदान ब्रतादि कर्म फलवान नहीं 
होते ओर श्रद्धायुक्त कर्म फल दते हे । जल 
रूप रसन इन्द्रिय रेतरूप कारणमें रहती है और 
दोषोंसे रहित मन सत्य अथमें रहता है । तेसे 
चाकूःइन्द्रिय भी सत्य अर्थमें रहती है, कयोंफि- 

“'यच्मनसाध्याय तित द्वाचाचद्‌ति ।” 

यह पुरुष जिस अर्थो मनसे ध्यान करता 
है उसी अथो वाणीसे कथन करता है । इस 
श्रुतिमें मन और वाणी का एक ही विषय कहा 
गया हे । 
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परमानन्द सन्देश 


सवेत, पीत, नील, रक्त आदि वर्ण स्थित होते 
हें ओर उन इवेतादिक वणा मे देवताओं के मुखें 
दुग्ध, नेत्रोंमें अंजन, .मस्तक पर मुकुट हस्तोंमें 
आयुध स्थित होता हे । इस प्रकार चित्रादिक 
पदाथ एक दूसरेके आश्रित होकर सर्व लोको 
को प्रतीत होते हें । परन्तु वास्तबमें विचार 
करक दुखा जाय तो ये सम्पूणं चित्रादिक पदार्थ 
एक 1मत्तिके आश्रित रहते हैं तैसे ही पूर्वादिक 
दिशा, अग्नि आदि देवता, नेत्रादिक इन्द्रिय 
तथा रूपादिक विषय आदि सम्पूर्ण जगत 
साक्षात अधवा परस्परासे एक परमात्मा 
रूप इदयभ रहता हे । वहाँ बृत्तियों सहित 
*न्तःकरणा साक्षात्‌ हृद्यमें रहता है और दूसरा 
स दारा परम्परा सम्बन्धसे हृदय 

हे शाकल्य ! जेसे चित्रोंके आधार मितिको 
जब भिंड्रीसे लीप देते हैं तब घे चित्र यभावो 
प्रात हो जाते हैं । तेसे बरहज्ञान रूपी मृत्तिकाके 
लेपसे यह जगतरूपी चित्र लयभावको प्राप्त हो 
जाता हे । जेसे नीचा-ऊंचापनासे रहित समान 
मित्तिमें कोई चित्र ऊँचा कोई चित्र नीचा प्रतीत 
होता हे परन्तु वह ऊँचा-नीचापना वास्तव नहीं 
कश्पित है, तेसे सत्र समान परमात्मारूप हृदय 
में इन्द्रादिक देवता उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं और 
बत्तादिक स्थावर निद्ृष्ट प्रतीत होते हैं, परन्तु 
चह उत्कृष्टता तथा निष्कृष्टता परमात्मारूप हृदय 
में वास्तव नहीं कल्पित है। जैसे चित्रकार 
पुरुष नील पीतादिक नाना प्रकारके रंगोंसे भित्ति 
में चित्रोंको बनाता है तैसे: नाना प्रकारकी 
वासनासे' युक्त बुद्धिरूप चित्रकार अहं-मम 
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अभिमानरूपी रंगोंसे परमात्मारूप हृदयमें जगत्‌ 
रूपी चित्रोंको रचता है । जैसे चित्रके उपयोगी 
नीलपीतादि रंगोंको धारण करनेवाली काष्ठसे 
रचित छाया भित्तिके साथ सम्बन्ध मात्रसे उस 
मित्तिमें नाना प्रकारके चित्रोंको रचती है तेसे 
भित्ति भी उस छायाकी समीपतासे नाना प्रकारके 
चित्रोंकी रचती हे क्योंकि यदि भिति नहो 
तो चित्रोंकी उत्पत्ति न हो । अतः भिति तथा 
छाया दोनों चित्रके प्रति कारण हैं । तैसे माया 
विशिष्ट चेतन्यरूपी भिचिमें ,नाना प्रकारकी 
बासनायुक्त बुद्विरप छाया जगतरूप चित्रोंकों 
रचती है | इसलिये माया विशिष्ट परमात्मा तथा 
बुद्धि ये दोनों जगतके कारण हैं । जैसे भित्तिमें 
स्थित चित्रोंके ऊपर जब बारम्बार मत्तिका लेप 
किया जाता हे तब बे चित्र लेशमात्रसे उस 
भित्तिमें रहते हुए भी बाहर स्पष्टरूपसे प्रतीत 
नहीं होते तेसे प्रारब्ध कर्मकी समाप्ति पर्यन्त 
परमात्मारूप हृदयमें आमासमात्रसे रहता हुआ 
भी जगतरूप चित्र बारम्बार ब्रह्माकार बृत्ति रूपी 
सत्तिकाके लेपसे समाधिकालमें प्रतीत नहीं 
होता है । जैसे पुनः-पुनः मृत्तिका लेपसे चित्रों 
को निःशेषतः निवृत्ति नहीं होती है किन्तु 
बार-बार सत्तिकाके लेपसे चित्रोंका अदर्शनरूप 


लय होता है। भित्तिके निवृत्त होने पर ह ही । 

ग त्त होने पर ही 
नकी निःशेषतः निवृत्ति होती हे | तेसे जहा... 
शान द्वारा अज्ञानके निवृत्त होने पर भी जब तक 
आरब्ध कम नहीं निश्च होता तबतक निःशेष कता 


भपंचकी निश्चि नहीं होती किन्तु जीवन्त | र 
पंचकी निइत्ति नहीं होती । किन्तु जीवन्युक्त | 
~ i ४ Ki . ४२-४ सु दः A I > र 
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पुरुषको विचारकालमें अ्रपंचका अदर्शन होवा | 
T कालमें ग्रपंचका अदर्शन होता 
a होने ea pt क?” क... > '* त > 5, 






न प्रार ढ के नि + पेन | क (न Oe, >) “SS 
‘> 5 (+ ही न नि शृतः a हे हु 
दे ४9 र ९ > छल Fg 4 
Sv ४ वत्त BF) द > ठर प्र २. ' क हे च्य ३ 
A MN > 34 व की 8-7 
क. Ro, 7 se कक 3. 
वी है | & FE 4 hd 
डे ही = = 
= = A ~ =” 
23 ३६ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8098190 18६8 5 18 


३ ०० 


प्रपंचको निवृत्ति होती है। इस कारणासे ही 
जीवनसुक्त पुरुषांको आमासमात्रसे जगतका 
भान होता है। हे शाकल्य ! जैसे मायाबी 
ऐन्द्रजालिक पुरुषरूप कारणसे आकाशमें नाना 
प्रकारको सेना प्रतीत होती है तेसे बुद्धिरूप 
कारणसे परमात्मारूप हृदयमें नाना प्रपंच प्रतीत 
होता हे । जेसे मायावी पुरुषरूप कारणाके नाश 
होने पर अथवा सुषुसि अवस्थाके प्राप्त होने पर 
अथवा अन्य किसी कार्यमें आसक्त होने पर 
आकाशमें स्थित्‌ नाना प्रकारका जगत नहीं 
प्रतीत होता तेसे किसी रोगादिसे बुद्विरूप कारण 
के नाश होने पर अथवा सुषुप्तिमें, अथवा 
आत्मामें एकाग्र होने पर परमात्मारूप हुदयमें 
स्थित प्रपंचरूप चित्र प्रतीत नहीं होता है । 
जेसे मायावी पुरुष द्वारा उत्पन्न आकाशके नाना 
पदाथ उस मायावी पुरुषसे भिन्न नहीं, किन्तु 
उसका स्वरूप ही हें तेसे परमात्मारूप हृदयमें 
बुद्धि द्वारा कल्पित जगत बुद्धिस भिन्न नहीं 
किन्तु बुद्धि स्वरूप ही है । इस अभिप्रायसे ही 
वेदान्त शास्रमें दष्टि-सृष्टिवादका कथन किया हे । 
जेसे आकाशमें स्थित हुआ अन्धकार अन्धकार 
से ही प्रतीत होता है बर्यादि प्रकाशसे अन्धकार 
को प्रतीति नहीं होती । तेसे परमात्मारूप हृदयमें 
स्थित हुई बुद्धि बुद्धि द्वारा दी प्रतीत होती है । 
ओर जेसे सूर्यादिक प्रकाश द्वारा अन्धकारके 
` निह होने पर विशुद्द आकाशमें दोष रहित 
नेत्रवाले पुरुष .अन्धकारको नहीं देखते वैसे ही 
आत्मज्ञान द्वारा अज्ञानके निवृत्त होने पर विशुद्ध 
आत्मामें कारण सहित 'बुद्धिको विद्वान पुरुष 
` नहीं देखते हैं । इसलिये आत्मासे भिन्न बुद्धि 
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आदिक जड़ पदाथ प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं, 
किन्तु श्रान्ति द्वारा सिद्ध हैं |! 

शंका “बुद्धिको . यदि प्रमाण जन्य 
यथार्थ ज्ञानका विषय नहीं अड्डीकार करोगे तो 
प्रमाण जन्य यथाथ ज्ञानका अविषय शशक 
भृ गको तरह असत्य ही होता हे । इसलिये बुद्धि 
भी असत्य ही होगी । और जो पदार्थ असत्य 
होता हे वह किसी कार्यको करनेमें समर्थ नहीं 
होता अतः असत्य बुद्धि द्वारा किसी कार्यकी 
सिद्धि नहीं होनो चाहिए | 

समाधान--“जैसे खरगोशकी सींग तथा 
बन्ध्यापुत्र यद्यपि असत्य हैं तथापि वे 
“खरगोश सींग तथा बन्ध्यापुत्र? इस प्रकारके 
श॒ब्दोसे स्त्रविपयक विक्र रूप ज्ञानको उत्पन्न 
करते हैं । तेसे कार्य कारण सहित बुद्धि यद्यपि 
असत्य है तथापि वह नाना प्रकारके आ।न्तिरूप 
जञानोंको उत्पन्न करती हे । इसलिये खरगोश 
सींगकी तरह असत्य बुद्धिमें नाना प्रकारके 
व्यवहारकी कारणता सम्भव है |” 

शंका-“बुद्धिके असत्य होनेपर भी बुद्धि- 
का कारण अज्ञान क्यों नहीं सत्य होता है ! 


यदि अज्ञानको भी असत्य मानोगे तो असत्य वर 
स्‌ 
कोई अनथ नहीं करती । अतः अस्‌ सा 


जन्भ मरण आदि अनर्थका कारण न होना . 


चाहिए ।” 

समाधान--“जेसे बुद्धि असत्य है तैसे 
उसका कारण अज्ञान भी असत्य ही हे । और 
असत्य वस्तुं भी अनर्थकारणता लोकमें देखी 
जाती हे । जैसे मक्खीके न खानेपर भी मक्खी 


निगल जानेका अम होनेपर बमन होना अथवा 


wR न Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे ti, 


1 
NU 


“=~ 


परेमान्नद सन्देश 


सपके न होनेपर भी सर्प काटनेका भ्रम होनेपर 
जहर चढता हे ओर आदमी मर जाता हे | अतः 
जसे असत्य सक्लीक्षा खाना वमन रूप अनर्थ 
का कारण है ओर असत्य सप॑ मृत्युरूप अनर्थ 
छा कारण है तसे अत्यन्त असत्य अज्ञान भी 
श्रान्त पुरुषोंके जन्म मरणादिरूप अनर्थका 
कारण सम्भव हे । 

हे शाकल्य | जसे एक ही स्तप्नद्रष्टा 
पुरुप असत्य अज्ञान द्वारा हाथी घोड़ा आदि 
नाना प्रकारके रूपोंको धारण करता है, तेसे एक 
ही परमात्मादेव असत्य अज्ञानके वशसे प्रपंच 
रूपको धारण करता है। हमारे जेसे विद्वान 
पुरुषोंकी इष्टिसे यद्यपि अज्ञान तीन कालमें 
असत्य है तथापि तुम जेसे अविवेकी पुरुषोंके 
लिये यह अज्ञान बज्जके प्रत समान दुभेद्य है । 
इसीलिये तुम जेसे अविवेकी पुरुष अत्यन्त 
समीप हृदय देशमें स्थित आत्माको भी नहीं 
जानते । जेसे नेत्रोंसे रहित अन्धा पुरुष इस्तसे 
स्पर्श की हुई निधिको भी नहीं जानता | हे 
शाकल्य ! सम्पूणं प्रपंचरूप चित्रका आश्रय 
परमात्मा रूप हृदय हे ।” 

मूढ वृद्धि शाकर्यने पुनः प्रश्‍न किया-- 
““पपंचरूपी चित्रका आधार हृदय किसके आश्रित 
रहता हे |? 

याज्ञवल्क्यने कहा-- “प्रपंचरूप चित्रको 
धारण करनेवाले परमात्माको ही मैंने हृदयरूपसे 
कहा हे । परन्तु तुमने मेरे कथनको समभा 
नहीं बल्कि हृदय नामसे प्रसिद्ध मांस खण्डको 
ही हृदय रूपसे जान लिया । तुम्हारे अभिम्रायसे 
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तो वह मांसमय हृदय दक्ष्म शरीरके आश्रित है | 
क्योंकि क्षम शरीरके बिना यह स्थूल शरीर स्थिर 
नहीं रहता है । सूक्ष्म शरीरके पृथक होते ही 
मासमय हृदय युक्त स्थूल शरीरको गिदूध इवान 
खा जाते हैं । 

शुरुदेवने कहा --“हे शिष्य ! बहुत 
तरइसे समभानेपर भी बहियुख द्रषयुकत 
दुर्बोदेथ शाक्य प्रइनोंके वास्तव अर्थको नहीं 
समभ पाता था। ओर बार बार अनर्गल 
्र्नोको पूछा करता था । भ्रइनोत्तरकी मर्यादा 
भंग होते ही अपनी प्रतिज्ञानुसार सूय भगवान 
याज्ञवर्क्यको जिह्वापर प्रकट हो गये | 


नह्मज्ञानके विलक्षण तेजसे प्रकाशमान 
याज्ञव्क्यने कहा--''हे शाकल्य ! तू बार बार 
मुझसे प्रश्‍नोंको पूछकर अपनेको विद्वान सिद्ध 
कर रहा हे । तुम्हारे प्रश्‍नांका मैंने बहुत बार 
उत्तर दिया हे । अब हमारे एक प्रश्‍नका उत्तर 
तुम दो । मन वाणीका भ्रविषय परमात्मादेव जो 
केवल उपनिषद्‌ प्रमाण द्वारा ही जाना जा 
सकता हे उस परमात्माका स्वरूप तुस मुझे 
षतलाओ । यदि मेरे इस प्रइनका उत्तर नहीं दे 
सकोगे तो इसी क्षण इसी जनककी सभाके मध्य 
इस अशुभ बेलामें तुम्हारी मृत्यु हो जायगी |” 


हे शिष्य ! वह शाकश्‍य किंचित मात्र भी , र 
याइवस्क्यके प्रइ्नोंका उत्तर न कह सका | अतः 






सव जगतके उत्पत्ति, स्थिति, लयके कारण खरय टे Bt 
भगवानके शाप प्रभावसे शाकल्यके शरीरसे मन [ 


इन्द्रियादिक चाहर निकल रा गई 7 A 
ओर उसका अधम शरीर सूमिपर गिर पडा| | 
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_ शाकल्यके सृत शरीरको देखकर उसके समी 
पांरजन, डुडुम्ब शोक ग्रस्त हो गये । लोगोंने 
ले जाकर उसके शरीरका अन्तिम संस्कार किया | 
मित्र-शत्रु समी उस शाकल्यको ही धिक्कार 
करते हुए परस्पर कह रहे थे । यद्यपि वह 
विद्यादिक सव गुणोंमें सम्पन्न था तथापि उसे 
अह्मवेत्ताके इ परूप प्रबल दोषका यह फल प्राप्त 
हुआ है । अह्मवेत्ताका अदूथुत प्रभाव प्रत्यक्ष है | 
अतः उनके.साथ कभी भी द्वेष नहीं करना 
चाहिये । शाकर्यके बधमें किसी जीवका सामर्थ्य 
प यह हा शक्ति परमात्माका ही कार्य 
। अतः सिद्ध है कि यह याज्ञव 
ब्रह्मरूप हे । "ब्रह्मवेत्ता पुरुष बालि भाषकों 
प्राप्त होता हे” यह श्रुतिकी उक्ति आज इम 
लोगोंके समक्ष ही सत्य हुई है। समामें सभी 
शाकल्यकी ही निन्दा कर रहे थे । यह याज्ञ- 
वरक्य सवे जीवोंका आंत्मारूप हे इस कारणासे 
ही अपनी आत्मारूप याजवल्क्यकी कोई प्राणी 
निन्दा नहीं करता हे | 
गुरुदेवने कहा--हे शिष्य, शाकल्यकी 
अत्युसे उत्पन्न अशान्ति और हाहाकारके शान्त 
'होनेपर याज्ञवल्यने सभामें उपस्थित सर्व ब्राह्मणो 
को सम्बोधन करके कहा---'“आप सब विद्वान 
जाझण कुरु, पांचाल आदि अनेक देश देशान्तरों 
से भा एकत्रित हुए हें । आप सबमेंसे जो 
कोई डु भ पूछना चाहे निःसंकोच पूछ सकते 
रि नी | अथवा, जो ब्राह्मण हमारे प्रश्‍नका उत्तर 
देना चाहे उनसे .मैं रन पूळता हूँ । अथवा, 





परमानन्द सन्देश 
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हे शिष्य ! इस प्रकारका वचन सुनकर 
सभी ब्राह्मणोंने याज्ञवरक्ष्यके प्रश्‍नका उत्तर देने 
और प्रश्‍न करने दोनोंमें असमर्थता प्रकट की | 
सभी भयभीत होकर मौन बेठे रहे । इसके याद्‌ 
याज्ञवल्क्यने अपने विद्याकी उत्कुष्टता बोधन 
करनेके लिए स्वयं ही प्रश्‍न किया-'हे जाह्मणो ! 
जसे लोकमें पुष्पोंके बिना ही फलको ग्रहण 
करनेवाले पीपल आदिके धुक मिथ्या प्रतीत 
होते हैं, तैसे यह मजुष्यादिक शरीर भी मिथ्या 
ही प्रतीत होता है । इन दोनोंगे समान ताभी 
हे । जेसे पीपलमें अनेक पत्र, छाल, रस, गूदा, 
काष्ठ, नस नाड़ियाँ हैं तेसे महुष्यमें भी रोम, 
त्वचा, रुधिर, मांस नाड़ियाँ ओर अस्थियाँ हैं । 
हे ब्राझणो ! ३न दोनोंमे सर्वत्र समानता होते 
हुए भी एक विशेषता भी है! बह विशेषता 
जिस कारणसे हे बह कारण तुम सब लोग 
बतलाओ । वह विशेषता यह है कि जैसे कुठार 
आदिसे काटा हुआ वृक्ष पुनः उस सूल (जड़) 
से उत्पन्न हो जाता है तेसे नाशको प्राप्त यह 
शरीर आदिक जिस मूलसे नवीन होकर उत्पन्न 


होते हैं बह मूल प्रत्य र्‌ 
मूलके बिना व शरी अवा | RR 
नहीं । अतः शरीरादिकोंका भी वत्तोंकी भाँति 
कोई मूल होगा । वह मूल क्या हे बतलाझओ ? 
ड ड के पिता माताके शुक्र शोणित 
मूल का भी सम्भव नहीं । क्योंकि दे 
धारी जीवोंमें अन्नादि भक्तणसे च 
उत्पत्ति होती है, और पूळनेका अभिप्राय यह 
है व कि सुषुमि अवस्था तथा प्रलय कालमें 
ˆ" अचका नाश होनेपर किस मूल कारण 
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, से नवीन देहादिक उत्पन्न होते हैं | माता-पिता 

. के शरीर तो प्रलय कालमें रहते नहीं इसलिए 
वीयं देहका मूल नहीं । यदि तुम यह कहो कि 
जेसे पीपल आदि वृक्ष अपने सूलके बिना भी 
अन्य दुक्तके उपर नवीन होकर उत्पन्न होते हैं 
तेसे. यह शरीर भी भूलके बिना ही नवीन होकर 
उत्पन्न हो जायगा। लेकिन यह भी ठोक 
नहीं, क्योंकि अन्य बृत्तके उपर उत्पन्न होने 
वाले पीपल आंदिके बृत्त यद्यपि अपने मूलसे 
नहीं उत्पन्न होते तथापि उस वृक्षके उपर पक्षी 
आदि पीपलके बीजको ले जाते हें । अतः वहाँ 
बीज ही कारण है तेसे ही इस शरीरादिकोंके 
यूल रूप कारणके अभाव होनेपर भी कोई बीज 
रूप कारण तुम्हे कहना चाहिये । वह बीज रूप 
शरीरका कारण कोन है बतलाओ ? 


हे ब्राह्मणो | यदि तुम यह कहो कि सूल 
ओर बीज रूप कारणके निशचय करनेसे कोई 
लाम नहीं । तो तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं । 
क्योंकि जेसे जिस पुरुषको वृक्तके नाश करनेकी 
इच्छा होती हे वह उस वृक्षके मूलको ङुठार 
द्वारा काट डालता है ओर बीजको अग्नि द्वारा 
, श्रुन देता है । इन दो उपायोंसे वृक्षका नाश हो 
£ जाता हे । तैसे ही इस अधिकारी पुरुषको जब 
शरीरादिक प्रपंचके सूल तथा बीजका पता रहता 
है तब वह असंग बुद्धि रूप शख्नसे मूलका तथा 
ज्ञान रूपी अर्निसे बीजका नाश कर देता हे । 
मूल बीजके ज्ञान बिना प्रपंच रूप वृक्तका नाश 
सम्भव नहीं । अतः देहादिक प्रपंचके मूल और 
बीजको अवश्य जानना चाहिये | 
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हे ब्राह्मणों ! यदि तुम लोग कहो कि जो 
पदाथ एक बार उत्पन्न होता है वह पदार्थ पुनः 
दूसरी बार उत्पन्न नहीं होता किन्तु स्वभाव 
रूप कारणसे अपूव पदाथ ही उत्पन्न होता है, 
इसलिये मूलका विचार निष्प्रयोजन हे । तुम्हारा 
यह कथन भी ठोक नहीं । क्योंकि यदि एक 
बार उत्पन्न हुए पदार्थकी पुनः उत्पत्ति नहीं 
अंगीकार करें तो किये हुए पुण्य-पाप कर्मोका 
भोगके बिना ही नाश होगा और किये हुए 
पुएय-पाप कर्मोका सुख दुःख रूप फल भी नहीं 
भोगना होगा | यह कृतनाश-अक्वताभ्यागम रूप 
दोनों दोषोंकी प्रापि दोगी। और पूर्वे उत्पन्न 
हुए पदाथकी पुनः उत्पत्ति अंगीकार करनेपर 
ये दोष नहीं होते हैं। क्योंकि पूर्व जन्ममें इस 
जीवने जो पुणय-पाप कमे किये हैं उन कर्मोंका 
फल सुख-दुःख इस जन्ममें भोगता हे । और 
इस जन्मके कम फलोंको जन्मान्तरमें भोगेगा । 
अतः पूव उत्पन्न हुए पदार्थमें ही पुणय पापरूप 
अदृष्ट रहते हे । ओर्‌ जो पदार्थ नर भृगकी 
तरह पहले कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ उस 
पदार्थमें पुएय पापरूप अदृष्ट सम्भव नहीं । 

अथवा-- यादि पव उत्पन्न इए पदाथकी 
पुनः उत्पत्ति नहीं स्म्रीकार करें तो माताके 
गमसे निकला डुआ बालक उसी समय स्तन 
पानमें प्रदत्त होता है वह नहीं होना चाहिए । 
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पंदाथकी पुनः उत्पत्ति स्त्रीकार करनेपर इस 
दृषणकी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जन्म 
कालमें इस जीवको यद्यपि “यह स्तनपान हमारे 
सुखका साधन हे”? इस प्रकारका ज्ञान अनुभव 
रूप नहीं है तथापि पहलेके अनन्त जन्मोंमें यह 
जीव स्तन पानमें सुख साधनताका अनुभव कर 
आया है । उस अनुभव जन्य संस्कारांसे इस 
जीवको जन्म कालमें “यह स्तन पान हमारे 
सुखका साधन हे!” इस प्रकारका स्मृति ज्ञान 
होता है । इसके बाद बालक स्तन पानमें प्रवृत्त 
होता हे । अतः सिद्ध हे कि उत्पन्न हुए 
पदाथकी ही उत्पत्ति होती है, अपब पदार्थ 
उत्पत्ति नहीं होती । 

हे त्राह्मणो ! यदि कहो कि जेसे बीजसे 
अंकुर ओर अंकुरसे पुनः बीज होता है तेसे पुणय 
पापरूप अदृष्टसे यह शरीर होता है और इस 
शरीरस पुनः पाप-पुण्य अदृष्ट होते हैं | अतः 
दूसरे किसी कारणका विचार व्यर्थ हे | 
तुम्हारा यह कथन भी ठीक नहीं | क्योंकि जैसे 
बीज ओर अंझुरमें पृथ्वी रूप कारण अनुगत 
इुआ प्रतीत होता है तेसे पुण्य पाप रूप अदृष्टमे 
तथा शरीरम कोई अनुगत कारण प्रतीत नहीं 
होता । अतः इस बीज भ्रंकुरके विषम इष्टान्तसे 
_ अदृष्ट शरीरका काये कारण भाव सिद्ध 
. नहीं होता। | क: ता 
. हैं ब्राह्मणो! जेसे बीज तथा अंकुरमें पृथ्वी 


रूप मूल कारण अचुगत है तैसे पुण्य-पाप रूप 
__ अदृष्ट तथा शरीरमें भी कोई मूलभूत कारण 
` अनुगत होगा । वह कारण यद्यपि प्रत्यक्ञादि 





` लौकिक अमाणोंसे सिद्ध नहीं है तथापि वेद 
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गाचा आळ्या क पा आवळ मर. 


रूप अलौकिक प्रमाणसे सिद्ध हैं। अतः पुण्य- 


याप रूप अदृष्ट तथा शरीरादिक प्रपंचोंके उपा- . 


दान कारणका स्वरूप ओर लक्षणा तुम सत्र 
ब्राह्मण मुझसे कहो ।? 

याज्ञवल्क्यके प्रश्‍नका कोई भो उत्तर नदे 
सका | क्योंकि सभामें उपस्थित एक भी ब्राहमण 
जगतके कारणको नहीं जानता था। अतः सभीने 
अपनी पराजय स्वीकार कर ली । अन्तमं ुशुक्ु 
जनके हितके लिये स्वयं प्रइनोंक्रा उच्चर देते 
इए याज्ञवल्क्यने कहा--““स्थूल सकषम जड़ 
अपंचका विज्ञान आनन्दरूप परमात्मा ही कारण 
है । वह परमात्मा देव दानी पुरुषोंको सुख रूप 
फल ओर पाप कर्मियोंको दुःख रूप फल देने 
बाला हे । तात्पय यह कि परमात्माका लक्षण 
दो प्रकार होता हे--एक स्वरूप लक्षण, दूसरा 
तटस्थ लक्षण । जो लक्षण अपने ल्क्ष्यका स्वरूप 
होकर इतर पदार्थासे अपने लक्ष्यकी व्यावृत्ति 
करता हे उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं । जैसे 
विज्ञान आनन्द ब्रह्मके स्वरूपभूत होकर जड़ 
अपंचसे ब्रह्मकी व्यावृत्ति करते हैं इसलिये “विज्ञान 
आनन्द यह ब्रह्मका स्वरूप लक्षण है। जो 
लक्षण अपने लक्ष्यमें सवदा नहीं रहता, किन्तु 


कभी रहता है, कभी नहीं रहता है और अपने 


लक्ष्यको इतर पदार्थासे भिन्न करके बतलाता 
है उसको तटस्थ लक्षण कहते हें। जैसे सुख- 
दुःख रूप फल दातृत्व ब्रह्में सर्वदा नहीं रहता 
किन्तु जगतको स्थितिकालमें रहता है और 
आकाशादिक जड़ पदार्थासे लक्ष्यरूप ब्रहमङ्गी 


'व्यावृत्ति करता हे । इसलिये सुख-दुःख रूप 
रेल दातृत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण हे | | 
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पूर्वोक्त वृक्षरूप दष्टान्तकी समानता 
दिखलाते हँ---जेसे वृक्षके मूल नाश . होने पर 
भी पुनः बृक्षकी उत्पत्तिमें बीज कारण होता है 
तसे जीवोंके स्थूल शरीरके नाश होने पर भी 
पुनः शरीरकी उत्पत्तिमें सक्ष्म शरीर कारण है । 
ओर जैसे उन बीजोंके भी नाश होनेके वाद 


केवल पृथ्वी स्थित रहती है तेसे सुपुमि ओर 


ग्लयम उस सूक्ष्म शरीरके भी लय हो जानेके 


बाद केवल अज्ञान स्थित रहता है ।” 
शंका-''अज्ञान ग्रोर द्रक्ष्म शरीरसे ही सर्व 
जगतकी उत्पत्ति सम्भव हो सकती हे फिर ब्रह्म 
को किसलिये अङ्गीकार किया जाय १” 
समाधान--“जेसे बृक्षकी उत्पत्ति करनेमें 
बीजको अदृष्टरूप निमिच्च कारणकी अपेक्षा 


'होती हे तेसे स्थूल शरीरकी उत्पत्ति करनेमें 


सूक्ष्म शरीरको परमात्माकी अपेक्षा होती हे । 
चतन्यरूप परमात्माको सत्ताके बिना जड़ सक्षम 
शरीर स्थल शरीरकी उत्पत्ति नहीं कर सकता । 
अतः परमात्माको अवश्य अंगीकार करना 
चाहिए | 

अथवा, पृथ्वीमें स्थित बीजोंका अंकुर रूप 
कायं द्वारा ज्ञान होता है । यहाँ पृथ्वीमें संस्कार 
रूपसे बीजोंकी स्थिति अंकुर रूप काय द्वारा 


३ चीर्जोके ज्ञानमें कारण है.। क्योंकि यदि संस्कार 


रूपसे बीज प्ृथ्वीमें न हों तो अंकुर रूप काय 

द्वारा उन बीजोंका. ज्ञान नहीं होगा। तेसे 

प्ति अवस्थामे तथा प्रलयकालमें स्थित 

अज्ञान ही सृष्टिकालमें सूक्ष्म शरीराकार परिणाम 

को प्राप्त होता है अतः अज्ञानमें जो सक्षम 

शरीरके संस्कार हैं वे ही क्ष्म शरीरकी उत्पत्ति 
३९ 
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के कारण हैं |. क्योंकि यदि प्रलयकालमें क्ष्म 
शरीरके संस्कार अज्ञानमें न.हों तो सृष्टिकालमे 
अज्ञानसे सुक्ष्म शरीरकी उत्पत्ति नहीं होनी 
चाहिए । अतः प्रलयकालमें सूक्ष्म शरीरके: 
संस्कार अशानमें रहते हें । ओर वे अत्यन्त 
सूक्ष्म हें इसलिये सववज्ञ परमात्माके विना किसी 
जीव द्वारा जाने नहीं जाते हें । अतः उन सूक्ष्म 
संस्झारांको जाननेवाला सवज्ञ परमात्मा अवश्य 
अंगीकार करना चाहिए | 
अथत्रा, जैसे अमत आकाशमें यहः मर्तरूप 
पृथ्वी स्थित हे तसे विज्ञानरूप परमात्मामें यह 
जड़ अज्ञान स्थित है । चेतन्य रूप परमात्माके 
बिना अन्य किसी पदाथमें अज्ञान नहीं रहता । 
क्योंकि परमात्मासे भिन्न जितने जड़ पदार्थ 
वे सब अज्ञानके काय हं । इसलिए उनमें 
अज्ञान नहीं रहता । | 
अथवा, अज्ञान जिसके आश्रित रहता हे 
उसी पदार्थको अन्धकारकी तरद्द आवरण: करता 
हे, यह उसका स्वभाव है । ` आकाशादिक जड़ 
पदाथ स्वभावसे ही आवरण रूप हें.अतः अज्ञान 
कृत आवरण उन जड़ पदार्थों सम्भव नहीं । 
इस कारणसे भी जड़ पदार्थांमें अज्ञान नहीं 
रहता है । ॒ 
अथवा, जो वादी अज्ञानको आकाशादिक 


जड़ पदार्थाके आश्रित स्वीकार करे, उनसे यह. 
पूछना चाहिए कि जब आकाशादिक जड़ पदार्थ | 
नहीं उत्पन्न हुए थे तब वह अज्ञान आश्रयके ` ह 
बिना रहता था अथवा किसी दूसरेके आश्रित ह 


शि न है 
अज्ञान हे. इस प्रकारका _ 
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शब्द सुनकर लोग यह पूछते हैं--किस वस्तु 
का अज्ञान है ? तथा किसमें अज्ञान है ? लोगों 
के इस अनुभवसे अज्ञानमें आश्रय तथा विषयकी 
अवस्य अपेक्षा रहती है । अतः आश्रयके बिना 
झज्ञान नहीं रहता । ओर पराश्रय रूप द्वितीय 
पत्त स्वीकार करने वालेसे पूछना चाहिए कि 
वह दूसरा जिसके आश्रय अज्ञान रहता है. बह 
जीव है या इश्वर है या शुद्ध परमात्मा हे ! 
यहाँ जीव ईइवरमें तो अज्ञानका आश्रय नहीं हो 
सकता क्योंकि अज्ञान विशिष्ट चेतन्यका नाम 
जीव ईश्वर है, इसको यदि अज्ञानका आश्रय 
मानें तो अज्ञान अज्ञानका आश्रय हे इस प्रकार 
आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होगी । इसलिए अज्ञान 
जीव ३इवरक आश्रय नहीं बल्कि शुद्ध परमात्मा 
के आश्रित रहता है। यह सर्व वेदान्तका 
सिद्धान्त हे । | 
` ` हे्राह्मणो ! जेसे लोकमें. निर्धन पुरुष 
घनी पुरुषका आश्रय ग्रहण करता है तेसे दुःख 
रूप यह अज्ञान विज्ञान आनन्द रूप आत्माका 
आश्रय ग्रहण करता है । 
: विज्ञान आनन्दका अभेदः दिखलाते हें-- 
है बाह्यणों ! इस लोकमें भी विज्ञानसे 
.. 'मिन्न आनन्द नहीं दीखता क्योंकि 'में सुखी हूँ! 
मे इस प्रकार ज्ञानके बिना आनन्दकी सिद्धि नहीं 
कई ती अतः आनन्द विज्ञान रूप हे ।! 
` शंका--“मैं दुःखी हॅ” इस प्रकार ज्ञानके 
बिना दुःखकी भी सिद्धि नहीं होती इसलिए 
सुखके समान दुःख भी विज्ञान रूप 
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केबल लोक प्रसिद्धि प्रमाण नहीं, किन्तु 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ यह भ्रति भी प्रमाण 
है । हुःखकी विज्ञान रूपताभें कोई शति अथवा 
प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं इ, अतः दुःख विज्ञान 
रूप नहीं ।” 

शंका-- सभी शाक्त अप्राह स्तुषः 
प्राप्ति रूप योग तथा ग्राप्त बश्तुका परिपालन 
रूप क्षेम इन दोनों रूपों दारा सुख हुः 
समानता ही कही गयी है । अतः यदि सुखळो 
विज्ञान रूप मानणे तो हशखको शी विज्ञान रू 
मानना चाहिये। ओर ऐसा नहीं मानने पर 
शास्रोक्त सुख-दुखकी समान योग क्षेमता असं- 
गत हो जायगी (”! 

समाधान-“यद्यपि सव शाल्नोमें सुख दुःख 
की समानता कही है तथापि सुख-दुःखमें इस 
प्रकारकी चिलच्णता सभी लोगोंको अनुभव 
सिद्ध हे यथा--समी चाहते हें कि यह सुख 
हमें सदा रहे और दुःख कभी न हो। इस प्रकार 
दुःखमें इष बुद्धि करते हें और आत्म सम्बन्धि 
सुखकी इच्छा करते हें । सिदध हुआ कि मुझे 
यह पदाथ सवदा हो इस प्रकारकी इच्छाका 
विषय जो पदाथ वह अनुकूल होता हे ओर स्व 
शब्दसे प्रतिपाद्य होता है यह पदाथ मुभे 


कमी न हो इस इच्छाका विषय जो पदार्थ वह 7 


प्रतिकूल होता हे और 'स्व' शब्द द्वारा अप्र- 
तिपाद्य है । “मेरेको सवदा सुख हो'! इस प्रकार 
की इच्छा सब जीवोको होती हे । उस इच्छामें 
गी 'सबंदा सुख हो” इतने अंशसे सुखमें अनु- 


कूलता प्रतीत होती हे और “मेरेको!? इतने 
 अशसे सुखमें स्वशब्दकी प्रतिपाद्यता प्रतीत 
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होती है | अतः सुखका लक्षण यह सिद्ध ह कि 
जो सवदा अनुकूल हो तथा स्त्रशब्दसे प्रतिपा 
हो उसे सुख करते हें । और जो सई जीवोंको 
प्रतिकूल दो तथा स्व शब्दसे अग्नतिपाद हो 
उसे दुःख कहते हें । “जो अनुकूल हो उसको 
सुख कहते हैं!” यदि इतना ही सुखका अर्थ करें 
तो देरी पुरुषका सुखभी सख रूपसे अनुकूल 
ही होता है अतः वेरीका सुख भी अन्य पुरुषको 
सुख रूप होना चाहिये । परन्तु ऐसा होता 
नहीं । इसीलिए सुखका लक्षण स्व शब्दसे 
प्रतिपाद्य कहा हे । आर यदि स्वशब्दसे प्रति- 
पाद्यको ही सुखका लक्षण कहें तो यह मेरा शत्र 
& यह मेरा दुःख हे इस प्रकारकी ग्रतीति सब 
जीवोंको होती हे यहाँ स्त्र शब्दसे प्रतिपाद्यता 
चेरी ओर हुःखमें भी प्रतीत होती है। अतः 
बरी तथा दुःख भी सुख रूप होना चाहिये 
इसीलिये अनुकूल कहा हे, क्योंकि वेरी और 
दुःखमें किसीको अलुकूलता ज्ञान नहीं हे ।” 
शंका--जो अनुकूल हो ओर स्व शब्दसे 
प्रतिपाद्य हो उसको सुख कहते हैं। इस सुखके 
लक्षणमें स्व शब्दका अर्थ आत्माका सम्बन्धी 
लेना अथवा आत्मा ही लेना हैं। यहाँ यदि 
आत्माका सम्बन्धी अथे माने तो जेसे आत्माके 
सम्बन्धी शरीरादिक आत्मा रूप नहीं है तेसे 
आत्माका सम्बन्धी सुख भी आत्मा रूप नहीं 
होगा । ओर यदि स्व शब्दका अथे आत्मा 
मानें तो “मेरेको सुख हो” इस प्रतीतिमें सुख 
ओर आत्माका भेद प्रतीत होता है, जो नहीं 


श्रत्मपुरारा, अध्याय ९ 
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समाधान--“सुखके लक्षणमें जो स्वशब्द 
उसका आत्मा सम्बन्धी अर्थ नहीं किन्तु आत्मा 
ही उस स्त्रशब्दका अथ है । इसलिए सुख 
आत्मा रूप है । ओर जेसे लोकमें “यह पुरुष 
आपका आपही उपकार करता है” इस प्रकारका 
शब्द उच्चारण करसे हें। इस शब्द द्वारा यद्यपि 
अपनेमें अपना भेद प्रतीत होता हे तथापि 
अपनेमें अपना भेद नहीं है, इसलिए वह प्रतीति 
भ्रम रूप है । तसे श्रति प्रमाणसे सुख आत्माके 
अभ्‌द्‌की सिद्धि होनेपर भी 'मेरेको सुख होवे! 
इस प्रकारके शब्द द्वारा जो सुख आत्माको भेद 
प्रतीत होता है चह भ्रान्ति रूप हे । अतः उस 
शान्ति ज्ञान द्वारा सुख आत्माका भेदे नहीं 
सिद्ध हो सकता । 

अथवा-सुख तथा आत्माका परस्पर 
सम्बन्ध नित्य है। क्योंकि अनित्य पदाथ 
घटादिकॉकी तरह करिसी कालमें रहते हैं किसी 
कालमें नहीं रहते हें इसलिये सुख-आत्माका. 
सम्बन्ध नित्य न माननेसे आस्मामें प्रतिकूलता 
होनी चाहिए । ओर किसी कालमें किसी जीव- 
को अपने आत्मामें प्रतिकूलता नहीं होती किन्तु 
सव जीवोंको अपने आत्मामें अनुकूलता ही होती 
है इसलिये सुख आत्माका सम्बन्ध नित्य है. ।'? 


शंका-“समवाय सम्बन्धको ही नेयायिक | 


नित्य सम्बन्ध मानते हें । और गुण दृच्यमें 
समवाय सम्बन्धसे रहता हे । अतः सुखरूप | 
गुण भी आत्मामं समवाय सम्बन्धसे रहता है! | 


होना चाहिए,  बहिकि मैं सुखी हूँ इस प्रकार परस्पर > द हो होदा 
प्रतीति होनी चाहिये ।'” मेदही सि 
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समाधान--सुख आत्माका परस्पर समवाय 
सम्बन्ध नहीं किन्तु कल्पित भेदयुक्त वास्तव 
अभेद रूप जो तादात्म्य सम्बन्ध है. वही सुख 
आत्माका नित्य सम्बन्ध हे । क्योंकि “नेति 
नेति” यह श्रुति आत्मासे भिन्न सकल जगतका 
निषेध करती हे । जेसे सुख आत्मासे भिन्न 
नहीं तेसे विज्ञान भी आत्मासे भिन्न नहीं | 
क्योंकि यदि विज्ञानको. आत्मासे भिन्न ग्रंगीकार 
करेंगे तो जेसे बुद्धि बृत्तिरूप गोणज्ञान आत्मासे 
भिन्न हे इसलिये. जड़ हे तेसे आत्मासे भिन्न 
हुआ विज्ञान भी जड़ रूप हो जायगा | और जो 
' पदार्थ जड़ होता हे उसको अपनी सिद्विके लिये 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा रहती हे | जेसे घटादि 
जड़ पदार्थ अपनी सिद्धिमें अन्य ज्ञानकी अपेक्षा 
करते हैं तेसे जड़ विज्ञान भी अपनी सिद्धिमें 
किसा. अन्य विज्ञानकी अपेक्षा करेगा ओर वह 
दूसरा विज्ञान भी अपनी सिद्धिमें किसी तीसरे 
बिज्ञानको अपेक्षा करेगा । इस प्रकार अनवस्था 
दोषको प्राप्ति होगी | 


अथवा--जो अपनी सिद्धिमें अन्य. 
विज्ञानकी अपेक्षा करता है वह विज्ञानरूप नहीं 


होता । अतः बिज्ञानको घटादिकोंकी तरह 
अविज्ञान रूप कहना अत्यन्त विरुद्ध है । सुख- 
की तरह विज्ञान भी स्वप्रकाश आत्मा रूप है ।” 


पूण जगतमें मिथ्यात्व बोधन करनेके लिये 





. कथन करती है। तात्पय यह कि देश-काल- 
ठर बस्तु पारच् दसि रहित महान अथको अक्ल शब्द 
` बोधन करता हे । यहाँ गं [ श्रपंचको सत्य 
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याज्ञवल्क्यने आगे कहा- “हे ब्राह्मणो !. 


. भृति विज्ञान आनन्द रूप आत्माको ब्रह्मरूपसे 
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तो ब्रह्ममें बस्तु परिच्छेदकी प्राप्ति होगी । इस- 
लिये ब्रह्म शब्द आत्मासे भिन्न सव जगतमें 
मिथ्यात्वको बोधन करता है। जसे एक ही 
आकाशमें घट मठ. आदिक उपाधियों द्वारा 
नाना प्रकारका भेद प्रतीत होता है तेसे एक ही 
द्वितीय आत्मामें अज्ञानादिक उपाधियों द्वारा 
नाना प्रकारका भेद प्रतीत होता हे इसलिये 
ब्रह्ममें सजातीय भेद नहीं । जेसे मायानी पुरुषने 
अपनी माया द्वारा आकाशमें जो माया शरीर 
उत्पन्न किया है उस माया शरीर रूप उपाधिके 
विद्यमान होनेपर मायावी पुस्षक्रा जो आका- 
शादिकोंमें भेद तथा आकाशादिकोंका जो 
मायात्री पुरुषमें भेद प्रतीत होता हे, वह भेद 
उपाधिके मिथ्या होनेसे मिथ्या ही हे । तेसे 
अज्ञानादिक उपाधियोंके मिथ्या होनेसे उन 
अज्ञानादिका द्वारा किया हुआ ब्रह्ममें नाना 
प्रकारका भेद भी मिथ्या हे अतः विजातीय 
भेद भी ब्रह्ममें नहीं हे । ओर विज्ञान आनन्द 
रूप ब्रह्म सवदा एकरस तथा निरवयव है इसलिये 
उसमें स्वगत भेद भी नहीं हे । 

हे ब्राह्णो | यह विज्ञान आनन्द रूप 
ब्रह्म जो हमने तुम लोगोंसे कहा है वह शुद्ध 
ब्रह्म जगतका कारण नहीं होता, फिन्तु मायासे 
विशिष्ट हुआ वह ब्रह्म जगतका कारण होता है । 
इस अभिप्रायसे ही श्रुतिने पुण्य पापके फल 
प्रदाताको जगतका कारण कहा हे । शुद्ध 
जह्ममें फल प्रदातृत्व सम्भव नहीं | मायामें 
जगतकी कारणता बोधन करनेके लिए माया 
विशिष्ट 'परमात्मामें जगतकी कारणता पहले कही 
थी । परन्तु इस अर्थमें भी 'अनुपपत्ति रूप दष 
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की प्राप्ति होती है । क्योंकि चेतन्यक्ी सत्ताके 
चिना वह जड़ माया अपनी स्थिति करनेमें भी 


समर्थं नहीं होती तो सम्पूणं जगतके निर्वाह. 


करनेमें वह केसे समथ होगी ! इस प्रकारके 
झलुपपत्तिका विचार करके वेद भगवानूने केवल 
शुद्ध ब्रह्मकी ही सव जगतका अधिष्ठान कथन 
छिया है। वह ब्रह्म केवल जड़ अज्ञानका 
अधिष्ठान नहीं किन्तु ब्रह्मचयोदिक साधनों द्वारा 
जिन. पुरुषोंको मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकारका अभेद 
ज्ञान हुआ हे 'उन विद्वान पुरुषोंका भी शुद्ध 
ह्म ही परम स्थान है .” 

गुरुदेवने कहा--हे शिष्य ! मायासे 


इति पंचमोऽध्यायः :; . 


श्रांत्मंपुराण, अध्याय ५ 
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विशिष्ट हृः्रा जो ब्रह्म पुणय पापके फलका दाता 
हे और. मायासें . रहित हुआ जो ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषोंका आत्मा है वही त्रह्म इस जगतका उपा- 
दान कारण हे । इस अभिम्रायसे ही याज्ञवल्क्य 
ऋषिने सब ब्राह्मणांस जगतका कारण पूछा 
था। परन्तु वे संब ब्राह्मण किंचित मात्र भी 
उत्तर ने दे सके । इस प्रकार खरय भगवानका 
शिष्य याज्ञवल्क्य ऋषिने गोओंके निमित्तसे 
सभी ब्राह्मणोंको पराजित कर ब्रह्मवेत्ताके ड षी 





' शाकल्यको भस्म किया ओर अपने गुरु द्वारा 
` प्राप्त ब्रह्मविद्याको याज्ञवल्क्यने श्रदूधावानू जनक 


राजाके प्रति उपदेश किया :। 


आत्मपुराणके कुल १८ अध्याय हैं | पाँच अध्याय सेवामें प्रस्तुत किया जा सका हे । 
शेष आगामी वर्ष कातिक मासमें परमानन्द संदेशके विशेषांकके रूपमें प्रकाशित. किया ज्ञायगा । 
आत्मएराणःनिःशुरक प्राप्त करनेके लिये परमानन्द . संदेशका सदस्य बन जानाः विशेष लॉभकर 
होगा । वार्षिक चन्दा पाँच रुपये मात्र; रजिस्टरी डाक खर्च अतिरिक्त। [7 1७४६ | 


| SO fs ' थ्यू र य शं पता 4228: i ४ हे 1 Hat "१.८१: प ८०४ 
हीर के० १४४९ सुडिया, दुलानाला, वाराणसी-१ त र 
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ऊँची अटरिया हा सम्हरिया | तब तब तलु धर 'आघै। 
ग ह या सत्य oh | + ब्रह्म होकर घ्र लखा, 
रति घरिनिया घर बन लल के 
मै आवे जावे अपने सुख घामकी | | पर कप, ; दरवान ६ 
ब्रह्म सम आप महान सदा हे, 
सुरत सनेहिया निसदिन दरसत, = 
रूप रेख दिव्य चमकानकी | डुग डुग साधू होते आद 
दिव्य चमकिया शरीर में भरला, 0 कल मा. दार) 
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तभी शरीर करत नाना ब्योहारकी | साधक साधू सदा 
शारदाराम' परम पद सोई, 'शारदाराम! साधू इरि एकी, 
जाकर रात दिना परम प्रकाशकी । लख आत्म ब्रह्म एक दरसावे । 


nS *००७ SG SS SO 
छ ॒ (2 


साधो स्थान आपका अटल सोहाबे | टेक | साधो भैया योग अगिनि तुम पाई । रेक 
जिस स्थान में आप बिराजते शुभ. भ्रशुम करम काठ को 
उसको सुर नर युनि सबद्दी घ्यावे। ५  दिहला योग संग जलाई । 
अनेक जन्म के आप अनुरागी 1९ दीपक ज्ञान का पवला, 
आपके हक में आवे। अखंड प्रकाश सदा सहाई । 
चोदइ त्रिपुटी संग कोल करत हो, 
आत्म प्रकाश में लो लाई 
|| । शारदाराम' योग अग्नि से 
गान दीपक सहज उग आई | 
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सद्शुरु बाबां शारदाराम जी महाराज . 








सुन्दर शब्द बड़ी ब्रहाज्ञाना। सोई ब्रह्म जीव माही समाना। 
सब व्यापी शान्ति से ब्रह्म कहावे । भोक्ता रूप से जीव हो जावै। 
सोई है तू तुहि ब्रहम न भेदा। श्रृति वेदान्त भरम बहु छेदा । 
क्रिसानिन होत चहत महरानी | अभिमानी ज्ञर कस ब्रहन्ञानी | 
तदपि ब्रह्म जोत से अह्म हे वोहूं | बुद्धि मलिन प्रगट कस होहू । 
सुकर मलीन रूप कस दीसे। विषय आस में आयसु खीसे। 
पुरुषार्थं कर नर तुहि बड़ भागे । सतसंग करो सतपुरुष पग लागे । 
योग. बैराग उत्तम दो किरिया । ब्रह्मज्ञान को सुनिन पुकरिया । 
सो प्रकटे सन्तन के पासा। बिषय विलास त्याग-मन आसा । 
यदि विषय संग बद्ध न होऊ। तू है ब्रह्म और ना कोऊ। 
मोह भर्म तू फॅसा है भाई। लख चौरासी फिरे जीव कहाई । 


ज्यों अग्नि धुवाँ संग ढक जाई । 'शारदाराम' त्यों सब जीव कहाई। ४ प नत 
_ दो०-इयं प्रकाश रूप है, राहु संग होत मलीन] पक 


'शारदाराम' ब्रह्म जीव कहावे, मायाके आधीन ॥ | | 
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` सत्य कमं सात्विक रुचि झाडी | ब्रह्म को अपे ब्रह्म दे साक्षी । 
सदा सनेह रखे सत्य से ही । सतो गुण में बरतें नर जेही | 
भला सम्ुके अपने हित से ही। विना कहे शम आचरण तेही । 
रजोगुणी नर लोभ संग धाई। थोड़ा करे फल चाह अधिकाई । 
हित सो करे उपकार न चीन्है। रजोगुणी यह भ्रति लोन्हे । 
तमोगुणी सदा , वर्ते मन्दा | जग अहित करे कर्मन गन्दा । 
असत कमं को सत कर मानी | तमोगुणी दसी अभिमानी | 
कटुक वचन घोले दिन राती । सुन सुन जिया अरु बिदारत छाती । 


यह तीन शुण त्रिश्चुवन अपारा । ब्रह्मज्ञानी का कोऊ पावे न पारा | 

प्रवृत्ति निवृत्ति रख सोऊ की । ब्रह्मज्ञानी एक टेक है टेकी | 

सदा रहे वइ-- परमानन्दा-।सत -रज- तम बिसरे सब फन्दा । 

ब्रह्मज्ञानी को सब स्वप्ने भूपा। भूप नित ` विन्न .परे तम कृपा 

शारदाराम' ्रहज्ञानी सोई पूरण कृपा निरो ब्रह्म को होई । 
दो०--ब्रह्मज्ञानःसत सहज है, जाकर पूव से जगी आय । 
सतगुरु दीन दयाल है, पल में देत बुकाय ॥ 

त्रम तृ हे . भरमत इन विधि | ज्यों बालक भरमै बिसरी घर सुधि । 


तू. अपना रचना आप परारी | कहुँ गिर कन्दर कहुँ नर नारी. ४ 
नाना रूप एक निमल जोती । जह निरखे तहँ तुमरी सुधि होती । 
तेहि ते दर्शन ब्रह्म सरूपा । विनसनहार बिनसे निज जोत अनूपा । 
अनुप रूप घट घट समाई।सोइ ब्रह्म तू परम सुहाई। 
लखों रूप अलख लख सोई | जाहि लखे: ब्रह्म सुधि होई । 
ज्म तु खोजत कहवा | औषट घाट बसत हे.  तहवा। 
__________ संत की लकड़ी शान्ति मारग । कलि कलमस ज्ञान संग जारग। 
.. चलना ब्राट धीरज उर घांरी। गगन महल की 
न i जो ;'दिसत : सो ` चालन: हारी । ब्रह्म अचल अस सन्त, पुकारी । हर 
ठे न ____ अंज्ञानी-माने तन मन से सुख सारी । सो तन पल क्षण में हुआ खुबारी | 
शकू. तन. को ब्रह्म कहे जमति मन्दा | सोई: ' स्वाथी गे का "अन्धा |: 
शारदाराम' बिलोतरो दधि की नाई । ब्रह्म सुधा इन विधि उर. “आई । 
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देव है लिसमें देव निज तुह! । अकथ कथा का असमत होही। «४ हह 


ट्र, ५ न 
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of 


ताकना हो तो अन्तझुख ताको। यह विचार पूरण परिपाको 108: ae 
जह ताक हुरमत सघ आई। ऐसा ताक ताको को रे भाई) ४४ :. ' | ठे 
तू है ब्रह्म ब्रह्म ताकत फिरहू । जन्म मरण का सुधि का घरह॥ ॐ „ॐ 
शारदाराम तुहि कइत न लाजी। जीव अल्पज्ञ सर्वज्ञ कर साजी। “झे ३2 
जो तु कहा सत्य है सोई। ब्रह्म अंश. से ब्रह्म ही होई |. दड 
दोहा--ज्यों चिन्शी अग्निको, अग्नि कहाने सोय॥. . ... 
त्या ब्रह्म अंशसे ब्रह्म है, शारदाराम लख अपनोय ॥ ... .. 
अन्तर झुख होरे मनन भाई | ज्ञान की गुदड़ी लेव बनाई | 
तेहि युदड़ीमें तीन ताप न लागी। जो ओढे सोई नर बड़भागी | 
सुर नर शुनि ओढत चल आये | मन ओदो .तोहि अच्च ुददये । 
समता छत. विचार की सई । मन सियत रहे. आलस- खोई। - 
समता खत शुरुन ते पाई । शुद्ध बुद्धि- होय तिसे सुहाई Fi 
लगन लगी सिवन की ताई। पार. ब्रह्म गुरु. भये. सहाई. । 
ज्ञान गुद्ड़ी का यह गुण भाई | ओइ जतन सो सरद न आइई। 
जो आवे सो रहे सकुचाई । पल क्षण में. सब ही चल जाई |. 
अन्तर सुख कौ यह गति भाई । आत्मा परमात्मा एक हो जाई. 
अन्तर इखसे तू. रझ कहाई। अन्तर ध्यान घरो लबलाई। . 
ज्ञान गुदडी ओढूकर देखो भाई। आत्म जोती . सवं ` समाई । 
शारदाराम ज्ञान गुदड़ी ओढी । आत्मा परमात्मा एके द्रिदी । -_ 
_ दोहा-ज्ञान युदड़ीसे प्रेम कर। ओढ़ लेन मसूर। . . 
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करनी कतब सार हे, जो प्रश्न होय सहाय ॥ 

शारदाराम करनी करो, सोई ब्रहम हो जाय॥ 
माटी की गऊ दूध न देई। कोटिन जतन करे चह जेई। 
यह माया जग जड़ हे भाई। कोटि भ्रान्ति कोऊ रुचि उपजाई । 
इन संग मोक्ष कहाँ से होई। कर विचार देखो सब कोई । 
अनेक भाँति से सिरज बटोरी । चलन की बेरिया हो गई दूरी। 
कच्चा मत कच्ची रुचि राखी | पक्का हो तो ब्रह्म उर लाखी । 
यह लीला प्रु आप पसारी। कच्ची पक्की सत दो सारी। 
कच्ची मति है कच्चा उर लाई । पक्की मति पक्का पर जनु जाई। 
कच्चा त्रिगुण श्रुति ने गाई | पक्का पूरण ब्रम कहाई। 
पक्का मत ब्रह्म को नित गावे | ज्यों हंसा भोती को खाबे। 
त्रिपित रहै ताहि के साथा। शुद्ध मन करो ताहि लह नाथा । 
जब मन नथा तो भया तू वोही | पास परस लोह कंचन होही | 
कंचन भया तो परम सुहाई । यो ही तो तुम ब्रह्म कहाई! 
भार सकल मन से दे टारी।तू तो ब्रह्म अहो सुखकारी । 
वाद-विवाद दोनों दे खोई। आपे ब्रह्म सुखिया है सोई। 
शारदाराम विश्वास जमाई। तु ही ब्रह्म वाद-विवाद सिटाई । £ 

दोहा--कोटिन उदक तरंग, सब रहत उदधि माह ॥ 

शारदाराम जीव यों ही, ब्रह्म सो ब्रह्म समाइ ॥ 
जब तक संताप सतावै दूना। तब तक अज्ञान. रहा कुलीना । 
तब तक दुख दुखे दिखाई |जब तक ज्ञान न उरमह आई । 
भरमत रहा बालक की नाई । हार परा तो थिरो. रहाई। 
जो हारा सोई जग जीतां | जन्म मरण से भया पुनीता । 
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सुरको बेसर बहु नाम कहाई। सुवर्ण धातु सर्व समाई । 
यादि आत्मा सव में पसरी। नाम भिन्न धरा जग सगरी | 
नाम भिन्नसे आत्मा भिन्न न होई । क्यों भर्म में परा सव .कोई। 
शारदाराम भ्म कर दूरी | खुद ब्रह्म तू देख ज्ञान हजरी | 
दोहा--चाइरं पट को बन्द कर, अन्दर पट ले खोल ॥ 
शारदाराम जो ब्रह्म लखा, ताही चलन अनमोल ॥ 
नदी एक बहु घाट कहाई। कोऊ टूट फूट कोऊ सुन्दर ताई । 
साधक बाधक यों लख लीजे। नदी ब्रह्मा उपमा दीजे। 
घाट दोऊ नदी पह ले जाई | एक सुख से एक दुख द्रसाई । 
बुद्धिमान विवेकी नर कोई | सुन्दर घाट पर जात है सोई । 
फेर दूर का करे बिचारा | आत्म सुख चाहत है सारा | 
इन प्रकार सुजन लख लीजे । साधक ज्ञानिन को मन दोजे । 
फिर साधना कसौटी लाई । साधक ज्ञानी तत्व खरा कराई । 
साधन विध में जो सध जाना | सोई ब्रह्म पुनि भया सुजाना | 


९ 
लखा मम न काहू तिसका। इन विध भया ब्रह्म पद जिसका । र 
आत्म ज्ञानी आत्मा दरसाई । सब में आत्मा रूप दिखाई। 9 
सारभूत आत्मा है भाई । अनेक जन्म साधन से पाई | 


शारदाराम आत्मा जो साधा । आवागमन को निपटे बाधा | 
दोहा--यह दोहा दातार हे, साधन के अनुसार । 
शारदाराम जो साध रहा, दम दम ब्रह्म विचार ॥ 
ज्यों पाषाण नाम एक कद्दाई। भाँति अनेक मूरति गढ़वाई । 
कोऊ गणेश कोऊ राम गढ़ाई। कोऊ कृष्ण बलरामे भाई । 
कोऊ शिव कोऊ पवन रुचि राखी | अपने अपने मत सब भाखी । 
कोऊ भैरव कोऊ दत्त गढ़ाई | कोऊ श्री चन्द्रकी भूति चतला... 
विशु ब्रम भरति कोऊ चहदी । दुर्गा काली को कोऊ लहही। कः 
अनेक प्रकार सूरति जग राखी | मूल पाषाण देखत सम आखी। 
तह बोलत न कुछ खाई । नर पूजे भक्ति भाव की ताई | 
सवका मनोरथ सत्य ब्रह्म पूरी । जड चेतन में जो रहत इजूरी| 5 ७ 
भाव राखो यह ब्रह्म हे एकी | देव | कहाये. अनेको अनेकी। म कमी 
उम : मध्यम लघु. चीव भेदा चार वर्ण शास्त्र कासे. चेक जे | 
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उत्तम . मध्यम जग को ताई। ब्रह्मज्ञान में सब एक कहाई । 
शारदाराम ब्रह्म. सव राची। निज भरत उर उत्तम खाची | 
| ` दोहा-सूरत बनी पाषाण से, जानत सबहि सुजान । 
= यों ही ब्रह्म से जीव हैं, ब्रह्म के माह समान || 
तन जान माटी का निज भाजन | इव्रास रतन भरा ब्रह्म महाजन । 
अनमोल इवास . विषया संग खोई | यह अचरज देखो नर लोई । 
जो. निकसे सो बहुर न आवे | नर बपुरा क्यों भूल गँवाबे । 
मली का कोड़ा माटी ही खाई। यह गति नर की भई जग आइ । 
स्वाभाविक गुण बत सब कोई | नर बपुरा का दोष न . होई । 
शुरु शास्त्र जतन यद्यपि दरसाई । बनि, आवे तो करो रे भाई | 
जतन करं सोई ब्रह्म होइ । अनेक जन्म वि द 
उपजत विनसव खपत समाई। बार अनेक कहा रे भाई। 
शन कनेइड स्त्राद न आवे। जब तक हरिहर गुण ना गावे । 
संकल वाणी का मूल वह वाणी | जिस वाणी में नांम समाणी। 
नर का: जतन एहि बड़ भारी | नाम पिये बहुत तन सम्हारी । 
शारदाराम दया उर ` घारीः। सर्व सकर्ह 
ज्यो बली ही 7 वार. | सवे सुकम को ब्रह्म पसारी । 
. जलद अन्न रस'का कारण | त्यों सुकम को दया पसारण | 
/ 'दीहा--दया कषमाका ओट गहू, ब्रह्म स्वाद तब पाबो । 
' ` ` _-शारदाराम सत्य मागं शोधले, सत पुरुष देत लखावो || 
नहाज्ञानी से यह . बिनती भाई। आप बचो और 'लेयो बचाई 
सदा से यह ;रीत ; चलिः आई ।. a 
र त, चाल: आई । समर्थं और लघु बच बच जाई । 
समथ: ज्ञानी. जो ` भरपूरा । सदा चले ब्रह्नज्ञान . [ 
त्रिसंको ओट अपर नर तरि को. न 
पका आट अपर नर तरि हे।ब्रहाज्ञान को जो झर सरिद. 
यह लखाव लखे नर द्रोही । जापर कपा | ons 
“है । जापर कूपा शुरु की होही। 


नर तञु। भंव तरने को पाई । अकज्ञान महेँ विचरे . भाई । 


सतशुर-सदा. राजी जो लाई। दिव्य दृष्टि प्रगट . तिन पाई । 


(त र से तरल प्रति होई । उज्जवल मति मे तह बत तोह । 
. 1 महा सदा सब ब्यापी । उज्जवल मति संग टिपले =^ 

fe क “92 वन 5 a ब्रह्म “i > LS LN ` i Eh 1३९ सग दि | | [ 
bt संत है आपी | 


ह. ता. 'उर मह, “लागी | सोई ब्रह्म, परसै. :निरदागी.। 
९. काटा । दृशवा दार . की देखहु बाटा | 
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दोहा--राजी रमन आप हो, आपै सर्व कर्तार ॥ 

शारदाराम संग ` ब्रह्मके, यह तन जेहो बलिहार || 
जेतिक भूमि पंर : भये . ब्रह्मज्ञानी । कुछ : कुळ सभी दिया निसानी:। 
कोऊ तीरथ कोऊ. ब्रत : इदाइ.। कोऊ दान पुणय बहु कर्म बताई । 
कोऊ पूजा कोऊ .कीतन . दरसाई | कोऊ अमण कोऊ गऊ पुजाई। 
कोऊ यज्ञ तपिस्या कोऊ पूजे गाई । कोऊ साधु सन्त को पूजे, घाई! 
कोऊ सप्तऋषिन को 'कोउ टेरी । कोऊ. गन्धर्व कुबेर को -लेरी;| 
कोऊ इन्द्र मजु वरुण सुनाई | कोऊ प्रजापति महान दुरसाई। 
कोऊ राम कृष्ण भेरव को गाई | कोऊ गुरु नानक श्रीचन्द्र बताई | 
कोऊ दत्ता कोऊ. दुर्गा दरसाई । और अनेक बहुत , मग भाई | 
जाको सुलभ ;जो मग होई । ताको , गहि , चलत सब. कोई] 
अह्षज्ञानिन का उपदेश है सोधी । जिज्ञासु. जीव को सदा प्रबोधी. | 
यह उपकार . ब्रह्मज्ञानी केरा | शास्त्र, पुराण में. अहे निवेरा । 
शारदाराम . ब्रह्म. सवे. समाई।.ये सब -उत्तम गति के. माई. 
दोहा--ए सब ब्रह्म को.. निज वंदा, ब्रह्म निरंकार कुळ और || -- - 
“शारदाराम इन सब. पहुँचे, वाही निज इनका ठौर ॥ _.. 
जल .बिन. सागर सोह न भाई: । ब्रह्मज्ञान . निज अस गति पाई।॥ 
ज्यों जल धुमिल .रेणु. संर पाई । अज्ञान संग. यों . जीव कहाई 
गंगा 'जत् सुरा ` संग हो जाई । विद्वान पान :करे. नहिं ''भाई । 
सुरा सम जीव गति. भई भाई | तेहि ते... ब्रह्म द्र ते दूर. दुराई ।: 
जल भर सरिता सुखम सुदाई । ब्रह्मज्ञान भये जीव तस माई! 
कमल उजागर सर. अधिक सुहाई । न्रहज्ञान उजागर जीव सुख पाई? 
सर में झक नक कूम विराजी । ज्ञान वैराग सो. 'साज्ी। 
सर में . नाव जहाज चल बेरे | नह्मज्ञाने अध्यात्म: दया निबेरे। 
सर में “घाट अनेक सुहाई । अज्ञान का घाट लो: हे. भाई | 
सर तीर ग्रामः बहु, सुन्दर ` ताई । ब्रह्मज्ञान तट ` बेद शास्त्र 'सुहाई 1 


सर :मंज़न :से तचु शीतल ताई । नह्मज्ञान मंजन से जीव ब्रह्म: कहाई] ` 
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सच्चिदानन्दाष्टकम्‌ 
त्रहज्ञान का नर तन बेला | विषय ज्ञान सब तन में मेला। 
अक्षज्ञान का सजा सजावट | नर श्रेष्ठ जो विषय हटावट । : 
मह्य्ञान अतुट विस्तारा । जिमि आकाश पसरा संसारा | 
्रह्ज्ञान जाहि हृदय आवै | सो ब्रह्म स्वरूप वेद जस गावे । 
शारदाराम ब्रह्मज्ञनी सोई। सृष्टि संहार में रहही जोई ॥१॥ 
र्मज्ञानी आकाश सम सोहा | कोउ विकार न ताही पोहा |: 
अह्मज्ञानी संसार सर जाना ।.आप रहत है कमल समाना । 
रहमज्ञानी को बृत्ति उत्तम। ग्रेम रस॒ चाखे बोले उत्तम | ` 
्र्ज्ञानी जहाँ मन जावै।सब महँ एकै ब्रह्म देखामै। 


शारदाराम ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर | ब्रह्मज्ञानी को खोजत इखर ।२।। . 


जह्मज्ञानी ब्रह्म आत्म जानत। सर्व अन्दर ब्रह्म को मानत । 
रमज्ञानी का सत सत लखावा | सत लखाव में ब्रह्म भावा | 
्रह्मज्ञानी रुचि सच राखी। ब्रह्म व्यापक को नित लख साखी । 
पार्क का पसर पसारा | ब्रह्मज्ञानी का ३ अधारा। 
ारदाराम ब्रह्मज्ञान सचा मनी । ब्रह्मज्ञानी त्रिशुवन का धनी ॥३॥ 
न्रह्मज्ञानी दीनता सुख पावे । ब्रह्मज्ञानी अकाशवत्‌ सुहावे । 
ज्ञानी जह्यज्ञान जगाने । शुभ अशुभ का राइ बताते । 
अह्नज्ञानी शुभाशुम त्यागी । जो कुछ करे ब्रह्म रुच लागी । . 
महाज्ञानी पाप पुण्य से छूटा । अस्त रस पी अमर पद्‌ लूटा | 


शारदाराम ब्रह्मज्ञानी चमका । आत्मा प्रकाश त्रिश्षवन दमका ॥8॥ -: 


न्रह्मज्ञानी अंक में सब अंकित । ब्रह्मज्ञानी रंचक ना पंकित | 
त्रह्मज्ञानी रज धरती सम | ब्रह्मज्ञानी बर्ताव अग्नि सम | 
श्ह्नज्ञानी निर्मल मन झलकै। जिमि गगन उपाधि से फरके। 
्रह्मह्ञानी पवन सम पावन | हुरगंध | उड़ाये सुगंध बरसावन । 





शारदाराम मह्ामज्ञान सुची | बरहज्ञानी भेद नासक रुची ॥४५॥ - 


अज्ञानी को नाम अधारा जनी को नाम परिवारा 
न्नह्मज्ञानी ७७ नाम _ रुची | मह्मज्ञानी अ दरसे सब ` सुची | 


i> 


- 


__ अज्ञानी को नाम सुख सारा | अक्षज्ञानी को ब्रह्म परिवारा] : 
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ब्रह्मज्ञानी वोट 3 कारा | ब्रह्मे ब्रह्म नित्य विचारा | 
ब्रह्मज्ञान घट अंदर पाया | शारदाराम सो ब्रह्म समाया ॥६॥ 
ब्रह्मज्ञानी नाम प्राना | ब्रह्मज्ञानी आप ब्रह्म समाना | 
ब्रह्मज्ञानी नामे सुख माना । ब्रह्मज्ञानी विश्व प्रमाना | 
ब्रह्मज्ञानी राम रमे ग्रमाना। ब्रह्मज्ञानी भया ब्रम समाना। | 
ब्रह्मज्ञानी मुनिवर अति पावन । ब्ह्नज्ञानी त्रिविध ताप नसावन । | 
शारदाराम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म | इता होत का मिटा भ्रम ॥७॥ | 
रहमज्ञानी सबही घट वसे । आप करता आप हँसे। | 
हॅसे हसावे आप ब्रह्मज्ञानी | सुख आत्म रस आपे जानी | | 
| बरह्मतमानी भयां मतवांरा। निसा चढ़ा 3» नाम सहारा । रडी | 
अह्मझ्ञानी सवहि जग पावन । आप रचेता आप धूर मिलावन। | ह हि ह | 
शारदाराम ब्रह्मज्ञानी सदा नवीना। जन्म मरन नासक प्रवीना ।।८।। ४ 6, टि 
दोहा--ब्रह्मज्ञान लखाया ब्रह्म, ब्रह्म भरा भरपूर । . £ = | 
जिमि रस गंध जल पृथ्वी, त्यों आत्म प्रान हजूर ॥ : | रे | 
ह म्द 
तत्ववेत्ता हे आत्म दरसी | तत्ववेचा आत्म का आरसी। . च 
तत्ववेत्ता आत्म रूप समावे। तत्ववेत्ता का कोऊ पार ना पाने । 
तत्ववेत्ता आत्म लो लाई । तत्ववेत्ता मुक्त स्वरूप कहाई । 
तत्ववेत्ता घर माह आनन्दा | तत्ववेत्ता जाने परमानन्दा । 
तत्ववेत्ता आप प्र कहाई । शारदाराम परम तत्त्व समाई ॥ १ ॥ 
तत्ववेत्ता सुनम सुनम सुन्न हो जावे | सब विषय रस सुक्न दरसावे । 
तत्ववेत्ता अंतर सुख जागी । बाहर सुख का भयो त्यागी) | 
तत्ववेत्ता अंतर सुरत जगावे । सुरति पुरति सोई कहावे | 
तत्ववेत्ता अमर रूप अपना देखा। जिस देखे से भया अलेखा। : 
शारदाराम अटल समाया। टले ना तिल भर सदा रहाया ॥ २।॥. 
तत्ववेत्ता अयोनी आप कहाबे | पुतला तन का योनि आते। . . 
आप योनि आवे जावे नाहीं । कारण सहित अयोनि कहाही। 
तत्ववेत्ता अचल आप सरूपा | व्यापी रहा आत्म सभी अनूपा... | 
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तत््वेत्ता तरुण बद्ध ना कोई | तरुण वृद्ध उपाधी सोई। 


तत्ववेत्ता हरष सोक से पारा । माया हरप शोक मिटा अपारा | 
तत्ववेत्ता रूप कुरूप न कोई | रूप कुरूप. पाप पुन्य से होई | 
तत्ववेत्ता रूप अनहद. अखंडा । एक रस रहत सदा प्रचंडा। 
शारदाराम निज प्रचंड कहाई | अग्नि चन्द्र सय सदा समाई || ४।। 
तत्ववेत्ता तत्व एकत्व गावे । ना उपजे बिनसे नास ना जावे | 
तत्ववेत्ता तत्व संग आप राजी । तत्व समाया तत्वे साजी। 
तत्ववेत्ता आकाशवत समताई | सम तुलना अकाशो नहिं पाई | 


: अकाश जड़ अनंत वार नसाई । तत्ववेत्ता कदि आवे ना जाई । 


शारदाराम ॐ तत्व शरणाई । तत्व मथ सर्वो विश्व कहाई ॥ ५ ॥ 


प्रम तत्व का खानी बानी नाही । भोतिक तत्व का भौतिक कहाही | 
तत्ववेत्ता निमल निर धारा | सत्‌ सरूप आपे आप सम्हारा | 
तत्ववेत्ता सत सत  कहावे | सत सरूप में आप समाचै। 
जल में जल जिमिं आपे समाया । तत्ववेत्ता त्यों तत्व मिलाया । 
शारदाराम तत्ववेत्ता सोइ। अंतर बाहर त्रिसना खोई॥ ६॥ 


तत्ववेत्ता तारे संसारा। तत्ववेत्ता ` सर्व॑ संचारा। 
तत्ववेत्ता का सकल ' अकारा | तत्ववेत्ता . आप निरंकार | 


तत्ववेत्ता अंतर मुख जागी | चेतना लखे ताही बड़ भागी | 


तत्ववेत्ता वृत्त चेतना डारी। भयो मन : बुद्धि चेतन मैं सारी | 
शारदाराम चेतन की लहरी । भर रहा संसार सागर सगरी ॥७॥ 


तत्ववेत्ता सु दर सहज लखावा । सो सुदरता सर्वे भावा | 
तत्ववंत्ता का सुन्दर दृढ़ रीती | आत्म. नाते सबसे ग्रीती । 
तत्ववत्ता बहिरंग सुन्दरता त्यागी । अंतर सु द्रता .की लव. लागी । 
तृत्वव त्ता सु द्रता लख. अन्द्र | जस कीत्ति. का बना. पुलंदर । 


शारदाराम . तत्ववेत्ता जागा । मोह नींद कबहु .ना :-लागा॥ ८ ॥. 


दो०--नींद मोह से दूर भया, माया परदा हटाये । 
_ ` परदा हटा अखंड भया, अविनाशी आपःदेखाये ॥ : . 
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आत्मपुराण विशेषांक परमानन्द सन्देश 


है । 


सम्पादकीय :-- 


गुरुदेवकी असोप्त कुपासे दो वर्षक्रा 
“परमानन्द संदेश” मासिकपत्र अपने नन्हे- 


. नच्हें निर्बल मासूम हाथोंसे ' 'ग्रात्मपुराण'' 


विशेषांक रूपी श्रद्धा सुमन गुरु परमात्माके 
श्रोचरण कमलोंमें समपित कर तृतीय वषमे 
प्रवेशकर रहा है । सम्बल गुरुदेवका, सहयोग 
आपका हे। उन सबके हम ग्राभारी हे जिन्होंने 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपसे इस ज्ञान यज्ञमें अपना 
अमूल्य योग दान दिया है । यद्यपि 'परमानन्द 
संदेश” व्यापक सबं शक्तिमान पूणा और सवं 
समर्थ हे तथापि लौकिक हृष्टिसे नीचे उतर 
कर जहाँ भौतिक साधनों एवं मायाकी अपेक्षा 
है वहाँ हम अवश्य एक दो वंके बच्चेके 
समान हैं। जो ब्रसमर्थ ग्रौर परमुखापेक्षी है । 
किन्तु चिन्ताको बात नहीं ''सर ऊपर खड़ा 


गुरु शूरा” जिनके कृपा कटाक्षमात्रसे माताको 
तरह अहनिश भरण-पोषणा और योग-क्षेम 
प्राप्त होता रहता है । सम 
“परमानन्द संदेश” विशुद्ध आध्यात्मिक 
मासिक होनेके कारणा ग्रन्य पत्र, पतिक्राग्रांको 
तरह शोघ्न लोक प्रिय नहीं हो पा रहा है । 
कारण यह लोगोंका मनोरंजन न कर मनो- 
मज्जन करता है। इसलिए विवेक्नोजनोंके 
अतिरिक्त साधारण लोग इससे लाभ नहीं उठा 
पाते हे । क्योंकि उनकी वृत्ति वहिमुख है । 
ऐसी स्थितिपें परमानन्द संदेश तत्वहृष्टिसे तो 
नहीं किन्तु भौतिक हृष्टिसे हजारो रुपयेके घारे 
में चल रहा है। भाई श्र अजित मेहताजो 
अभिनन्दनीय हे जो गुरु कृपासे इस ज्ञान यज्ञमे 
होनेवाली क्षतिको पूति करते रहते हें । हम 
उनके विशेष भ्राभारो हैं । 


विशेषाङ्क 


“आत्म पुराण विशेषांक'' कर कमलोमें 
है। जैसा भी बन पड़ा है आपके समक्ष उप- 


> स्थित है । यह सब गुरुदेवका प्रसाद है। जो 


कुछ अ्रभाव और न्रुटियाँ रह गईं हों उसमें 
मेरी अल्पज्ञता ओर ग्रसावधानी ही कारण हो 
सकती है। इसके लिए मैं विद्वान पाठकोंसे 
क्षमा प्रार्थी हैं। आत्मपुराराकी छपाई और प्र्फ 
संशोधनमें भी नरुटियाँ सम्भव हैं । क्योंकि इतने 
बड़े कार्यके लिए समय बहुत कम मिल पाया 
पहलेसे कोई योजना नहीं थी, . गुरुदेवकी 
४१ 


प्रेरणा मिलते ही भाषान्तरका कायं प्रारम्भ 
कर दिया गया । और ग्रवधिके अन्दर ही 
प्रकाशित करना ग्रावश्यक था । आदरणोय श्री 
वेदान्तीजी महाराजका मैं आभारी हैं, जिन्होंने 
मुझ सदा उत्साहित कर इस महान कार्यको 
सफल बनाया 


है। आपका स्नेह सहयोग | 
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इसका कारण कागजको महंगी और भौतिक 


साघनोंका प्रभाव ही कहा जा सकता है । “जो 
होय सोई सुखमाने, करन करावन हार प्रभु 
जाने ।”” आगामी वषं गुरु कृपासे हम और 
ग्रधिक आपको सेवा करनेमें समर्थ हो सकेंगे 
ऐसी आशा हैं । 

ग्रात्मपुराणका कुछ अंश हो हम प्रस्तुत 
कर सके हैं। शेषांश भ्रागामो वर्ष प्रकाशित 


आत्मपुराण विशेषांक 


परमानन्द सन्देश 


करेंगे । सम्पूणं आत्मपुराण कुल १८ अध्यायों 
में पूणां होता है जो लगभग बारह सौ पृष्टोमें 
पुरा हो सक्रेगा । अतः सम्पूर्णां ग्रन्थ एक साथ 
छापना “'परमानन्द संदेश” के लिए सम्भव 
नहीं था । यह ग्रन्थ इतना उपयोगी है कि इसे 
संक्षेप भी नहीं किया जा सकता है। झ्रावश्य- 
कता इसके विस्तार को है । 


आत्म-पुराण 


आत्मपुराणके. विषयमें इतना कह देना 
ही पर्याप्त है कि आत्माके विषयमें जितना 
अधिक स्पष्ट निष्पक्ष भावसे इस ग्रंथमे लिखा 
गया है उतना अन्यत्र विश्वकी किसी भी भाषा 
के ग्रंथमें नहीं मिलता है । नाम इसका पुराण 
है परन्तु यह प्रसिद्ध १८ पुराणोंसे दूर अपना 
अलग अस्तित्व रखता है। वास्तवमें यह समस्त 
उपनिषदोंका सार है। लगभग चोदहवीं शताब्दी 
में समस्त वेद, उपनिषद्‌, आदि सत्‌-शास्राको 
शांकराततार महापणिडत आचार्य शंकरानन्दने 
मथन कर इस आत्मपुराण नामक नवनीतको 
र्षु जनोंके कर्याणाथ अवतरित कर दिया था । 
पुराण नामसे विभूषित करनेका भाव यह प्रतीत 
हो रहा है कि वह युग पुराणोंक्रा था । जिस 
आत्माक्रा समस्त पुराण आदि शास्र परोक्ष 
अपरोक्ष रूपसे प्रतिपादन करते हैं उसी आत्मा 
को जनता दुरूह अप्रतिपाद्य परोक्ष मानकर 
पुराणॉंके अलंकारिक भूल भूलैयामें फँसकर 


` अपने आपको खो बैठी थी। उसी समय श्री 


शंकरानन्दने न जगद्गुरु शंकराचार्यके - पवित्र 
उदूघोषोकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करते 


हुए कहा- सुझुक्षुभनों, दूसरोंका पुराण पढ्ने 
सुननेमें फेस कर झापलोग अपना पुराण थूल 
बेठे हो | श्रुतिभाताके आदेशको भूलकर अपने 
लक्ष्यसे विचलित हो रहे हो। आओ मैं तुस्हें 


आत्म पुराण सुनाता हूँ जो अपना हे इम सबका . 


हे । हमारी ही आत्माकी आवाज हे । ध्यानसे 
सुनो । मनन करो ओर निदिध्यासन हारा 


उसका साक्षात्कार करो । अपरोक्षको तुम परोक्ष 


मान बेठे हो और जो तीनों कालमें नहीं है उसे 
अपरोक्ष मान इस जीवनका लक्ष्य बना बैठे हो। 
यह सुग मरीचिका है तुस्हें स्वग सुखका लोभ 
देकर परमपदे विरत करने वाला मायाका 
बलावा हे। सावधान हो, और सब प्रथम अपना 
पुराण पढ़ो सुनो, ओर आस्मपुराण पढ़ सुन, 


गुन लेनेके बाद समी अपने ही स्वरूप है 


इसलिए ओर कुळ पढ़नेके लिए शेष नहीं 
रह जाता | 


यह आत्मपुराण उन वहिमुख विद्वानोंके 
लिये चुनौती है जो यह कहा करते हैं कि वेदों 
का सार आत्माका ज्ञान हुरुह दुष्प्राय और अप्रति- 
पाद्य हे । पुराणोके समान ही आत्माके विषयमें 
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परमानन्द सन्देश ; 


लिखकर आचाय शंकरानन्दने विद्दवर्गको 
चमत्कूत कर दिया हे । 


` श्रृतियांके गुप्त रहस्योंको निष्पक्ष आवसे 
इस अंथर्मे विस्तारसे कहा गया है । थही कारण 
है के दिशा मात्र निर्देश द्वारा मन वाणीके 
अविषय आत्माका ज्ञान करानेमें यह ग्रंथ पूर्ण 
समथ है । मनुष्य जाति पर शंकरानन्दजीके इस 
उपकारकी कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती । 
जिस समय देववाणी संस्कृतमें इस ग्रंथका सर्व 
प्रथम अवतरण हुआ उस -समय वहिमेख 
विद्वानोंके विरोधके फंल स्वरूप भी थह अस्य- 
धिक मुमुक्षुजनोंका प्रिय हुआ । श्रुति रूपी गोके 
शुद्ध नवनीतफो प्राप्त कर कोन परमानन्दित 
नहीं होगा । 


आचाय शक्करानन्द विद्यारण्य स्वामीक्े 
शिक्षागुरु थे । विद्यारणयने पंचदशीके मंगला- 
चरणमें तथा ब्रिवरण-प्रमेय संग्रहके मंगला 
चरणमें उनमें गुरुरूषरो प्रणाम किया हे। 
शंकरानन्दजी चोदहवीं शताब्दीमे हुए थे । वे 
अद्वेतवादी आचाय थे । उन्होंने शांकर मतका 
समर्थन किया हे । उन्होंने शांकर मतको पुष्ट 
तथा प्रचारित करनेके लिये अह्मय़त्र दीपिका, 
गीताकी टीका तथा १०८ उपनिषदोंकी टीका 


_ लिखी है। ब्रह्मतत्र दीपिकामें उन्होंने बड़ी 


सरल भाषामें शांकरमताचुसार ब्रह्मम्नत्नको व्या- 
ख्या की है। गीता ओर उपनिषदोंकी टीकामें 


` उन्होंने शंकराचायका ही अनुसरण किया है । 


उनके ग्रन्थोंसे ऐसा प्रतीत होता हे कि घे 
` अगाध पण्डित थे । उनका आत्मपुराणं नामक 


े me MARS ONE RIND विशेषांक 


| र? 
ग्रन्थ अड तवादके प्रायः सभी सिद्धान्त, श्रुति 
रहस्य, योग साधन रहस्य आदि सभी बातोंका 
बड़ी सरल और ममंस्पर्शी भाषामें विवेचना 
करता है । अद्वत साहित्य जगतका यह एक 
अमूल्य रत्न हे । 


देश कालके अनुसार ज्यों ज्यों लोगोंका 
संस्कृत ज्ञान कम होता गया यैसे ही यह ग्रन्थ 
पुनः दुरूह प्रतीत होने लगा। फलस्वरूप 
इसकी टीकाएं भी की गई और यह ग्रंथ आज- 
तक जसे उरः पञ्जरमें हृदय सुरक्षित हे वसे ही 
विद्वानों ओर सन्त. महात्माओंकी- कुटियामें 
सुरक्षित रहा । | 


उन्नीसवी सदीमें आकर यह ग्रन्थ पुनः 
आडम्बर युक्त पुस्तकोंके ढेरमें पड़कर दुष्प्रांप्य 
हो गया । इने गिने विद्वान ही इसके तात्पर्यको 
समझ सकते थे । परन्तु ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
अत्यन्त दयालु है, वह ज्ञान गंगाके प्रवाहको 
सतत प्रवाहित रखता है । इसी समय परम 
विद्वान महात्मा भ्री स्वामी चिद्घनानन्द गिरिजी 
महाराञका हृदय चोरासी लाख योनियोंमें अमण 
करंते हुए जीवोंका दुःख देखकर द्रवित हो 
उठा । स्वामीजीने आजसे ८० वर्ष पूर्व भागीरथ 
की भाँति अथक परिश्रम करके इस ग्रन्थरूपी 
ज्ञानगंगाको भाषामें सब साधारणके लिये अव- 
तरित कर दिया । मुम्ुक्षु॒ जनता कृतकृत्य हो 
उठी । साधारण भाषाके ज्ञानबाले जिज्ञासु भी 
उपनिषदोंके अर्थको हृदयंगम करनेमें समथ हो 
गये । स्वामीजी द्वारा लिखा हुआ आत्मपुराण, 
भाषा और शैलीका अनूठा है । इसने तो अधि- 
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कारी साधु सन्ताो ओर सद्गृहस्थोंमें आत्मज्ञान 
करानेका ठेका ले रखा था | 


कालचक्र चलता रहता हे, माया बड़ी 
प्रबल हे | कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदलती गई 
कि सदज्ञान पर आवरण पड़ने लगा । गोस्वामी 
तुलसीदासने भी लिखा हे-- 


हरित भूमि तृण संडुल, लखि परत नहिं पंथ । 
तिमि पाखण्ड विवाद सों, लुप्त होहिं सद्ग्रन्थ || 


यही उक्ति आज इस आत्मपुराणके साथ 
भी चरिताथ दो रही हे । गत सौ वर्षामें बहुत 
तीव्र गतिसे परिषतन हुए हैं। सद्गरन्थाका 
विस्मरण और पाइचात्य सभ्यता संस्कृतिका 
ग्रहण तीव्रतासे हुआ हे । धर्म, ज्ञान और 
शास्रोंकी ओट लेकर अज्ञानी विद्वान परम 
अज्ञानी जनोंसे स्त्राथ साधनमें मी प्रवृत्त हो रहे 
थे | अतः ऐसी परिस्थितिमें निष्पक्ष स्पष्ट वक्ता 
इस ग्रन्थको कोन पढ़ना सुनना स्त्रीकार कर 


आत्मपुराण विशेषांक 


, परमानन्द सन्देश 


स) (मा एक कक 





हानिसे जब क्रोध आ सकता हे तब आजके 
च ह्* २५७ 
कमकाणड जीवी विद्वानोंसे क्या आशा की जा 
सकती हे । 
सम्भवतः इसी कारण यह ग्रन्थ भाषां 
होते हुए भी उपेक्षित सा रहा । सूर्य अधिक 


देरतक बादलमें नहीं रहता, मायाके सभी प्रपंच 


क्षणभंगुर होते हैं सद्ज्ञानका कमो अभाव नहीं 
गुरु परमात्माकी महान कृपा ओर प्ररणासे पुनः 
यह दुलभ ग्रन्थ आजकी हिन्दी भाषामें प्रकाशित 
होकर आपके कर कमलोंमें सुशोभित है | यह 
ग्रन्थ १८ अध्यायोंमें पूण होता हे | अभी ५ 
अध्याय ही प्रकाशित हो सका है शेष आगामी 
चष विशेषांकके रूपमें प्रकाशित करनेका हमारा 
उद्योग है । 

प्रस्तुत आत्मपुराण केसा हे, इसके विपयमें 
घुमे कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं, बह तो 
आपके हाथमें हे आप जो कहें बही पर्याप्त हे । 


पाठकों से 


अपने पाठकोंसे में इस सम्बन्धमें एक 
निवेदन करू गा, वह यह कि श्रृतिर्योके दुरूह 
गुद्य अर्थाको यथाशक्ति सुगम सुबोध करके 


. आपके हितार्थ प्रस्तुत किया गया है। फिर भी 
चढ़ाईके श्रेय मार्गमें स्रॉप अबइय फूलेगी 

. परमात्माका चिन्तन, मनन, निदिष्यासन, 
 कहानी-उपन्यासकी तरह रोचक तो नहीं दो 


> र | द [ | च 1५ ` श्रे मे पहिच 
. सक्रता। श्रेय मार्ग और श्रेय मार्गमे पश्चिम 


पष ह है । अतः प्रारम्ममें कुळ कठिनाई 









ल कुपया आप उलकर पढ़ना न बन्द 


५ I 


करें | प्रारम्भसे अन्ततक एक बार बिना समभे 
भी पढ़ जायें | फिर जब आप दुबारा पढ़े गे तो 


'अधिकांश बातें आपको अनायास समझमें आने 


लगेगी । साथ ही यदि सम्भव हो सके तो इ्स 
ग्रन्यको पढ़ते समय किसी गुरु अथवा विद्वानका 
आधार ले लेनेसे आपको अधिक सफलता 
मिल सकती हे | फिर भी धेय लगन और 


श्रद्धासे आप इसे पूणातया अनुभवगम्य धीरे 
धीरे बना सकते हैं | प्रयास मत बन्द कीजियेगा। , 


असफलताको आशंका और समभमें न आनेकी 
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कठिनाईसे ऊबकर जो लोग, पुरुपार्थ स्थगित 
कर देते हैं वे ही लोग कायर कहे जाते हैं । 
निश्‍चय ही यह आत्मपुराण अनधिकारी- 
को विवेक, वैराग्य, षट सम्पत्ति, युयक्षुता प्रदान 
कर अधिकारी बनाता हे और अधिकारीको 
श्रवण, मनन, निदिष्यांसन द्वारा. ब्रह्मविद्याके 


रहस्यको बोध कराकर आत्मसाक्षात्कार 
कराता है । 


` जैसे साइन्स विद्या सरल और रोचक नहीं 
बसे ही इसमें भी रोचकता हूं दूना अज्ञानताका 
द्योतक है । अतः वारम्यार कहनेका तात्पर्य यही 
है कि आप. मंजिलके पहले ही थककर न वेठ 


जायें | सतत अभ्यास और पुरुषार्थ होते रहना . 
“चाहिये । कुछ ही दिनोंमें आप अपने अन्दर 


अली किकपरिवतन और आलोक देखेंगे, अचिन्त्य 
आत्मिक विकास, शान्ति और परमानन्दका 


. अनुभव करेंगे । और यही सुखानुभूति आपको 


आखिरी मंजिल परमधाम तक ले जानेमें 
सहायक सिद्ध होगी । अतः जब भी समय मिले 
आत्मपुराणको बार बार पढ़िये, विचारिये और 
जो शंकाएं उठें उन्हें किसीसे भी पूछकर समा- 
धान करिये । यही आगे बढ़नेका तरीका हे । 
आजके युगका जब मानव जीवन अत्यन्त व्यस्त 


आत्मपुराण विशेषांडू 


------ णाक ३१% 

गो गया हे, सदूग्रन्थ ही सत्संगके प्रमुख साधन 

है.| इनके द्वारा आप घर बेठे सत्संग करनेमें 
९ 

समथ होते हैं । 


यह सुविधा प्राचीन कालमें लोगोंको नहीं | 


थी, सत्संगके लिये लोगोंको अधिक तप करना 
पड़ता था। तीर्थोमें सतत्‌ निवास करना पड़ता 
था| परन्तु भगवानकी कृपा हे कि इस युगमें 
सत्संग सुलभ और घर बेठे ही प्राप्य है। किसी 
भी महात्माकी वाणीको आप घर बेठे सुन सकते 


हैं, पढ़ सकते हैं, शंका समाधान कर सकते 


हं । आप धार्मिक आध्यात्मिक विषयमें पूर्ण 
स्वतन्त्र हैं यह भी सरकार की बड़ी कृपा हे । 
इतनी सुख सुविधाके रहते हुए भी यदि आप 


_आत्मोन्नति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते 


तो निःसन्देश आप अपराधी हैं। अतः बन्धुं 
समझदार वही है जो समयसे लाम उठाता है । 
यदि स्वतन्त्र भारतमें रहकर इतनी सुविधाओंके 
बावजूद भी आप अज्ञानी रह गये तो फिर 


आपको ज्ञान कब होगा ? क्या पुनः गुलाम 


होनेपर ! अतः समय न चूक । आत्मबलका 
संग्रह कर । यही वह शस्त्र हे जो आपको विश्व 
विजेता बना सकता हे । कर 


साधना में विक्षेप 


धर्म अर्थ काम मोक्षकी सिद्विके लिये जैसे हे । चलती हुई गाड़ीके आगे रोड़ा हे । सदियों _ . 
स्वस्थ मनुष्य शरीर अपेक्षित हे वसे ही स्वतन्त्र की परवश गुलामीके बाद १४ वर्षोसे हमारा | 1 
सम्पन्न और शान्त देश भी अत्यन्त आवश्यक देश भोतिक, बौद्धिक झार आत्मिक साधनामें | 
हे । जेसे अशान्त मन साधकके लिये विक्षेप हे संलग्न: था । ऋषि मुनियोका देश सारत | 
बैसे ही देशका .अशान्त वातावरण भी. विशेष स्वतत््र, शान्त बाताबरणमें अन्तर्मख होकर 


~ 
+ 

* 
५ -ं र 
शं, 
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पंचशीलके उपासक भारतको आत्म साधना 
छोड़ शास्त्र ग्रहण कर संकट कालीन स्थितिकी 
घोषणा करनी पड़ी हे । जैसे अनक्ष आत्मज्ञान 
होने तक इस शरीरकी रक्षा करता हे जैसे ही 
प्रत्येक नागरिकका यह प्रधान कतंव्य हे कि 
चहद हर प्रकारसे अपनी शान्ति और स्वतन्त्रता 
जो उसके लक्ष्य सिद्धिमें सहायक हे की रक्षा 
करनी चाहिये । जेसे शान्तिप्रिय भगवान कुष्ण 
को शत्र उठानेके लिये मजबूर कर दिया गया 
था वेसे ही आज हमें भी मजबूर किया गया 
हे । यह कोई नई बात नहीं? स्तार्थत्रश मदान्ध- 
लोग भ्रहिसक ऋषियुनियोंके साथ भी कुत्सिक 
व्यवहार करते हें । जब भी कोई मनुष्य घनघोर 
तपस्या ओर साधना करता हे तब तुरन्त अत्या- 
चारियोंका सिंहासन डोलने लगता हे । यही 
चात आज भी हुई हे । हमारी सर्वागीण उन्नति 
को देखकर इष्यालु नास्तिक कम्युनिष्ट देश 
चीनका सिंहासन हिल गया और शंकरकी 
समाधि भंग करनेके लिये उसने भखे नंगे 
नास्तिक सैनिकोंको केलाशपर भेज दिया हे । 
परन्तु उस अज्ञानीको काम दहनकी घटनाका 
स्मरण नहीं है । | 
इसमें चीनका दोष नहीं, चीनकी जनताका 
दोष नहीं, दोष केवल उनके अज्ञानक्ा हे । 
हमने सदा उसे अपना भाई, अपना स्वरूप ही 
समका है, उसके अनेक अपराधोंको नादानी 
समभ कर टाल दिया हे । सदा उसे अपने ही 
जैसा बिइत्रमें ऊचा पद दिलानेका प्रयत्न किया 
हे, ओर आज मी हम उसे अपना छोटा भाई 


शत्मपुरांण विशेषांक 





समाधिस्थ था । परन्तु सहसा शान्ति और 


प्रमांनन्दे तन्दैश 


“चः पत्य च अ 





ही समकते हैं। विश्वमें हमारा कोई भी शत्रु नहीं 
है । जैसे शरीरका एक अंग सड़ जाता हे तब 
उसे काटकर फेंक दिया जाता हे । हमारे ही 
भाईने अज्ञानवश मदान्ध होकर मर्यादाका 
अतिक्रमण किया है, निश्‍चय ही उसके हितके 
लिये हम उसे कठोर दरड देंगे | 

भोतिक शक्तिको ही सबसे बड़ी शक्ति 
ओर अपने क्षणभंगुर शरीरको ही भगवान 
सममनेत्राले चीनियोंको भारतकी शुरुताका ज्ञान 
नहीं है । भारत आध्यात्मिक देश हैं, भगवान 
की क्रोड़ास्थली हे, गत १५ वषाँमें हमने अपने 
भूलोको सुधारा हे और अक्षय शक्तिका आर्जन 
किया है । भारत और चीनकी परस्पर तुलना 
नहीं हो सकती । क्योंकि चीनके सेनिक शरीर- 
को दी सब कुछ समझकर उसके लिये भोग 
जुरानेको वृष्णासे पागल होकर युद्ध कर रहे 
हें । ओर भारत देशके संनिक देश और 
भगवानको सब कुछ समझते हैं और अपने 
शरीरको कपड़ा समझकर शान्ति और स्वतन्त्रता 
पर न्योळावर कर देते हैं | क्‍योंकि वे आत्माको 


अमर मानते हैं । 


आज सदियासे समाधिस्थ भारत जाग 
उठा है, तृतीय नेत्र खुलते ही कामान्ध और 
मदान्ध चीनियोंके भस्म होनेमें कोई सन्देह 
नहीं । यह निश्चय है कि आत्म बलके आगे 
सभी बल पराजित होते हैं । यह अतिशयोक्ति 


नहीं, इतिहास साक्षी है, समस्त वैज्ञानिक 


साधनोंसे युक्‍त रावणको पाँव प्यादे ही पराजित 
करनेवाले राम, इन्द्रका भी मान मदंन करनेवाले 
निहत्ये. कृष्ण, ग्रुगलांको भयभीत करनेवाले 
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| | परमानन्द सन्देश 


को सात समुन्दर पांर भेजनेवाली गांधीकी 
आपमाज अहनिश शू ज रही हे । आजके कृष्णं 
नेहरूने देशरूपी रथकी बागडोरको आज पुनः 
अपने हाथमें लेकर शंखनाद क्रिया है । मानव 
जातिके हितके लिये शुद्रोंके बलपर इतरानेत्राले 
आजके कौरोंका शीघ्र ही विनाश होगा । जैसे 
साधक मनसे मल विक्षेप आवरणको दूर कर 
ही पुनः समाधिस्थ होता हे वैसे ही वातावरणको 
अशान्त करनेवाले नास्तिकोंको दूर करके. ही 
भारत शान्त होगा । यह हमारा दृढ़ संकल्प हे । 
वः _ 


२--श्री डा० एस० के० 


८--श्री रतिलाल भानजी 





| 
| 
| ७--श्री सेठ हीरानन्दानी 
| 
| 


११--श्री सेठ शरतचन्द्र 
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| I सोचा 2०० ण ० हु कु ता०००म॥ ००००० साई 
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परमानन्द संदेश के आजीवन सदस्य 


१--श्री मेससे सी० अम्बालाल एएड को० पूना । 


३--श्री वी० आर० संघवी, कल्यान । 
५-मेससं डेक्कन सेनेटरी पेन्ट स्टोस, पूना । 
५--श्री रमनीक लालमलजी भाई, भावनगर । 
६--श्री अस्वालाल मलजी भाई, सरत । 


९--श्री शातिलाल बगनलाल तोलिया, बम्बई । 
_१०--श्री खीम सिंहजी टू नर महालक्ष्मी, बम्बई | 


आत्मपुराण विशेषांक २२७ 
| भगवान्‌ श्रीचन्द्र, मामूली चर्खाचलाकर अंग्रेजा- - 





श्रद्धाञ्जलि 

गत मास ३०-९-६२ को सद्गुरु देवके 
शिष्य कोठारी श्री ब्रह्मदासजी महाराज इस 
नञत्र शरीरको छोड़कर ब्रह्मलीन हो गये हें, 
इम परमानन्द संदेशकी ओरसे सादर श्रद्र।्ञलि 

अर्पित करते हैं । | 
हम उन बहादुर सेनिकोंको भी श्रद्धा्ञलि 
समर्पित करते हैं जो हमारी शान्तिको अक्षुण्ण 
बनानेके लिये अपने शरीरका सीमापर बलिदान 
कर रहे हें । 
| भद्रसेन वैद्य 


संघवी माड गा चम्बई । 


शान्ताक्र ज, बम्बई । 
सथानी माह गा, बस्ई । 


भोगीलाल माह गा, बम्बई | 





कि 1 





समाचार 


ज्योति में ज्योति समाना 


श्री तीथ राम टेकरी उदासीन गढ़. पूनाके 
सद्गुरु पूज्य सन्त श्री बाबा शारदारामजी महा- 
राजके शिष्य कोठारी श्री बाबा ब्रह्म दासजी क्षण 
भंगुर शरीर त्याग कर ता, ३० -९-६२ आश्वीन 
शक्ल २ दिन रविवार रात्रि १२॥ बजञेको 
निराकार ब्रह्म मय हो गये ( सेवककी सेवा 
चानेआई, हुकुम घूझि परम पद पाई ) आपने 
सन १९३४५ से कोठार संभालनेकी सेवा स्वीकार 
किये थे ओर कोषाध्यन्षका उत्तरदायित्व सचाईके 


6 
साथ जीवन पयन्त निभाया । श्रीतीर्थ राम 


टेकरी पर तथा उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ 
में अनेकों मन्दिर धर्मशाला आदि जीवोंके 
कल्याणार्थ बनवाये । आपका जीवन मरण 
दोनों धन्य धन्य है, क्योंकि अन्तिम अग्नि 
सस्कार आदि क्रिया भी विधिवत तीर्थ पंचवटी 
नासिक भगवान श्री रामकी तपो भमिमें गंगा 
गोदावरी तटपर हुआ | ह 
नाम रहो साधु रहो रहो गुरू गोविन्द, 
कह नानक यह जगतमें किन जापियो गुरु मंत । 
संसारमें संत, महात्मा, भकत, दानबीर, 
खरवीर, यश, कीतिंवान महापुरुष सदा सर्वदा 
अमर ही रहते हें । इन. महापुरुपोंक्रा जीवन 


मरण दोनों आनन्दमय अमर सदृश ही होता 


सत्‌-चिद्‌-आनन्दघन रूपमे लीन हो सच्चिदा- 
नन्द ही बन जाते हैं | ऐसे तो श्री कोठारीजी 
महाराज शुरुदेबकी कृपासे झुक्तिमय ही हैं 
तथापि लोक मर्यादाचुसार श्री सदगुरुकी कृपासे 
भी कोठारीजी महाराजके निमित्त उनका तेरहवाँ 
ब्रह्ममोज, हवन, पूजन, भंडारा, शय्यादान, 
गऊ, वस्न दान इत्यादि ता० १२-१०-६२ दिन 
शुक्रवारको विधिवत किया गया | तत्पइचात्‌ 
ता० १६-१०-६२ दिन मंगलवारको उनका 
त्रदवाँ भंडारा विशाल रूपसे जनता, जनार्दन, 
सेवक, भक्तों एवं सन्त समुदायका सुव्यवस्थित 
सुसम्पन्न हुआ । यथासमय श्री गुरू ग्रंथ 
साहबजीका साधारण पाठ, मुक्त सोपान ग्रंथका 
नित्य प्रतिका पाँच पाठ श्री निगुण महा- 
रामायणके अखंड पाठका भोग, समाप्ति, पूजन, 


आरती विधिवत श्रीतीर्थं रामटेकरी उदासीन १ 


गढपर निर्विध्न संपूर्ण हुआ | 


शरी रघुवंश दासजी उदासीन ` 


नये सदस्यों को सूचना 


नये सदस्यों को वर्ष ३ का 
र FE साथ ५० नया पेसा ह 
स नका कृपा करनी चाहिये 
ठ बे हेये | आत्म- 
रास्तेमें गुम हो जानेका भय केवल 

| रहता हे । केर 
५) र चन्दा प्रास .होने पर शेव अंक ५० न० 


पांक साधारण डाकसे मेजने | 


| 
| 
| 


| 


~ 
, } 
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है. 
men =’. 
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है क्योंकि महापुरुष, जीवन पर्यन्त सर्व प्राणी घे 
२ hes पसे की बी० पी सेवामे भेजे 
रहते हैं ओर नश्वर शरीर त्यागनेके बाद. आ सालिक मा, स्वीकार प र कर सहयोग र मिल सक । आशा हे आप 
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